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अड्सठवाँ सर्ग ६६७---७० ३ 

युद्ध से भागे हुए राज्षसों द्वारा कुम्भकर्ण के मारे 

जाने की सूचना रावण को मिलनी | कुम्भकर्ण के मारे 

जाने पर रावण का बिलाप। उस सप्तय रावण को 

5. विभीषण की वातों का स्मरण होना । 

उनहत्तरवाँ सर्ग ७०३---७२७ 

त्रिशिरा का रावण को आश्वासनग्रदान। त्रिशिरा, 

अतिकाय, देवान्तक, नरानन्‍्तक, मद्दोदर, सहाकाय आदि 

की युद्ध-क्षेत्र्यात्रा । वानरों और राक्ष्सों का घोर युद्ध । 

नरान्तक का वानरी सेना को ध्वस्त करना | चानर सैन्च 

का नाश होते देख, सुप्रीव की अद्वद के प्रति इक्ति। 

तदनुसार अन्नद का युद्ध के लिए आगे बढ़ना । नरान्तक 

ओर अन्द का युद्ध । नरान्तक का अद्वद के द्वाय से वध । 


» संत्तरवां सगे ७२८---७४ ४ 
भें देवान्तक, त्रिशिरा, महोदर का अद्वद के साथ 
६ युद्ध । देवान्दक का वध। महोदर का वध | त्रिशिरा का 


वध | उन्‍्मत्त राक्षस के साथ हरियूथप गवाक्ष का 


युद्ध। उन्मत्त राक्षस का गवाक्ष द्वारा वध | 
५ (े 
इकहत्तरवाीं सगे ७४४--७७३ 
भाई, चचा आदि के वध से ऋद्ध दो, अतिकाय का 
युद्ध करने के लिए आना | अतिकाय की मार से वानरों 


3] पा रे 
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का त्रस्‍्त होना | लक्ष्मण जी ओर अतिकाय का युद्ध! 
' ज्द्मण जी की मार से अतिकाय के कदे हुए सिर का 
भूमि पर गिरना । 


बहत्तरवाँ सगे - ७७३---७७७ 
अतिफाय का मारा जाना सुन, रावण का उद्िम्त _ 
होना । लड्ढा की रक्षा के लिए विशेष अबन्ध करने की 
रावण छ्रा आज्ञा। 


तिहत्तरवाँ सगे ७७८--७६६ 
पुत्रों ओर भाइयों के, युद्ध में सारे जाने पर, शोक- 
विह्ल रावण को, अपने पराक्रम का बखान कर, 
इन्द्रजीत का धीरज बँधघाना | सेना सहित इन्द्रजीत का 
युद्ध के लिये निकलना। राक्षणों और वानरों का घोर 
युद्ध । समस्त वानरयूथपतियों को इन्द्रजीव द्वारा घायल 
देख और लक्ष्मण सहित अपने ऊपर उसको बाणवृष्िट 
करते देख, श्रीरामचन्द्र जी की लच्मण जी से बातचीत | 
इन्द्रजजीत का लड्ढा में भ्रवेश । 
चौहत्तरवाँ सर्गे ७६ ७-८ १६ 
विभीषण द्वारा वानरों को सान्त्वना-प्रदान। हाथ प्ें 
मशात्न ले हनुमान ओर विभीषण का रण क्षेत्र में घूम घूस | 
कर जीवित वानरों को आश्वासन-प्रदान | घायत्ञ जाम्ब- 
वान से विभीषण की सेंट | जास्ववान का विभीषण से 
हनुमान जी का कुशन्न-प्रश्न | इस प्रश्न से विभीषण का 
विस्मित होना और जाम्बवान द्वारा विभीषण का समा- 
घान किआ जाना | औषधि-पवेत लाने के लिए जाम्बवान 
का हनुमान जी को आदेश | हछुमान जी का गन और 
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ः २ 
उस पवत को लड्ढा में उठा लाना । पर्वत पर उगी हुईं 
दवाइयों के सुघाने से मरे हुए वानरों का जी उठता । 
उस पवेंत का हनुमान जी द्वारा थथास्थान पहुँचाना । 


पचहत्तरवाँ सगे ८१६--८३६ 
सुम्रीव की आज्ञा से वानरों का लड्ढा को भस्म 
करना । इस पर कुपित द्वो रावण का लड़ने के लिए 
कुम्भ ओर निकुम्भ को भेजना | वानरों और राज्षतों का 
»... घोर युद्ध । 


छिहत्त रवाँ सर्ग ; ८३७--८४८ 
वानरों ओर राक्षसों के युद्ध का वर्णन । कुम्म का 
बघ | 
सतहत्तरवाँ सम ८४८---८६४ 


भाई कुम्म का सारा जाना देख, निकुम्भ का उद्धिभ्न 
होना | हनुमान जी के साथ निकुम्भ का युद्ध भोर 
निकुम्भ का मारा जाना | 
अठहत्तरवाँ स ८६४---८७० 
५», .. कुम्भ और निकुम्भ के वध का समाचार पा फर, 
क्रोध और शोक से विकल, रावण का श्रीयाघववधार्थ 
खरपुत्र मकरात्ष को भेजना | मकराक्ष की युद्धयात्रा और 
सागें में अशुम शकुनों का होना । 


उनहत्तरवाँ से ८७०---८८ ६ 


राक्षसों और वानरों का थुद्ध । क्रोध में भरे हुए सक- 
राक्ष का भाषण । मकराक्ष द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का 


( 9७ ): 


अन्वेषण । मकराक्ष ओर श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत | 
श्रीरामचन्द्र जी और मकराक्ष का युद्ध और सकराक्ष का 
मारा जाना । 


अस्सीयाँ सगे ८८ १---८६ १ 
मकराक्ष के मारे जाने का संवाद सुन, अत्यन्त क्रुद्ध 

रावण का इन्द्रजीतव को श्रीराम एवं लक्ष्मण के बध के 
लिए प्रोत्साहित करना । इन्द्रजीत का हवन करना | 
“अन्तर्धान हो श्रीराम लक्ष्मण को सार कर में वानरहीन 
सही कर डालूँगा?--इन्द्रजीत की यही प्रतिज्ञा श्रीराम- 
चन्द्र जी के साथ इन्द्रजीत का युद्ध | इन्द्रजीत को अन्त- 
धान देख लक्ष्मण जी का श्रीराम चन्द्र जी से राक्षस मांत्र 
का नाश करने के लिए ब्रह्मात्न छोड़ने को अनुमति 
मॉगना । “एक के पीछे राक्षस मात्र का नाश करना 
ठीक नहीं?--यह श्रीरासचन्द्र जी का लक्ष्मण जी के 
प्रति उत्तर | । 

इकक्‍्यासीयाँ छग ८&२-६०' 

; श्रीरामचन्द्र जी का अभिप्राय जान, इन्द्रजीत का 
लड्ढा में प्रवेश | इन्द्रजीत का बनावटी सीता लाकर इसे 
सार डालने का उद्योग | यह देख हनुमान जी का उसको ' 
धिक्कारना | हन्नुमान जी को इन्द्रजीत का उत्तर और 


बानरों के सामने इंद्रजीव का बनावटी (भ्ूठीं) की सीता 
को मारना | ॥' 


“व्यासीयाँ सगे 8६००-६० 
इंद्रजीत के साथ वानरों का युद्ध । सीता की हत्या 
से खिन्न इुसान जी का वानरों सहित' युद्धभूमि 
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हे लौदना | हवन करने के लिए इंद्रजीत का निकुम्मिला 
देवी के स्थान पर जाना | 
तिरासीवाँ सगे &६०६-६१८ 
!! हनुमान जी के भुख से सीता के मारे जाने का 
है वृत्तान्त सुन, श्रीरासचन्द्र का सूच्छित होना और मूच्छा 
भन्ञ होने पर विज्ञाप करना । श्रीलक्ष्मण का श्रीराम जी 
को सममाना | 
,/ पौरासीवाँ सर ६१८-६२४ 
; विभीषण का आगसन और यह विश्वास दिलाना 
कि, सीता को कोई नहीं मार सकता | साथ ही श्रारामचन्द्र 
जी से उनका यह भो कहना कि, इृद्रजीत का दृवन- 
विध्व॑ंस करने के लिए लक्ष्मण को भेरे साथ भेजिए । 
पचासीवाँ सग ६२४-६३२ 
श्रीराम जी का विभीषण से यह कहना कि, जो 
तुमने अभी कट्दा उसे में पुन! सुनता चाहता हूँ। विभी- 
षण की, अत्युक्ति। उसे सुन ओ्रीरासचन्द्र जी का कथन | 
श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को निकुम्भिल्ा. के स्थान को 
भेजना | श्रीरमचन्द्र जो को प्रणाम कर, लद्इसण का 
विभीषण सद्दित निकुम्मिला के स्थान को गमन । 
छियासीवाँ सगे &8६३३-६४० 
निकुम्भिला के स्थान पर बेंठे हुए और हवन करते 
हुए इंद्रजीत पर लक्ष्मण द्वारा वाण॒वृष्टि | तदनन्तर 
वानरों और राक्षसों को लड़ाई । अपनी सेना का परास्त 
होना सुन, दचन छोड़ इंद्रजीत का उठ खड़ा धोना । हनु- 
मान के साथ युद्ध करने को इंद्रजीत का आगे बढ़ना । 
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(६)... 
इहलुमान जी को' मारने में प्रवत्त इंद्रजीत को विभीषण 
का लक्ष्मण जी को दिखाना | 


सचासीयों सगे ६४१-६४८ 


विभीषण को इंद्रजीत का घिक्‍कारना | विभीषण 
का उसकी बातों का उत्तर देना । 


अद्य सीवाँ सग 8४८-६ ४८ 
इंद्रजीत का गर्जना | लक्ष्मण के साथ इंद्रजीत का 
संवाद । इंद्रजीत का लक्ष्मण के साथ घोर युद्ध । हे 
नवासीवाँ सगे ६४८--६ ६८ 
लक्ष्मण का इन्द्रजीत पर बाण छोड़ना | विवरण मुख 
रावणात्मज को देख, लक्ष्मण के प्रति विभीषण की उक्ति | 
युद्धारम्भ के समय इन्द्रजीत ओर लक्ष्मण की कड़ाकड़ी 
फी बातचीत । इन्द्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध । 
जब्बंधी सग ६६८---&८ ० 
रणत्षेत्र में विभीषण की रसिथाति | वानरों के अ्रति 
विभीषण का वचन । वानरों का युद्ध | इन्द्रजीत 
लक्ष्मण का पुनः घोर यद्ध | इनद्रजीत के रथ के चारों 
चेष्डों का मारा जाना । उसके खारथी का सारा जाना । 
इंद्रजीत का स्वयं रथ हॉकना और यद्ध करना | वानरों 
का पुनः इंद्रजीत के रथ के घोड़ों को मार डालना 
ओर उसके घिशाल रथ को चकनाचूर कर डालना | 
शकक्‍्यानवेवाँ से &8८०--१०० १, 
दूसरा ग्थ लाने को इंद्रजीत का लड़ा में जाना। 
दूसरे रथ में बेठ लड़ने के लिए पुनः इंद्रजीत का समरभूमि 
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में अवेश | इन्द्रजीत ओर लक््मण का घोर युद्ध । इन्द्रजीठ 
. का लक्ष्मण द्वारा शिरच्छेदन। इन्द्रजीत के सारे जाने 
पर देवताओं का हर्षित दोना 


बानवेवाँ सर्गे १००२--१००६ 
लक्ष्मण का श्रोराम जी के पास जाना और 
विभीषण द्वारा लक्ष्मण के द्वाथ से इन्द्रजीत के मारे जाने 
का समाचार कहद्दा जाना, लिसे सुन श्रीरामचन्द्र जी का 
“ प्रसन्न होना | लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्र जी की 
अमिनन्दनेक्ति । “विभीषण और लक्ष्मण को शीघ्र 
आरोग्य करो” सुषेण को श्रीरामचन्द्र जी का, यह आज्ञा 
देना | सुपेण के ओऔषपधोपचार से लक्ष्मण, विभीषण 
तथा अन्य वानरों का चंगा होना । 


तिरानवेवाँ सगे १००६--१०२५ 

इन्द्रजीत के मारे जाने का संवाद सुन रावण का 
विलाप करना । पुत्र के मारे जाने से उत्पन्न क्रोध से 
रावण का अ्रचण्ड रूप धारण करना ओर राक्त्सों के 
चीच भाषण । कोधावेश में मर सीता जी का वध करने 
का निमश्चय कर, रावण का सीता जी के पास जाना । 
सीता जी का शोकान्वित द्योना। सुपाश्वे नामक शअमात्य 
का रावण को सीता का वध करने से रोकना । 


चौरानवेवाँ सगे १०२५--१०३४ 
द्वार में बेठ रावण का मरने से बचे राक्तर्मों फो 


. आज्ञा देना कि, खब मिल कर श्रीरामचन्द्र के साथ यद्ध 
; करो | उन सब का लक्का से निकलना | वानरों फे सांव 


जी 
ले 


घर 


री 
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उनका युद्ध । रणभूमि में श्रीरामचन्द्र जी का आगमन। 
राकज्षसी सेना का नाश । पा 
पश्चानवेवाँ सर्ग १०३४--१०४४ 
श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से राक्षती सेना का वध 


सुन, बचे हुए राक्षतों ओर विधवा राक्षसियों का विलाप 
ओर रावण की निन्‍दा किआ जाना । 


छियानबेवाँ सगे १०७४---१०४४ 


राज्षसियों का विजल्ञाप सुन ओर क्रोध में भर 
श्रीरासचन्द्र जी का वध करने के लिए रावण द्वारा 
- राक्सों का उत्साह बढ़ाया जाना। रावण का लड़ने के - 
लिए प्रस्थान । युद्धाथ जाते हुए रावण का अशक्लुत्नों को - 
देखना। राक्षसों और थानरों का युद्ध । 
सत्तानवेवाँ सगे १०४६-- १०६४ 
सुभीव ओर राक्षसरों का युद्ध। विरूपाक्ष राक्षस का 
यद्ध में पतन | 
अद्वानवेयाँ सग १०६४---१ ०७३४ 
अपनी सेना का नाश देख रावण का मसहोद्र को 
भेजना | सुग्नीव ओर महोदर का युद्ध । सदोदर का वध | 


नै 


निन्नानवेवराँ १०७३--१ ०७८: £ 


सहापाश्व और अंगद्‌ का युद्ध | महापाश्व का 
चध | हि 
त्रीवाँ सगे १०७६-१ ०६० 
अधान प्रधान समस्त राक्षर्सों का मारा जाना देख, 


रावण का कुद्ध हो कठोर वचन कहना। श्रीराम और 
लक्ष्मण के साथ रावण का युद्ध । 


| 


ही 


/ 


एक सोपहला सगे 


एकसो दूसरा सगे 


एकसौ तीसरा सर्ग 


एकसौ चौथा सग 


एकसौ पॉँचवाँ सर्ग 


( ६ ) 


१०६०---१ १०४ 

श्रीराम ओर राबण का युद्ध। रावण का विसीषण 
के ऊपर शक्ति फेंकना। लक्ष्मण का उसे रोक देना । 
लक्ष्मण के अ्रति रावण की उक्ति | रावण का लक्ष्मण के 
ऊपर दूसरी शक्ति का फेंकना | उस शक्ति के लक्ष्मण के 
लगने से लक्ष्मण का सूच्छित होना । शक्ति से विघे हुए 
लक्ष्मण को देख श्रीरामचन्द्र जी का वीरोचिंद भाषण 
श्रीरासचन्द्र जी और रावण का घोर युद्ध । 


लक्ष्मण जी के लिए श्रीरामचन्द्र ली का शोक 
करना | श्रीरासचन्द्र जी को सुपेण वानर का धीरज 
वंधाना | सुषेण वानर का औषधि लाने के लिए हनुमान 
जी को भेजना | दन्ममान जी का दवाई लाना । ओपधि 
सुघाते द्वी लक्ष्मण जी का सचेत हो उठ बैठना | लद्धंमण 
के प्रति श्रीरामचन्द्र जी की उक्ति | लक्ष्मण जी का उत्तर | 


श्रीरामचन्द्र जी और रावण का युद्ध । पाँव प्यादे 
श्रीरासचन्द्र जी को, रथ पर सवार रावण फे साथ युद्ध 
करते देख, देवताओं के कहने से, श्रीराम सी के पास, 
इंद्र का अपना रथ भेजना | रथों पर सवार दोनों का 
अदभुत युद्ध । 
११२४--११३१ 
श्रीरामचन्द्र जी ओर रावण का घोर-चुद्ध । 


बण को मूच्छित देख उसके सारथी का उसे 
रणभूमि के चाद्दिर ले जाना । 


११०४--१११६ 


१११६--११२४ 


११३२---११३८ 


( १० ) 


शकसौ छठवाँ सगे ११३६--११४५ | 


सारथी के प्रति रावण की क्रोधोक्ति। सारथि का 
उचित उत्तर | है 


णकसौ सातवाँ सगे ११४६---११५४ 
आदित्यहहय । े 
एकसोौ आठवाँ से ११४४--११६३ 


रावण का युद्धभूमि में पुनरागसन। श्रीराम चन्द्र 
५ 
ओर रावण का फिर घोर युद्ध । उत्पातद्शेत । 


शकसोौ नवाँ सगे ११६३--११७० 
श्रीरामचन्द्र और रावणका सुक्ूर युद्ध । 


एकसौ दसवाँ सगे ११७०--११७& 


श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से रावण का शिरन्छेदन । 
' कटे हुए सिरों की जगद्ट रावण के नये सिरों का 
निकलना | 


एकसो इयारहयाँ सर्ग ११७६-११८७ 


मातलि के स्मरण कराने पर श्रीरामचन्द्र जी का 
रावण के ऊपर ब्रह्मास्ध का प्रयोग । उससे रावण का 
वध | रावण के मारे जाने पर वानरों और देवताओं 
का हर्पित होना | 
गे >» ९९ 
शुकसो बारहवाँ संग ११८७-११६४ 
भाई के मारे जाने पर विभीषण का शोक प्रकट 
करना | श्रीरासचन्द्र जी द्वारा विभीपण को सान्त्वना- 
प्रदान ओर रावण का प्रेतकर्मे करने की अनुमति प्रदान | 
बे ७ 0 
पएुकती तेरहवों सगे हि ११६४-१२०१ 
रावश का वध झुन, राक्षसियों का विलाप करना। 


हू 


हब 


( ११ ) 


एफसो चौदहवाँ सर्ग १२५०२--१२२६ 
रावण को स्लियों मन्दोदरी आदि का बिल्ाप । 
रावण का प्रेतकर्म करने के धारे में विभीषण ओर 
ओऔरासचन्द्र जी का कथोपकथन । जिभीपण द्वारा रावण 
का अन्त्येप्टिसंस्कार | तदनन्तर विभीषण का श्रीराम जीं 
के ससीप आगमन । 
एकसौ पन्द्रदर्वाँ सगे १२२६---१२३४ 
रावण को मरा देख, देवताओं का अपने अपने 
स्थानों को गसमन | सातल्ति का रथ ले कर रवर्ग ज्ञाना। 
विभीषण का लड्ढा के राजसिदासन पर अभिपेकत | 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा हनुमान जी का सीवा जी के पास 
रावण-वघ का शुभसंचाद सुनाने को भेजा जाना । 
एकसो सोलहवाँ स्ग १२३५--१२४६ 
हनुमान जी का सीता जी से समस्त वृत्तान्त कद्दना । 
सीता जी का संदेखा लेकर हनुमान जी का श्रीरामचन्द्र 
जी के पास लीट आना | 
,.. एकसौ सत्रहवाँ सगे १२४७६--१२५४५ 
श्रीराम जी को हहुुमान जी का सीता का संदेसा 
सुनाना | सीता लाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी का विभी- 
पण को भेजना | दिभीषण का, पालकी में चैठा कर सीता 
को लाना । स्रीता का श्रीरासचन्द्र जी के पास गमन | 
एकसो अठारहवाँ स्ग १२४४--१२६२ 
सीता के प्रति श्रीरामचन्द्र जी की उक्ति। 


है] 


( १२ ) 


एकसो उन्नीसवाँ स गे * ,१२५६२--१२७० 
सीता जी की अग्निपरीक्षा । " 
एकसोौ बीसवाँ सम १२७०-- १२७८ 


समस्त देवताओ्रेष्ठों का श्रीरामचन्द्र जी के ससींप 
आगमन । ब्रह्माकृत भ्रीरामस्तुति । 
एकसौ एक्कीसवाँ सर्ग १२७६--११८४ 
गोदी में लेकर अभ्िदेव का सीता जी का देना | ' 
श्रीरासचन्द्र जी के भ्रति अ्रिदेव का वचन | श्रीरामचन्द्र 
जी का उत्तर ओर उनके द्वारा सीता का प्हण । , 
एकसौ बाइसवाँ से १२८४--१५६३ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रति महादेव जी का वचन | 
लच््मणु सहित श्रीरामचन्द्र जी का विमानम्थ सदहाराज 
दशरथ के दर्शन पाना | दशरथ ओर श्रीरामचन्द्र जी का 
संवाद । महाराज दशरथ का स्वर्ग को लौट जाना | 
एकसौ तेह्सवाँ सगे १२५६३--१२६८ 
इन्द्र के चरदान से मरे हुए समस्त वानरों का 
पुनजीवित हो जाना । 
एकसोौ चौवीसवाँ सगे १२५६८--- १३०४ 
श्रीरासचन्द्र जी ओर व्रिभीषण का संचाद । पुष्प- 
काहान | 
एकसोौ पचीसयाँ सगे १३०६-१३१२ 


श्रीराम जी के कथनानुसार विभीषण द्वारा वानरों 
का सत्कार। पुष्पकारोहण । विमानस्थ श्रीरामचन्द्र जी का 


“७ 


( १३ ) 


विभीषण और सुआव से कथन । सब का श्रीअयोध्या 
जाने की उत्कर्ठा अकट करना | सच का पुष्पक विमान 
में वेठना। 
एकसौ छत्बीसवाँ सर्ग १३१२--१३२४ 
पुष्फक विमान में चेठ युद्धक्षेत्र को देखते हुए 
श्रीयासचन्द्रादि का श्रीअयोध्या की ओर गमन " 


एकसौ सत्ताइसवाँ से १३२५४--१३३ १ 
ठीक चोदद्द वर्ष पूरे होने पर श्रीरामचन्द्र जी का 
भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचना । भ्रृरद्याज जी का 
ओर श्रीरामचन्द्र जी का परस्पर सम्भापण | 


एकसोौ अद्वाइसवाँ सर्ग १३३११-१३४१ , 
भरत जी के आंतरिक भाव टटोलने के लिए 
श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी को उनके पास भेजना | 
मार्ग में हनुमान जी का गुह को श्रीरामागसन की सूचना 
देते हुए, श्रीअयोध्या से एक कोस इधर नंदिपाम में 
पहुँच, भरत जी का दशेन करना । भरत जी से इनुमान 
जी की वातचीत | श्रीरामागमन सुन, भरत जी का अत्यंत 
हर्षित होना । 


एकरसौ उन्तीसवाँ सगे १३४१-१३५३ 
दनुमान जी और भरत जी फी वार्तालाप । 
एकसोौ तीसवाँ सर्ग १३४३-१३६७ 


श्रीरामचन्द्र जी की अगवानी की तैयारी करने फे 
लिये भरत जी का श्र न्न जी को आदेश। श्रीक्रयोध्या 
वाप्तियों का श्षीरास जी के दर्शन फरने फे लिए नंदिप्राम 


( १४ ) 
में आने पर भरत द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का पूजन | 
श्रीरामचन्द्र जी और भरत जी का समागम | भरत जी 
का सुप्रीवादि से परिचय | भरत जी का अपने हाथों से 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में पादुका धारण करवाना 
ओर राज्य रूपी घरोहर उनको सौंप देना | भरताश्रस में 
पहुँच सब का पुष्पक से उतरना | पुष्पकविसान को 
वरुणालय लौट जाने की श्रीरामचन्द्र जी छारा आज्ञा 
दिआ जाना। 
एकसौ इकतीसवाँ सर्ग १३६७-१३&५ 

श्रीरामधन्द्र जी को भरत द्वारा श्रीअयोध्या का 

राज्य पुनः दिआ जाना । श्रीरासचन्द्रादि का स्तान 
* अलक्छारादि करण | श्रीरासचन्द्र जी का श्रीअयोध्यागसन | 

श्रीरामचन्द्र जी का राज्यासिषेक | सुश्रीवादि का सत्काग | 
सीता जी का दइसुमान जी को एक मणिद्ार अदान। 
वानरों की बिदाई। वानरों सहित सुप्रीव का छ्िष्किया 
में पहुँचना। विभीषण का लक्ढा का जाना। भरद का 
युवराजपद पर अभिषेक, श्रीरामराज्य का वर्णेत्र । 
श्रीरामायण सुनने का फल | 


॥ इति ॥ 


॥ श्री ॥ 
श्रीमद्रामायण॒पारायणोपक्रमः 


टिप्पणी--सनावनधर्म के अन्तर्गत जिन वैद्किसम्पदायों में श्रोमद्रा- 
मायण का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायो के अनुसार उपक्रम और 
समापन क्रम प्रत्ण्क खण्ड के आदि और अन्त मे क्रमशः दे दिए गए है ।] 


श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
नल ६88--- 


कूजरतं राम रामेति मधघुरं मधुराक्षर्म । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम ॥ १ ॥ 


वाल्मीकेमुनिर्सिहस्य कवितावनचारिण: | 
श्ण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 


यः पिवन्‌ सततं रामचरिताम्रतसागर मू | 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमक ल्मपम्‌ ॥ ३ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकरीकृतराक्षसम्‌ । 
रामयणमहामात्षारत्नं वन्देडनिल्लात्म जम ॥ ४ ॥ 
अव्मज्नानन्दनं वीर॑ जानकीशाकनाशनम । 
फपीशमक्षहन्तारं वन्दे लट्जाभय छ्ुरम ॥ ४॥। 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धि मर्तां वरिष्टम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदू्तं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) ' 


चल्लब्डय सिंधो: सलिलं सलीलं 
य: शोकवहिं जनकात्मजाया: | 
आदाय तेनेव ददाद्द लड्ढां 
नमासि त॑ प्राव्जलिराब्ज्जनेयम्‌ ॥७॥ 
आश्जनेयमतिपाटलानन॑ 
काग्नाद्रविकमनीयविग्रहम्‌ | 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पव्रसाननन्दनम्‌ ॥|०८॥) 
यन्न यन्न रघुनाथकीतेन 
तन्न ततन्न ऊृतमस्तकाव्ग्जलिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपर्णेलोचनं 
सारुति नसत राक्षुसान्तकम्‌ ||६॥ 
बेदवेयें परे पंसि जाते दशरथात्मजे 
चेंदः प्राचेतसादासीत्‌ साज्षाद्रामायणात्मना ॥१०॥ 
तदुपगतससाससंधियोगं 
सममधुरोपनताथ वाक्यबंद्धम्‌ 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दुशशिरसश्च वर्घ निशासयध्वम्‌॥ ११ ॥ 


श्रीराघवं दशरथात्मजमभ्रमेयं 

सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपस । 
अआजानुधाहुमर विन्दद लायताक्षं 

राम निशाचरविनाशकरं नसामसि ॥ १२ ॥ 


वैदेहीसद्दितं सुरद्रमतल्ले हेमे महामण्डपे 
सध्येपुष्फकमासने सणिमये चीरासने सुस्थितम्‌। 


भवति _पंलुभावादेडमूको तर ६ ग्मी। 


जेडमतिरापि जन्तु नौय प्रान्चमौत्रि: | 
पकलवचनचेतोदेवता भारती सा 


मम चचसति विध्षत्तां सन्नि/&- भानसे च ॥ ७ ॥ 


पैध्संसनविचक्षण: | 
रणिभांप्रता नो देदन्परे ॥६ | 


मिथ्यासिद्वान्तदुध्वान्तार 


जे 


जहा, 


( ४) 
चित्रे: पदेश्च गर्भी रैबॉक्येसानेरखरिडिते: | 
गुरुभावं व्यज्ञयंती भाति श्रीजयतीथवाक्‌॥६ | 


कूजन्तं राम रामेति सधुरं सधुराक्षरक्षरम_ 
आरुह्मय कविताशाखां वन्दे वाल्सीकिकोकिलमस ।। १० ॥ 


चाल्मीकेमुनिसिहस्थ कवितावनचारिण: | | 
आअण्वन्‌ रामकथानादं के न याति परां गतिम,॥ ११॥ 


यः पिबन्‌ सततं रामचरितासतसागरम_ | 

अतृप्तरतं मुनि वन्दे प्राचेतलमकल्समपस,॥ १२ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीश सशक्रीकृतराक्षसस_। 
रासायणमद्दामालारत्नं वन्देडनिल्लास्मजस_॥ १३ ॥ 


अव्ग्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनस_। 
कपीशमचक्षहन्तारं वन्दे लद्ढाभयदुरम, ॥ १४ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेरां मु 
जितेन्द्रियं चुद्धिमतां बरिष्ठस_। 

चातात्मज वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूर्त शिरसा नमासि ॥ १५ ॥ 


चल्लइ्वय सिन्धो: सलिलं सलीलं 

यः शोकव हि जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददाह् लड्ां 

नमामि तं प्राश्ललिराझ्नेयम_॥ १६ ॥ 


आहनेयसतिपाटलाननं 
काञ्नाद्रिकसन्तीयविग्रहस_ | 


( ४) 


पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयामि पवसाननन्द्नम्‌ ॥१७॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतन 
तन्र तत्र ऋृतमस्तक्राव-जलिम्‌ | 
बाष्पवारिपरिपृर्णे ले चन॑ 
मारुति नभत्त राक्ष॒प्तान्तकम्‌ ॥१८॥ 
वेदवेये परे पंसि जाते दशरथात्मजे 
वेद: प्राचेतसादास।त्‌ साज्षाद्रामायणात्मना ॥१६॥ 


आपदामपहरतार दातारं स्वेसम्पदाम । 
लोकामिरामं श्रीराम भूयो भूओे नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 


तदुपगवसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथ वाक्यबरद्स्‌ | 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम ॥२१॥ 


वैदेद्दीसहितं सुरद्रमतले हेमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने सणिमये वीरासने सुस्थितम । 
अग्ने बाचयति प्रभवूजनसुते तत्त्व मुनिभ्य: परं 
व्याख्यान्त' भरतादिभि: परिवृतं राम॑ं भजे श्यामलम ॥रशा। 


वनन्‍्दे वन्यं विधिमभवम हेन्द्रादिय्रन्दार केन्द्र 

व्यक्त व्याप्तं स्व॒गुणगणता देशव: कालतश्च | 
धूतावद्य सुखचितिमय मेड्नलेयु क्तमडे 

सानाथ्य नो विद्धद्धिक अ्ह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२झ॥ 
भूषारत्न॑ भुवनवलयस्याखिलाश्चयरत्नं 

लीलारत्नं जलधिदुहितुदे बतामौत्तिरत्तम्‌ । 


-( ६ ) 


बिन्तारत्॑ जगति भजतां सत्त्‌ू सरोजयुरत्न॑ 
कौसल्याया लसतु सम हन्मण्डले पुत्नरत्नम, ॥२४॥ : 

महाव्याकर णाम्भोधिसन्थमानससन्द्रस्‌ । 
ऋवयन्तं॑ रामकीर्च्या' हनुमन्तमुपास्मह्दे ॥२५॥ 
मुख्यप्राणा य भीमाय नमो यरय भ्रुजान्तरम्‌ | 
नानावी सुचर्णानां निकषाश्मायितं बभौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्वशय्याय पर्ोक्षानमहार्णवे । 
उत्तुज्ञ वाक्तरज्ञाय मध्च॒दुग्धाउधये नमः ॥२७॥ 
वाल्मीकेगाः पुनीणाज्नो मह्दीघरपदाश्रया। 
यद्‌दुग धमुप जीवन्ति कवयस्तणुका इच ॥२८॥ 
सूक्तिरत्नाकरे रस्ये मूलरामायणार्णवे । 
'विहरल्तो सद्दीयांस: प्रीयन्तां गुरवो सम ॥२ध् 
इहयग्रीव हयभ्रीव हयग्रीचेति यो वरदेत्‌ | 
तस्य निःसरते वाणी जह कन्याप्रवाहवत्‌ ॥३०ी 


«न ६०००० 
स्मारतसम्भदाय: 


शुक्लाम्परघर॑ विष्णु शशिवरण चतुर्भजम्‌ । 
प्सम्नवदन ध्यायेत्‌ सवविष्नोपशान्तये ॥श। 
वागीशादा: सुमनसः सर्वोर्थानामुक्रमे । 

थे नत्वा कृत कृत्या: स्थ॒ुस्तं नमासि गजाननम्‌ ॥२॥ 


दोमियका चतुर्सि: रफटिकमशिमयीमक्षमालां दधान; 
हस्तनैकेन पद्म। सितमपि च शुक्क पुस्ठक॑ चापरेण | 


हर 


| 


(७) 


आखा कुन्देन्दुशइस्फटि कमरशणिनिमा भाससानासमाना 
सा भे वाग्देवतेय निवसतु बदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥ 
इकजन्त॑ राम्र रामेति भछुरं मधुराक्षरम्‌ । 


आरक्ष कविताशासां ब्न्दे वाल्मीकिकोकिलम ॥७॥ 


पाल्मीकेमेनिसिहस्य फवितावनचारिण: | 
“टेरवन्‌ रामकथानादं को नयाति पर गतिम्‌ ॥४५॥ 
यः पिचन्‌ पध्ततत॑ अमचरितासतसागरम्‌ । 
अदप्तस्तं मुति बन्‍दे आचेतससकल्सपम्‌ ॥8॥ 
गोष्पदीकृववारीश भरशकोकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमदाग्तारत्तं पन्दे४निलात्मजम्‌ ॥७|| 
अशझतानन्दनं वीरः जानकीशोकनाशनम्‌ 
कपीशमक्षइन्तार' बन्‍्दे लझ्ाभयक्ुरम ॥५॥ 
उल्चहय सिन्धो: सल्ितल सलीलं॑ 

यः शोकबह्धि जनकात्मजाया: | 


आदाय तेनेव ददा ह्‌ लड्ढां 
नमामि त॑ म्राख्ललिरा्ननेयम्‌ ॥६॥ 


आव्जनेयमतिपाटलाननं 
पनादिकमनीयविमहम्‌ ६ 


पारिजाततरुमूलवासिन 


भावयातपि पर माननंदनम || १८ ॥ 


यन्र यन्न रघुनाथकोरतन 
तन्न तन्न अपमस्तवकाजलिम्‌ | 


बे. 
( ८ ) 
बाष्पधारिपरिपुर्ण लोचनं 
मारुति नसत राक्षसांवकस्‌ ॥११॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवंगं 
लितेद्वियं बुद्धिमतां वरिष्ठ॒म्‌ | 
वादात्मजं वानरयूथमुरूय 
श्रीराम दूत शिरसा नसासि ॥१श॥ 


यः कर्णाज्ललिसम्पुटैरहरदह: सम्यक्पिबत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवेंद्नारविंद्गलितं रासायणारूयं मधु |, |; 
जन्मव्याधिजराबिपत्तिमरणैरत्यंतसोपद्र॒वं 
संखारं स विह्यय गच्छुति पुमान्‌ विष्णो: पद शाश्वतस्‌ ॥१३॥ 
तदुपगत छसाससंधियोगं 

सममधुरोपनताथेबाक्यबद्धम 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 


दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 


वाल्मीकिगिरिसस्मूता रामसागरगामिनी । 

पुनातु शुननं पुण्या रामायणमहानदी ॥१श। 

श्लोकसारससमाकीण सर्गकल्लोलसडःकुलम 

काण्डआहमहामीन वंदे रामायणार्णबम_ ॥१६॥ 
वेदवेचे परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 

वेद: प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥१०॥। 
वैदेहीसहदित सुरद्रुमतत्षे हेमे मद्दामण्डपे 

मध्येपुप्पकमासने सणिमये वीरासने सुस्थितम । 

अपग्रे दाचयति प्रभझ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्य: पर 

व्याख्यान्तं भरतादिमि: परिब्रतं राम मजे श्यामलम ॥ १८ ॥ 


६. & .) 


चासे भूमिसूता पुरश्च वेयान्‌ पश्चाद सुमित्रासुतः 

शतुन्नो भरतश्च भरबंदलयोबाय्वादिकोरोप च। 
सुप्रीवशच विभीषणश्च 3१राद ताराछुतो जाम्ववान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमलरुथि राम भजे श्यामलम ॥१९॥ 


नमो<रतु रामाय सलदमणाय 
देग्ये 


व्ये च तस्ये जनकात्मजाये | 
नमो<रतु रुद्रेन्द्रयमानित्लेभ्यो 


नमोस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेम्य: ॥श्णा 


जन, ईः अन्‍्न्‍न्‍्माम, 
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प्रामाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 


श्रीम द्वाल्मीकिरमायणम्‌ 


-श 


भा 


उत्तराद् 
+- छु३०-- 
अ्ष्टषष्टितमः सगेः 
जन 89 व 
कुम्मकर्ण हत॑ दृष्ठा राघवेश महात्मना | 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
मद्दावली श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से कुम्भकर्ण को मरा हुआ 
देख, ( बचे हुए ) राक्षसों ने यद्द इचान्त जा फर, राक्नसराज 
रावश से कहा ॥१॥ 
राजन स कालसक्वाशः संयुक्त: 'कालकमणा । 
विद्रान्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥२॥ 


वे बोले--हे राजन ! काल के समान, आपका भाई झुम्मकर्स 
बानरों का भक्षण कर, तथा वानरी सेना को तितर वितर फर, 
सारा गया ॥२॥ ४०2 





१ कालकर्मणा--मृत्युना संयुक्तोमवत्‌ । ( शि० ) 
वा० रा० यु०--४४ 


अनननमनी नली जला 
जे %.. अलिर-> पर कलमीलनाय+ अमल नानी कफीकन पं वननननफीकमनान 


8: आई 


ध्ध्प युद्धकारडे 


प्रतपित्वा मुहृर्ते च प्रशान्तो रामतेजसा । 
का्येनारप्रविष्टेन समुद्रं मीमदशनम्‌ ॥३॥ 
उसने कुछ देर तक ते वानरी सेना को अपने पराक्रम से 
दंग कर दिआ था । अन्त में वह श्र रामचन्द्र जी के हाथ से सारा 
गया | उसका आधा शरीर भयद्ुर समुद्र में जा गिरा ॥३॥ 
निकृत्तकण्ठो रुभुजो विशक्षरन्‌ रुपिरं बहु । 
रुद्धा द्वारं शशरीरेश लझ्लायाः पवतोषमः ॥४॥ 


उसकी भुजाओं और गरदन के कट जाने से उसके शरीर से 
बहुत सा रुधिर निकला था | उसका पर्वत के समान मस्तक लक्का 
के द्वार को रोके हुए अब भी पड़ा है ॥॥ 


' क्ुम्मकर्णस्तव श्राता काकुत्स्थशरपीडितः । 
रलगण्डभूतो विकृतो दावदस्ध इच द्रम: ॥५॥ 
हे राजन ! तुम्हारे भाई कुम्भकर्ण की, श्रोरामचन्द्र जी के 
बाणों से पीड़ित ओर पिण्डाकार (हाथ पैर सिर रहित) होने के 
कारण, सूरत शक्ल भयह्ूडर हो गई थी। वन की आग से जले 
हुए वृक्ष की जैसी दशा द्वोती है, वैसी ही दशा उसकी हो गई 


थी ॥५॥ 
त॑ं श्रुत्वा निहतं संख्ये कुम्भकर्ण महावलम्‌ ॥६॥ 
युद्ध में इस प्रकार मद्दाबली कुम्भकर्ण के मारे जाने का 
वृत्तान्त सुन, ॥६॥। | 
रावण: शोकसन्तप्तो मुमोह च पपात च । 
पिठ॒व्यं निहर्त श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकों ॥७॥ 


र्‌ ३ शर्ररेण--उत्तमाज्ञेन | (गो०) २ लगएडभूतः- | (गो०) २ लगरणडभूत;--पिणएडीसूत: । (गो०) 


अष्टपष्टितस: से: ६६६ 
रावण शोकसन्तप्त हो भूछित हो यया और भूमि पर गिर 


पड़ा । अपने चाचा कम्भकर्ण के सारे जाने का वृचान्व सुन, देवा- 
न्तक ओर नरान्तक ॥ण। 
तिशिराश्ातिकायशर रुरदुः शोकपीठिवा! | 
आातर निहतं भ्रुत्वा रामेणाहिएकर्मणा ॥ढ्ा 
जिशिरा और अतिकाय शोक से प्रीढ़िव हो रोने लगे; 


अक्लिष्ट कर्मा श्रीरामचन्द्रज़ी द्वारा अपने भाई कुम्मकर्ण का भाग 
जाना सुन, ॥८॥ 


महोदरमहापाश्ीं शोकाक्रान्तो वभूवतु: । 
वतः ऋच्छाद समासाद संज्ञां राक्षसपुद्नचः ॥8॥ 
महोदर और महापाश्व भी अच्यन्तर शोकसन्तप्त हुए | तद- 
नन्‍्तर बड़ी कठिनाई से सचेत हो राज्षसश्रेष्ठ ॥६॥] 
कइुम्भकर्णबधाहीनों विललाप से रावण | 
[3] (१ ९ 
हा वार रिप्रुदृषष्न कुम्भकर्ण महावल ॥१०॥ 
वेज, इम्भकर्ण के मारे जाने से उदाम हो , बिला; करने 
एगा। ( बह रो रो कर कहने लगा ) है बीर ! है सत्रुओं फे दप 
को नाश करने वाले मद्दाचली कुम्भकर्ण !॥१०॥ 


त् मां विहाय वे देवाय्ातोडसि यमसादनम | 
मम शल्यमनजुद्धत्य वाधवानां महावत्न ॥११॥ 


हे महावली ! तुम मुझको छोड़ और मेरा तथा अपने भाई बंदों 
का काटा निकाले घिना ही अचानक यमालय हो चल दिए ॥१६॥ 
अजुसेन्यं अताप्येकः क मां सन्‍्यज्य गच्दसि | 


इदानीं ख़ल्वहं नास्मि यस्य में दक्षिणों भुन; ॥१२ ॥ 





| जे अत 


.४8०० युद्धकाण्डे 


तुम झन्नुसैन्य को पीड़ित कर ओर मुझे छोड़ कहाँ जाते हो ९ 
है वीर ! निश्चय ही मैं इस समय नहीं सा हो गया । क्योंकि मेरी 
बह दहिनी सुजा ॥१२॥ 


पतितों यं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्‌ । 


कथमेवंविधो वीरो देवदानवदपहा ॥१३)॥ 


काट कर गिरा दी गई, जिसके बल के भरोसे में देवता और 
दैत्यों से तिल भर भी नहीं डरता था। हा! ऐसे चीर ओर देव 
दानवों के दर्प को नष्ट करने वाले, ॥१श॥ 


कालाभिरुद्रप्रतिमो रणे रामेण वे हतः । 


यस्य ते वज्ननिष्पेषो न कुर्याइयसनं सदा ॥१४॥ 


तथा कालाग्नि की तरह मयद्भुर मेरे भाई को राम ने युद्ध में 
आर डाला | अरे भाई ! बज्ञ के अद्दार को तो तुम कुछ समभते 
ही न थे। ( आर्थात्‌ वज्न के प्रह्यर से तुबको ज़रा भी पीड़ा नहीं 


'डहोती थी )॥१छ॥ 


स कथ॑ं रामबाणातें: प्रसुप्तोष्सि महीतले । 
एते देवगणाः साथमृषिभिगंगने स्थिता; ॥१५॥ 
निहत' त्वां रणे दृष्ठा निनदन्ति प्रहर्षिता । 
धुवमचेव संह्ठा ःलब्घलक्षाः एवड्न्‍साः !१६॥ 


सो आश्चय है कि, तुम राम के वाण से पीड़ित हो, भूमि पर 
पड़े सो रद्दे छो ! देखो, आकाश में खड़े हुए ये देवता और महर्षि 





१ लब्घलंदा:--लब्घावसरा: | ( गो० ) 


कं 


अध्टपष्टितम: सर्ग: ७०९ + 


तुमको मरा देख, अत्यन्त हर्षित हो कैसा हर्पनाद कर रहे हैं। 

निश्चय ही वानरों के आनन्द की सीमा नहीं है ॥१५॥१६॥ 
आरोक्ष्यन्ति हि दर्गाणि लड्गाद्माराणि सर्वशः 
राज्येन नास्ति में काय कि करिष्यामि सीतया ॥१७।॥ 


ओर वे सब अवसर पा कर निश्चय ही आन लक्षा के द्वारों 
ओर दुर्गा पर चारों ओर से चढ़ाई करगे। अच ममे राज्य से कट 
भी प्रयोजन नहीं। में अब सीता ही को लेकर कया ऋरूँगा ? ॥(७ा 


कुम्भकणविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः | 
यद्रहं प्रावहन्तारं न हन्मि युधि राखम ॥१८॥ 
कुम्मकर्ण के चिना जीवित रहने में समझे ज़रा भी आनन्द 


नहीं । यदि में अपने भाई के मारने वाले उस राम छो संग्राम मेँ 
हीं मार सकता ॥१८॥ 


ननु में मरणं श्रेयो न चेद॑ व्यर्थजीवितम्‌ | 
अग्येव त॑ गमिष्यामि देश यत्रानुजों मम ॥१8॥ 
तो निश्चय ही मेरा जीना उ०् थे है। अतः अब ममे मर जाना 
ही उचित है और में आज उसी स्थान को जाऊँगा; जद्दाँ मेरा 
छोटा भाई कुम्भकर्ण गया है ॥१६॥ 
न हि प्रातन समुत्यज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे | 
देवा हि मा हसिष्यन्ति दृष्टा पुतापकारिणम ॥२०॥ 


क्योंकि भाई का साथ छोड़, में जीना नहीं चाहता | जिन देव- 
ताओं के साथ पहिले में अपकार कर चुका हूँ. वे क्य मुझे देख 
मेरी हँसी करेंगे ॥रणा ४. आत.. इह३ 


च्ब्न्री 


७०२ ' युद्धकास्डे 


कथमिंन्द्रं जयिष्यामि कुम्मकर्ण हते त्वयि | 


तदिद मामलुप्रापतं विभीषणवचः शुभस्‌ ॥२१॥ 
हे कुम्मकर्ण ! तेरे सारे जाने पर अब मैं इन्द्र को कैसे जीत 
असकूँगा। विभीषण ने उस समय बड़ी अच्छी सम्मति दी 
थी ॥र्शा 


यदज्ञानात्‌ मया तस्य न गहीत॑ महात्मनः ! 

विभीषणवचो यावद्‌ कुम्मकर्णप्रहस्तयोः । 

विनाशोज्यं समुत्पन्नो मां त्रीउयति दारुण ॥२२॥ 
किन्तु मेंने अज्ञानवश उस महात्मा का कहना उस समय न 


आना | जब से कुम्भकर्ण और प्रहर्त के मारे जाने का संवाद 
सुना हे तव से विभीषण की वातों को स्मरण कर, सुमको अब 


' बड़ी कब्जा जान पड़ती है ॥२२१ 


तस्यायं कमणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः) । 
यत्‌ मया धार्मिकः श्रीमान्‌ स निरस्तो विभीषण; ॥२३॥ 
हा! ( मैंने जो धर्मोत्मा विभीषण का कहना नहीं माना और 
उसे अपभसानपूर्वेक निकाल दिआ सो ) आज उसी दारुण (पाप) 
कम का फल-स्वरूप यह शोकग्रद परिणाम मेरे सामने आया है 
अथवा मुझे देखना पड़ा है ॥२३॥ 
इति वहुविधमाझइुलान्तरात्मा 
कृपणमतीब विलप्य कुम्मकर्णम्‌ | 
न्यपतदथ दशाननो भृशातेः 


तमलुजमिन्द्ररिपुं हत॑ विदित्वा ॥२॥ 


ञ् इति अध्टपष्टितम: सर्ग: ॥ 


एकोनसप्ततितमः सर्ग: ७०३ 


इस प्रकार अति विकल हो ओर कुम्भकर्ण के लिए बहुठ सा 
विलाप कर, तथा इन्द्रशन्नु अपने छोटे भाई को मरा जान शोक 
से पीड़ित हो रावण पुनः मूछित हो, पए्थिवी पर “गिर पड़ा ॥रश। 


युद्धकाण्ड का अद्सठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+-+88+-+- 
एकोनसप्ततितमः सर्गः 
-- ६58 बन 
एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
श्रुत्वा शोकाभिवप्तस्प त्रिशिरा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
उस दुरात्मा और शोकसन्तप्त रावण का इस प्रकार का विलाप 
सुन त्रिशिरा बोला ॥१॥ 
एवमेव महावीयों हतो नस्तातमध्यमः | 
न तु सत्पुरुषा राजन्‌ विलपन्ति यथा भवान्‌ ॥२॥ 


हा ! इस प्रकार भेरे महाबलबान ममझले चचा के मारे जाने 
का (म॒मे भी बड़ा शोक है) किन्तु हे राजन ! शूर लोग 
इस प्रकार विलाप नहीं करते जिस प्रकर आप कर रहे हैं ॥+॥ 


नूनं त्रिशुवनस्यापि पर्याप्रस्वमसि प्रभों। 
स कस्मात्माकृत इब शोचस्यात्मानमीदशम्‌ ॥३॥ 
हे प्रभो ! तुममें इतनी शक्ति है कि, यदि घा हा तो तोनों त्यर्फों 


के भी नष्ठ कर सकते दो | तव तुम क्यों एक साधारण शन दी 
तरह अपने आप ही इस भ्रकार शोक से सन्‍्तप्त ट्ो रहे हो ॥३॥ 


७०७8 - युद्धकाण्डे 


ब्रह्म द्तास्ति ते शक्ति! कवचः सायको पनुः । 
सहख़खरसंयुक्तो रथो मेघस्थनों महान्‌ ॥४॥ 
तुम्दारे पास ब्रह्मा की दी हुईं शक्ति, कवच, बाण, धनुष और 
इक सहस्र खबरों से जेतता जाने वाला वह रथ है, जिसके चलते 
समय मेघ की तरह शब्द होता है ॥४७॥ 
त्वयाध्सकृद्विशस्तेण ? विशस्ता देवदानवा! । 
हद ९ 
स सर्वायुधसम्पन्नों राघवं शास्तुमहेसि ॥५॥ 
तुम जब खाली हाथों ही ( अछा न ले कर ) कितनी ही बार 
देवताओं और दानवों को हरा चुके हो, तब समस्त आयुधों से 
सज्जित हो युद्ध करने पर तुम रामचन्द्र को ( अवश्य ही ) परास्त 
कर सकते हो ॥॥५॥ 
का तिष्ठ महाराज नि मिष्याम्हं रणम | 
उद्धरिष्यामि ते शत्रून मरुढः पत्नगानिव ॥६॥ 
अथवा दे मद्दाराज ! तुम अभी सुखपूर्वक यहीं रहो, में समर 
भूमि में जाऊंगा और तुम्दारे शत्रुओं को इसो प्रकार नष्ट करूँगा 
जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का नाश करते हैँ ।६॥ 
शम्बरों देवराजेन नरको विष्णुना यथा । 
' तथाद्य शयिता रामो सया युधि निपातितः ॥७॥ 


जैसे इन्द्र ने शम्बरासुर को और विष्णु ने नरकाछुर को मार 


कर भूमि पर डाल दिआ था बेसे ही में भी राम को समर में 
सार, प्थिवी पर गिरा दूँगा ॥णा 


१ विशस्रे ए--निरायुधेन | ( गो० ) 


+77%+«+ जब 


। 


एकोनसप्रतितम: सर्ग: ४०५ 


श्रुत्रा त्रिशिरतों वाक्‍्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥८॥ 


राक्षसराज राचण ने ब्रिशिरा के ऐेसे ( उत्साइवर्द्धक्क ) वचस 
सुन्त, अपना पुनर्जेन्स हुआ साता | क्योंकि इसके सिर पर तो काल 
खेल रहा था ॥८॥ 
श्रुत्ा त्रिशिरसों वाक्य देवान्दकनरान्तकों । 
अतिकायश्च. तेजस््री बभूव॒युद्धर्पिताः ॥ह॥ा 
त्रिशिरा के इन वचलों को सुन, देवान्तक, नरान्तक अर 
तेजस्वी अतिकाय भो युद्ध के लिए हर्ष प्रकट करने लगे ॥६॥ 


ततो5हमहमित्येव गजन्तों नेक्र तपभाः । 
राचणस्य सुता वीरा; शक्रतुल्यपराक्रमाः ॥१०॥ 
रावण के थे इन्द्र के समान पराक्रमशाली और दीर राक्षस- 
श्रेष्ठ पुत्र, “ आगे हम”? “ आगे हम ” ( लड़ने जाँयगे ) कह 
कर, गजने लगे ॥१०॥ 
अन्तरिक्षगता: सर्व सर्द मायाविशारदा! । 
नदी रह कु 
सर्वे त्रिदशदर्प॑प्राः सर्वे च रखदुजयाः ॥११॥ 
वे सब के सब आकाशचारी, मायावी, रण में हुर्लयथ और 
देवताओं का दर्प चूर करने घाले थे ॥ ११॥ 
सर्वे सुवलसम्पन्ना: सर्वे विस्तीशक्रीतयः 
सर्वे समरमासाद न श्रुयन्ते परानिताः | 
देवैरपि सगन्‍्धवें। सकिनरमहारगः ॥१२॥ 


७०६- युद्धकास्डे 
उन सब के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ थीं, सब बढ़े कीतिवान थे, 


देवताओं, गन्धर्वों, किन्नरों ओर महोरगों से किसी भी युद्ध में 
चनका पराजित होना कभी नहीं सुना गया था ॥शशा)। 


सर्वेड््नविदृषो वीराः सर्वे युडविशारदाः । 
सवें 'प्रवरविज्ञाना सर्वे लब्धवरास्तथा ॥१३॥ 
क्योंकि वे सब वीर सब प्रकार के अस्नर चलाने की विद्या में 


निपुण और युद्धविशारद थे | वे सब उत्कृष्ट शाब्नजज्ष थे ओर बर- 
दान पाए हुए थे ॥१३॥ 


व्यवर्यसे 
स तैस्तदा भास्करतुल्यवचसेः 
सुतैह तः शत्र्‌ बलप्रमदनेः । 
रराज राजामघबान यथामरेः 
९ 
हतो महादानवदपनाशने! ॥१४॥ 
उस समय सूर्य के समान कान्तिमान्‌, शत्रुसैन्य को नष्ट 
करने वाले ओर दानवों के दप को खर्ब करने वाले अपने पुत्रों से 
घिरा हुआ रावण, ऐसा शोभायमान जान पड़ता था जैसे देव- 
ताओं से घिरे हुए इन्द्र ॥१४॥ 
स पुत्रान्‌ संपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषण | 
आशीर्मिश्र प्रशस्ताभिः प्रेषयामास संयुगे ॥१४॥ 


रावण ने अपने उन पुत्रों को छाती से लगा ओर आशभूषणों 


से भूषित कर तथा बड़े बड़े आशीर्वाद दे, उनके संग्रामभूमि में 
भेजा ॥श्श। 


ड़ 





१ प्रवरविशाना:--उत्कृष्टशाजशाना: | ( गो० ) 


एकोनसप्नतितमः सग; छ०छ 


श्युद्धोन्मत्त च मत्तं च श्रातरों चापि रावण: | 
रक्षणारथ कुमासणां प्रेपयामास संयुगे ॥१६॥ 


उन कुमारों की रक्षा के लिए रावण ने महोदर और महापाश्दे 
नासक अपने दो भाइयों को भी उनके साथ समरभूमि में 
भेजा ।१६॥ हे 


ते*भिवाद्य महात्मानं रावण रिपुरावणम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणं चेव महाकायाः प्रतस्विरे ॥१७॥ 


शत्र को रुलने वाले मद्दावज्वान्‌ रावण को प्रणाम कर तथा 
उनकी परिक्रमा कर, वे महावलवान्‌ विशालकाय राक्षस, समरत्तेत्र 
की ओर प्रस्थानित हुए ॥१७॥ 


सर्वोषधी भिगन्‍्वैश समालम्य महावलाः । 
निजम्मुनेंऋतश्रेष्ठ: पढेते युद्धकांडाक्षिण! ॥१८॥ 
ये छःओ राक्षसश्रेष्ठ घाव भरने वाली जड़ी बूटियों सदहिर 


सुगन्धित द्वव्यों को शरीर में लगा ओर इस प्रकार वन्न प्राप्त कर. 
युद्ध में विजय प्राप्त करने की फासना से चले | १८॥ 


त्रिशिराथ्ातिकायश्र देवान्तकनरान्तको । 
कै (६ लचोदिता 
महोदरमहापाश्वां निजम्मु/ कालचोदिता। ॥१६॥ 
त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, सधोदर और महा 
पाश्व ये छः राक्तस लड़ने के लिए चले | क्योंकि इनके सिर पर 
काल खेल रहा था॥ १६॥ 


श्वििजज+ अआओओओओ 5 
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ततः सुदशेनं नाम नीलजीमूतसलिभम्‌ । 
ऐरावतकुले जातमारुरोह महोदरः ॥२०॥ 
काले मेघ के समान, ऐरावत हाथी की नरल के सुदशन 
नामक हाथी पर महोद्र सवार हुआ ॥२०॥ 
सवायुधसमायुक्त तृर्णीभिश्च स्वलडम्क तम्‌ । 
रराज गजमास्थाय सवितेवास्तमूध नि ॥२१॥ 


सारे आयुधों को धारण किए और तरकसों से भूषित 
महोदर हाथी की पीठ पर बैठा हुआ ऐसा शोभित जान पड़ता 
, मानों अस्ताचल पर सूर्थ विराजमान हों ॥२१॥ 


हयोत्तमसमायुक्त सर्वायुधसमाकुलम । 
आरुरोह रथश्रेष्ठ त्रिशिरा रावणात्मज/ ॥२२॥ 
सब प्रकार आयुधों से भरे हुए और उत्तम धोड़ों से जुते हुये 
एक उत्तम रथ पर रावण का बेटा त्रिशिरा सवार हुआ ॥२२॥ 
त्रिशिरा रथमास्थाय विरराज पलुधरः। 
सविद्य॒दुल्कः शैलाग्रे सेन्द्रचाप इवाम्युद ॥२३॥ 


द्वाथ में धत्लष लिये हुये उस समय त्रिशिरा ऐसा शोभायक्त 
जान पड़ता था, मानों बिजलीसहित उल्कापिण्ड परतशिखर पर 
दो अथवा इन्द्रधनुष सहित बादल हो ॥२१॥ 
त्रिभि; किरीटे! शुशुभे त्रिशिरा; स रथोत्तमे । 
हिमवानिव शैलेन्द्रस्निमिः काश्वनपवतेः ॥२४॥ 
उस समय उत्तम रथ पर बैठा हुआ और तीन म॒कुट लगाए 


त्रिशिरा की ऐसी शोभा हुई, जैसी सुबणंमय तीन शिखरों से 
हिमालय की होती है ॥२७॥ 


एकोनसप्ततितमः सगे ७७६ 


अतिकायो5पि तेजस्वी राक्षसेन्द्रदुतस्तदा । 
िक कक श्‌ 
आरुरोंह रचश्रेष्ट श्रेष्ठ सवंधनुप्मताम ॥२५॥ 
समस्त घनुषधारियों में श्रेष्ठ एवं राक्षसराज का पुत्र तेजस्वी 
अतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार इन ॥रुशो 


सुचक्राक्ष॑ श्सुसंयुक्त पखवचुकर्प सक्ृपरम । 
तूणीवाणासनर्दाप्त प्रासासिपरिधाकुलम ॥२६॥ 
इस रथ के घुरे और पद्धिए बड़े मजबूत थे। इसमें अलुऊर्ष 
ओर कूबर दो विशेष अंग थे । इसमें चमचमाते पके तीरों से भरे 
सरकस, तलवारें प्रारु, परिघ आदि आयुध रखे हुए थे। ॥२६॥ 


से काश्वनविचित्रेण मुकुदेन विराजता । 


भूषणेश्च वभौ मेरु। किरण रिव अमासवतः ॥२७॥) 
अतिकाथ के सींस पर स्तलेने का बढ़ा सुन्दर मुकुट लगा दृआ 
था । वह अनेक प्रकार के भाभूषणों से भूपित था। जैसे सुमेर- 
पत अपनी प्रथा से प्रकाशित रद्वता है ; वैसे ही आ.काय मी 


अपनी कान्ति से कान्विसम्पन्न देख पढ़ता था ॥रज। 


स रराज रथे तस्मिन राजसूनुमहाचलः । 
हतो नेऋतशादूलेबज्पाणिरिवामरेः ॥२८॥ 
वह मदहावली रालकुमार उस रथ में जब वेठा और जब राक्षस- 
श्रेष्ठ उसे चारों ओर से घेर कर चले; तब एसा देख पढ़ा; मार्नों 
देवताओं से घिरे हुए इन्द्र चले ज ते हा हस्पणा। की 
१ सुत्युक्तम--हुब्द । ( . गो ) २ धनुत्पों दावंधतूथ | 
( अमरको० ) रथ के नीचे रहने चाली बह लग्दी लिमफे सटारे पहिये 
रहते हैं | 
# पन्‍्ठान्तरे---/ माउयन्‌ 
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हयमुच्चेःश्रवःप्ररूयं श्वेते कनकभूषणम्‌ । 
मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः ॥२६॥ 


उच्चै:अवा की तरह सफेद भूषणों से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगामी ओर बड़े ऊँचे डीलडोल के घोड़े पर नरानतक सवार 
हुआ ॥२६॥ | 


ग्रहीत्वा प्रासमुल्का्ं विरराज नरान्तकः ! 


शक्तिमासाद तेजस्वी गृह; शिखिगतो यथा ॥३०॥ 


उल्कापिण्ड की तरह चमचमाता ग्रास हाथ में ले नरान्तक 
ऐसा शोभायमान हो रहा था, जैसे हाथ में शक्ति लिये हुए ओर 
मोर पर सवार स्वामिकार्तिक सुशोभित होते हैं. ॥३०॥ 


देवान्तकश समादाय परिघं वज्नभूषणम्‌ | 
परिग्द्य गिरिं दोभ्यों वषुर्विष्णोर्विडम्बयन्‌ ॥३१॥ 


हीरों से जड़े हुए परिघ के हाथ में ले, देवान्तक समुद्रमंथन 
, के समय दोनों हाथों से मन्दराचल को थासे हुए विष्णु की 
विडंबना करता हुआ सा देंख पड़ता था ॥३१॥ 


महापाश्वों महाकायो गदामादाय वीयेबान। 


विरराज गदापाणिः कुवेर इव संयुगे ।३२॥ , 


विशाल शरीरघधारी बलवान महापाश्व हाथ में गदा लिए हुए 
ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे युद्ध में हाथ में गदा लिये हुए 
कुवेर देख पढ़ते हैं॥ ३२ ॥ 


प्रतस्थिरे महात्मानो बलेरप्रतिमैद ता । 
सुरा इवामरावत्या वलैरपतिमेंह ताः ॥३३॥ 


एकोनसप्नतितमः स्ये:ः चर 


ब्रे महावलवान राक्षस अतुलित सेना छो साथ ले, चसे ही 
लझ्ढा से चले जैसे अतुलित देवसन्य से घिरे हुए देवता अमरा- 
बी से युद्धयन्ना करते हें ॥३3॥ 
तान गर्जेश्च तुरदहेश्च रथश्चाम्यु दनिस्वने 
अनुजम्युमहात्मानां राक्षता; प्रवरायुधा; ॥३४॥ 
उन वोर योद्धा राज्षसों के पीछे पीछे अनेक द्वाथी घोड़े एवं 
वादलों की तरद गड़गड़ाते रथों पर सवार हो और अच्छे अच्छे 
आयुर्धों को लिए हुए महावली राक्षस चले ॥३४॥ 
ते विरेजुमहात्मान: कुमाराः सयवर्चंसः 
किरीटिनः श्रिया जुष्टा ग्रह दीप्ता ब्वाम्वरे ॥३४॥ 
सूर्य के समान कान्तिमान एवं महावली राजकुमार छिरीट 
धारण किये हुए शोभा से ऐसे दमक रहे थे, जेसे आकाश में 
तारागण दमकते हूं ॥३५॥ 
प्रमृहीता वर्भो तेपां #छत्राणामावलिः सिता । 
शारदाम्रप्रतीकाशा हंसावलिरियवाम्बरें ॥३६॥ 
इनके ऊपर तने हुए सफेद छत्रों की पंक्ति एसी सुन्दर जान 
पड़ती थी जैसी आकाश में शरत्कालान भमेथों की सी सफेद एर्सो 
की पंक्ति सुन्दर जान पड़ती हैँ ॥३६॥ 
मरण वापि निश्चित्य शत्रुणां वा पराजयम्‌ । 
इति कृत्वा मतिं वीरा निजंग्युः संयगार्थिनः ॥३७॥ 
या तो शत्र के हाथ से मारे ही जायगे अथवा शत्र को परास्त 
करेंगे--अपने अपने सर्नों में यह निम्नय कर, थे दीर युद्ध झरने 
के लिये चले ॥३७॥ 


# पाठान्तरे--४ शान्रया|मावलिः ।', अथवा “ दछायामावलिः 
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शजगजुश सपरणेदुश्व ३चिक्षिपुश्चापि सायकानू। 
जग्रहुश्चापि ते वीरा नियान्तों युद्धदुमेदाः ॥३८॥ 


वे युद्धदुमंद वीर मेघ की दरह गजते, सिंहनाद करते तथा 
सार सार कह फर, बाणों को तरकसों से निकालते हुए चले ॥३८॥ 


क्ष्वेलितवास्फोटनिनदेश्वचाल च वसुन्धरा । 
रक्षसां सिहनादेश्च पुस्फोटेव तदाम्बरस ॥३६॥ 


उनकी इस मेघगर्जना एवं सिहनाद से मानों प्थिवी काँप 
उठती थी । राक्षसों के सिहनाद से तो ऐसा जान पड़ता था, मानों 
आकाश फटा जाता हो ॥३६॥ 


तेडभिनिष्क्रम्प मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबला। । 
दह्शुवानरानीक समुद्वशिलानगगम््‌ ॥४०॥ 
वे महाबली राक्षसश्रेष्ठ प्रसन्न द्ोते हुए लक्का के बाहिर निकले 


ओर उन्होंने वानरी सेना को ह्वार्थों में शिल्राएं ओर पेड़ लिये हुए 
लड़ने के लिए तैयार पाया ॥8०॥। 


हरयो5पि महात्मानो ददशुनेंऋ तं वलस्‌। 
हस्त्यश्वरयसम्बार्ध किक्षिणीशतनादितम्‌ ॥४ १॥ 
वानरों ने भी राज्षसों की सेना को देखा कि, उसमें बहुत से 
हाथी, घोड़े ओर रथ हूं; जिनके चलने पर सेकड़ों घंटियों के 
चंजने का शठ5 सुनाई पड़ता हैं ॥४१॥ 





१ जगजु :--मेघ्ध्वनिंचक्रः । ( गो० ) २ प्रणेदु:--सिंहनादंचक्र: ! 
गो० ) ६ चित्तिपु:--क्षेपवचनान्यूछु: ( गोौ० ) 








एकोनसप्ततितमः सर्ग: ७१३ 


&३॥ नीलजीगमूतसड्भाशं समुद्यतमहायुधम्‌ | 
॥१॥ दीप्ानसरविपख्येः सबेतो नेऋतैद्ट दम । 
तहृच्ट्टा वल्नमायान्त लब्बलक्षा: इबछमा; ॥8४२॥ 
राक्षसी सेना काले सेघर के समान जान पष्ठती थी और सैनिकों 
के द्वा्थों में अनेक प्रकार के श्रत्त शस्र थे। जलती हुई आग आर 
सूर्य के समान तेजस्वी असंख्य राक्षस उसमें थे ॥४२॥। 
समुद्यतमहाशैलाः संप्रणेदुमहावला: । 
०० प्रतिनदेन्ति 
| अमृष्यमाणा रक्षांसि न्त बानरा; ॥४३॥ 
| राद्सी सेना को आते देख. बानरों ने अवसर पा, चढ़ी बह 
शिलाएँ हाथों में हे ी और वे महावली वानर सिंदनाद फरने 
लगे । फ्योंकि घानरगण राक्षसों की गजना सदद नहीं सकते 
थे ॥४४॥ 


पे 
हर 


ततः समुहृघुष्टर्व॑ निशम्य 
रक्षायणा दानरपूयपानामर । 
अभ्ृष्यसाण; परहपूमुग्र 
महावला भीमतरं विनेदु। ॥४४॥ 
वानरों की सिहगर्जना को सुन, मदहावली गजुस लाग उस 
! सहृगर्लना को न सह कर और भी अधिक भयदुर गजना करने 
लगे ॥४४॥ 
ते राक्षतवल धोरं प्रव्िश्य दरयूबपा: 
विचेरुरुधर्दें। शेलनगा। शिखरिणा यथा ॥४४॥ 
उस भयदूुर राज्सी सेना में घुस, दानरयूथपति हाथो मे 
शिलाएँ लये और घूमते हुए, ऐसे जान पड़ते थे, सानों शिपरचारी। 
पर्वत घूमते किरते हों ॥४४॥ 
चदा० र[० यु०--ह४५ 


नफफ ४ ह 
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केचिदाकाशमाविश्य केचिहृव्यों पुवद्धमा) । 
रक्ष/सेन्येषु संक्रद्धा् रुदु मशिलायुधाः ॥४६॥ 
उन वानरों में से कितने ही तो उछल कर आकाश में चले गए 


ओर बंहुत से प्रथिची पर ही रह कर और अत्यन्त क्रद्ध हो राक्षसी 
सेना पर पेड़ों ओर शिन्ाओं से आक्रमण करने लगे ॥४६॥ 


दर्मांश्च विषुलस्कन्धान गद्य वानरघुद्भवाः | 
तचुद्धमभवद्॒घोरं रक्षोवानरतछ्ूलस्‌ ॥४७॥ 


वानरश्रेष्ट बड़े घड़े गुद्दों वाले वृक्षों को ले राक्षसों से मिड 
गए | राक्षसों ओर वानरों का घमासान युद्ध आरम्भ हुआ ॥४०॥ 


ते पादपशिलाशैलेश्चक्र ह ष्टिमनुपमास । 
बाणौपैपांयमाणाथ्र हरयो भीमविक्रमाः ॥४८॥ 
जब वानरों ने राक्षसों के ऊपर पेडों, पहांडों और शिज्ञाओं की 


अनुपम वृष्टि की, तब सीमपराक्रमी राक्षसों ने वानरों पर बाणों 
की वर्षा की ओर बाणों ही से वान रों के बार बचाए ॥४८॥ 


सिंहनादान विनेदृश्च रणे वानरराक्षसा: । 
शिलाभिश्रणयामासुयातुधानान छवक्ुमा।ः ॥४६॥ 
वानर और राक्षस लड़ते जाते थे और सिंहनाद करते जाते 
थे। वानरों ने शिल्षाओं की वर्षो कर, राक्षसों की बहुत सी सेना 
पीस डाली ॥४६॥ 
निजध्छु; संयुगे ऋद्धा। कवचामरणाहतान । 
केचिद्रयेगतान वीरान गजवाजिगतानपि ॥५४०॥ 


एकोनसप्नतितम: सगे: १ 
कचच घारण किए और भूपणों से भुषित तथा रथों, घाड़ों 
एवं हाथियों पर सवार राज्षसों को क्रद्ध वानरों ने उस युद्ध में मार 
डाला ॥५०॥ 
निजब्नु। सहसाप्लुत्य यातुधानान्‌ एयद्भमा: । 
शैलमृद्भगचिताज्वाश्र मुष्टिमिव्रान्दलो चना; ॥५ श॥। 
अचानक उछल उछल कर वानरों ने राज्षसों को मूर्कों 
ओर पर्॑तश्ज्ञें से ऐसा मारा कि, राक्षसों को आँखें निकल 
पड़ीं ॥५१॥ 
चेलुः पेतुथ् नेदुथ् तत्र राक्षसपुड़वाः । 
राक्षसाश्च शरेस्तीहणरविंभिदुः कपिकृज्ञ रान्‌ ॥४२॥ 
समरभूमि में राक्षसश्र पठ चलायमान हो गए, गिर पड़े और 
व्यथा से चिल्लाने लगे | उघर राक्षस भी पैने पैन बाण सार कवि 
श्रेष्ठों को वेध रद्दे थे ॥५२॥ 
शूलमुट्ग रखडश्च जघ्तुः प्रासेश्च शक्तिमिः | 
थन्योन्‍्यं पातयामासु: परस्परजयेपिणः ॥५३॥ 
एक दूसरे को जीत लेने को इच्छा से, दोनों दलों वाल शल. 
मुगदर, खन्न, प्रास और शक्ति चला, एक दूसरे को मार मार कर 
गिरा रहे थे ॥५श॥ 
रिपुशो ण्ततिदिग्धाद्भास्तत्र वानरराक्षसाः 
वतः शैलेश्च खड्न श्व विरुष्टेह रिराक्षसेः ॥५४॥ 
और क्या वानर ओर क्या राक्तस--सभो शत्र ओं के गत से 
अपने शरीरों को लाल लाल कर रहे थे । वानर और राक्र्मो के 
चलाए पत्थरों और खट्ों से ॥४४॥ 


कस 029" लटक 3222 (५००१ ७ 
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मुहृतेनाहता भूमिरमवच्छोशिताप्लुता। 7 
९ रे कप (्‌ 
विकीणपवताकारे रक्षेभिररिमदने! ॥४५॥ 
आसीहसुमती पूर्णा तदा युद्ध मदान्विते; | 
शआक्षिप्ता; क्षिप्पमाणाश्व मम्शैलाश्च वानरे ॥४६॥ 
मुहूर्त सर में समरभूमि ढक गई ओर वहाँ लोह की कीच 
हो गई। युद्ध में मतवाले वानरों द्वारा सारे हुए बढ़े बड़े पर्व॑ता- 
कार -शरीरधारी राक्षसों से रणभसि परिपूर्ण हो गई। जब 
प्रते मरते और चलते चलते वानरों के पर्वत वृक्षादि टूट 
पए ॥४४॥५६॥ 
पुनरझेसस्‍तथा चक्ररासन्ा युद्धमद्भतम | 
वानरान्‌ वानरेरेव जध्तुस्ते रजनीचरा। ॥५७॥ 
राक्षसान्‌ राक्षसेरेव जघ्छुस्ते वानरा अपि । 
आतक्षिप्य च शिलास्तेषां निजध्नू राष्षसा हरीन ॥५८॥ 
तब वानर लोग घूँसो और लातो से अद्भुत यद्ध करने लगे | 
राक्षस, वानरों को वानरों के ऊपर ओर वानर, राक्षसों को राक्षसों 
के ऊपर पटक पट क कर सार रहे थे | राक्षस लोग चानरों के हाथों 
से पत्थरों और वृक्षों को छीन छीन कर उन्हींसे उनको मार रहे 
थे ॥४जाश्ण। 
तेषां चाच्छिय शस्धाणि जध्नू रक्षांसि वानराः 
निजघ्लुः शैलशलाखेर्िंभिदुश्च पररुपरम्‌ ॥४६॥ 
वानर भी राक्षसों के हाथों से शह्न छीन कर उनसे राज्षसों 
फा नाश करने लगे | इस अकार वानर ओर राक्षस एक दसरे पर 
शिलाओं ओर शूलों से वार कर, एक दूसरे को नष्ट करने 
लगे ॥५६॥ 





3 | 
(ड़ 


एक्रोमसप्रतितमः सर्ग: शव 


सिंहनादान विनेदुश्च रणे वानररा्षसा। । 
१छिल्नवमेतनुत्राणा राक्षमा वानरंहता! ॥६०॥ 
रणभूमि में दानर और राहत सिंहनाद कर रहे थे। बानरों 
ने उन राक्षसों को मार डाला निनक्ेे शरीररक्षक कवच, लदते 
लड़ते द्ूट फूट गए ॥६०॥ 


रुधिरं प्रख्रतास्तत्र रससारमियव द्रमाः 
रथेन च रथ॑ं चापि वारणनत्र वारणम्‌ ॥६१॥ 
जिस भ्रऋर बच्चों से मॉद बहता ऐै. बसे ही गत्तसों के शरीर 
से रुधिर वह रहा था बानर रथ उठा कर रथ के ऊपर दे मारते 
थ्रे और हाथी को उठा कर ह्वाथी के ऊपर दे मारते थे ॥5१॥ 


हयेन च हय॑ केचिन्निजप्लुवानरा रणे | 
प्रहष्टमनसः सर्दे #प्रगहीतगढाशिलाः ॥६२॥ 
कोई कोई वानर इस युद्ध मे घाहों का उठा धोड़ों के ऊ 
पटक्ष मार डालते थे । सच बानर बड़े प्रमन्न थे और हार 
बड़ी बड़ी शित्षाएँ लिए हुए थे ॥5२॥ 


हरयो राक्षसाक्षघ्न्‌ हु मेश्च सहुशारियमिः 
तद्युद्रधमभवह॒थार रक्षारानरसइूलम्‌ ॥६३॥ 
चानर लोग राक्षसों जे बहुन सी डा लगों वाले पेड़ा फे प्रट'र 
से मार रहे थे। चह वन्‍नरों और राज़नों की लड़ाई बड़ी बिरद 
हो रही थी ॥६१॥ 


बीशनिनमनना भनी।.3 अीजजतअजन 5 रन 2 अननरन अनननज-न++ 


१ छित्रवर्मतनुत्नाणा:--छिल्नवर्म रूपतनुजागा: । ६ गे6 ) पद 
४ प्रगहोत्तमन:शिलाः 


र्‌ 
में 


लक 
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क्षुरपर ध॑चन्द्रेश्व भल्लैश्व निश्चितेः शरः | ५ 
राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिद! पादपाब्शिलाः ॥६४॥ 
बानर जो शिल्ाएँ और बृक्ष राक्षसों के ऊपर फेंकते थे, उनके 
राक्षस छुरे के आकार के अद्धंचन्द्र आकार के तेज़ बाणों तथ 
भालों से काट डालते थे ॥६४।॥) 
विकीणें पर्वेताग्रेश्च द्रमेश्छिन्न श्च संयुगे । 
हतैश्च कपिरक्षेभिदु गंमा वसुधाउमबत्‌ ॥६१५॥ 
टूटे हुए शैलश्द्धों तथा कटे हुए बृक्चों एवं मरे हुए बानरों 
ओर रशाक्षसों की लोथें रणक्षेत्र में इतनी पढ़ी थीं कि, वहाँ की भूमि 
डुर्गेम हो गड्ढे थी ॥६५॥ 
ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टाः 
संग्राममासाद्य भय॑ विश्युच्य । 
युद्धं तु से सह राक्षसैस्तेः 
नानायुधाश्चक्ररदीनसत्वाः ॥६ ६॥ 


वे वानर, जो गर्वित और दर्षित हो रहे थे, संग्रास में निर्भय 


हो अनेक प्रकार के आयु्धों को राक्षसों से छीन छीन कर, उनसे 
उन राक्षसों से लड़ रहे थे ॥६६॥ 


तस्मिनप्रहत्ते तुझुले विमदर 
प्रहष्यमाणेषु वल्ीसु खेषु 
निपात्यमानेषु च राक्षसेपु 


९ ण 
महपयों देवगणाश्च नेदुः ।|६७॥ 
१ विमरददे-- युक्ते | ( गो० ) 


एच्रोनसप्रतितमः सर्ग: ऊह६ 


उस तुमुल्त युद्ध में जहाँ वानरगण अत्यन्त हर्षित हो राहसों 
को सार मार कर गिरा रहे थे, वहाँ पर (उस घोर युद्ध का 
तमाशा देख देख ) महर्षि और देववागश इर्पनाद ऋर रहे 
थे। ६७॥ 
ततो हय॑ मारुततुल्यवैगय 
आरुद्य गक्ति निशितां प्रयश । 
नरान्तको वानरराजसेन्यं 
महारवं मीन इवाविवेश ॥६८॥ 
वाथु समान शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हो और हाथ में पैना 
भाला ले, नरान्तक दानरी सेना में वैसे ही घुम गया ; नैसे मच्छ 
सहासागर में घुस जाता है ॥5८॥ 
स वानरान_सप्तततानि वीरः 
प्रासेन दीपन विनिर्विभेद । 
एकक्षणेनेन्द्ररिपुर्महात्मा 
जधान संनन्‍्ये हरिपुद्धयानाम ॥58॥ 
नरान्तक ने अपने चमचमाते प्रास से देखते देर्नने चशणा सर 
में सात सी चानरों को मार डाला। तदनन्तर वह महादतली 
इन्द्रशत्न नरान्तक वानरश्रे्ठों को सेवा फे अन्य दोरों को सारसे 
लक्षगा ॥६६॥ 
दद्शुश्च मदह्दात्मान हयपृष्ठ भरविष्ठितम्‌ । 
घरन्त हरिसन्येपु विद्याधरमहपयः ॥७०॥ 
विद्याघरों और महर्पियों ने महावल्ी नरास्तक हो घोड़े पर 
सवार ; वानरी सेना में घुमते हुए देखा ॥5०॥ 
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स तस्य ददते मार्गो मांसशाणितकद मं; । 
पतित) पवताकारेवानरेरमिसंहतः ॥७२१॥ 
ज्ञिस ओर से वह निकल जाता उस ओर का साग पर्वताकार 


वानरों की लोथों और उनके रुधिर मॉस के कांदे के कारण चलने 
फिरने योग्य फिर नहीं रह जाता था ॥७१॥ 


यावद्विक्रम्ितु बुद्धि चक्र; छुवगएुड्भवा। । 
तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नरान्तकः ॥७२॥ 
नरान्तक ऐडी फुर्यी से युद्ध कर रह्य था कि, बड़े बड़े वीर 
वानर उस पर बार करने की जब तक इच्छा ही करते थे, तब तक 
वह उन्हें मार कर गिरा देता था ॥७२॥ 


[ ततों यतः सुसक्रुष:ः प्रासपाणशिनेरान्तकः 
ततस्ततस्ते मन्यन्ते कालोड्यमिति वानरा; ] ॥७३॥ 
हाथ में पैता भाला लिये अत्यन्त क्रोध में भरा नरान्तक 
जिधर जा पहुँचता था, उधर के वानर सममभते कि, यद्द हसारा 


काल आ पहुँचा ॥७१॥ 

ज्वलन्तं प्रासमुद्रम्य संग्रामाग्रे नरान्तकः । 

ददाह हरिसेन्यानि चनानीव विभावसु+ ॥७४॥ 

चमचसाता भाला (प्रास) लिये नरान्तक रणभूमि में वानरों 
की सेना को साए कर, उसी प्रक्रार नष्ट कर रहा था; जिस प्रकार 
वन को जला कर आग नष्ट कर डालती है ॥७७॥ 
यावदर ९ 
इत्पाय्यामासुद्र क्षाब्दैलान_वनौकसः | 
तावतद प्रासहता: पंतुवजइचा इबाचला: ॥७४॥ 


१ की 


नौ 
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जब तक वानर लोग पेड़ों ओर पहाड़ों को उख।ड़ें ही उन्चाई 
तथ तक नरान्तक उनको माले से छेद कर वैसे ही भूमि पर सिरा 
देता था, जैसे चञ्ञ के प्रह्र स टूटा हुआ पर्वन भूमि पर गिर 
पड़ता है ॥७४५ ॥ 


दिश्षु सर्वासु बलवान विचचार नरान्तकः | 
९ ७. छ अप 
प्रमदनन सदंतों युद्ध प्राहटकाले यथाउनिल) ॥७६॥ 
इस प्रकार बलवान नरान्तक ग्णभूमि में चारों ओर वपाकार 
के पवन की तरह व्याप्त हो, वानरों का सदन कर रहा था ॥७४॥ 


न शेकुधांवितं वीरा न स्थातं स्पन्दितं भयाव ! 
उत्यतन्त स्थितं यान्तं सदान्‌ विव्याथ दीयंबान ॥७७)॥। 


बानर योद्धा न तो भाग कर ही वच पाते थे और न उसका 
सामना दी कर सकते ये । उनका कलेजा मारे भय के धर घक्ष 
कर रहा था। क्योंकि वह बलवान नरान्तक ते। उन सब वानर्रों 
को, जो चछल कर भागता चाहते थे ओर जो खड़े हो उसका 
सामना करते थे एवं जो रण छोड़ चले ज्ञाते ७. प्रपने भाल से 
चेघ डालता था ॥७ज॥ 


एकेनान्तककल्पेन प्राासेनादित्यतेजसा ! 


भिन्नानि हरिसन्यानि निपेतुधरणीतले ॥७८॥ 
उस अकेले मृत्यु फे समान नरान्तक के सूच के सन चम 
चमाते भाले से ज्नविज्ञत हो. चहुन सी बानरी लेता घरा शायिनी 
हो गईं ॥७८॥ 
वज्जनिष्पेषसदर्श प्रासस्याभिनिषातनम्‌ । 
न शेक्ुवानराः सोड़ ते विनेदुमहास्थनम्‌ ॥७६॥ 
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वज्ञअ्हार के समान उस भाले का प्रद्दार वानरों से न सहा गया । 


' ध्तः वे बड़ें ज़ोर से आतंनाद करने लगे ॥७६॥ 


हाँ 


पत॒तां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे । 
वजभिन्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिव ॥८०॥ 
भाले के अह्दार से गिरे हुए ( पर्वेताकार ) दानरों की लोथें 


ऐसी जान पड़ती थीं. मानों वज्प्रह्दार से दृटे हुए शिखर वाले 
पवेत पढ़ें हों ॥८०॥। 


ये तु पूर्व महात्मानः कुम्मकर्णेन पातिताः । 
ते स्वस्था वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतरिथिरे ॥८१॥ 
जिन महावली वानरों को पहले कुम्भकर्ण ने मार कर मूछित्त 


कर दिया था, 'वे नल नींलादि वानरश्रे"्ठ अब स्वस्थ हो कर, 
झुग्रीच के पास गए ॥८९ 


विपेक्षमाणः सुग्रीवों ददश हरिवाहिनीम । 
नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्तत! ॥८२॥ 
वानरी सेना की दशा देखते हुए सुग्रीव ने देखा कि, वह 
नरान्तक के भय से त्रस्त हो इधर उघर भाग रही है |८२॥ 
विहुतां वाहिनीं दृष्ठा स ददश नरान्तकस्‌ | 
ग्रहीतप्रासमायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥८३१॥ 


भाग हुई वानरी सेना को देखते हुए सुप्ीव ने नरान्‍तक को 


भी देखा । वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा हुआ और द्वाथ में माला 
लिये आ रहा था ॥5शा 


छ 


३२ संघात:-----निन्निडसंवेश: | ( गो ) 


हि 
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अयथोवाच महातेजाः सुग्रीवों दानराधिप३ । 
कुमारमद्गदं वीर शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥८४॥ 
तब मदहातेजर्त्री वानरराज मुग्रीत्र ने इन्द्र-समान परातप्रमी 
चीर राजकुमार अद्वद से कहा ॥८४॥ 
गच्छ त्व॑ राक्षस वीरं योञ्सों तुरगमास्वितः | 
क्षोभयन्तं हरिवलं क्षिमं प्राणर्वियोजय ॥८५॥ 


हे चुवराज | तुम जाकर घोड़े पर चढ़े हुए उस बार राक्षम 
का शीघ्र वध करो, जो वानरी सेना को छुब्घ क९ रहा है ॥८५॥ 


स भतृवचन श्रुत्ा निष्पपाताहदस्ततः । 
अनीकान्‌ मेघसद्ाशान मेघानीकानिवांशुमान्‌ ॥८६॥ 
वानरराल के ये वचन सुन, अद्वद अपनी मेघमाला जैसी 
सेना से वैसे ही निकल कर चले ; जैसे सूथे मेघथटाओं से 
निकल कर बाहिर आता है ॥८६॥ 
श्शैलसइगतसडझ्टाशों हरीणामुत्तमोष्ज्दः । 
€ः 
राजाइदसन्द्ध सधातुरिव पंत: ॥८७)॥ 
निविड़ कृष्ण पव॑त,की तरह आकार वाले चानरम्रोष्ट अद्वद 
अझुजाओं पर वाजूबन्द बॉचे हुए, घातुमय पर्चन फी सर 
शोभायसान होने लगे ॥८७॥ 
निरायुधों महानेजा: केवर्ल नखदंप्ट्वान्‌ । 
नरान्तकमभिक्रम्य वालिपुत्राधतदीदवः ॥ट<॥ 


अन्‍ीभरल व डलननन- * न >> 
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. उस समय उनके हाथ में कोई आयुध न था। उनको केवल 
अपने दाँतों ओर नखों ही का सहारा था ! वे नरान्तक के पास 
जा उससे बोले ॥ ८८ !॥ 


तिष्ठ कि प्राकृतैरेभिहेरिभिस्त्वं करिष्यसि । 
अस्मिन्‌ बज़समस्प्श प्रासं क्षिप ममोरसि ॥८&॥ 
खड़ा रह ! इन तुच्छ वानरों के साथ युद्ध करनें से तुमे 


क्या लाभ होगा | बज्प्रहार के समान पअ्हार करने वाले अपने 
भाले की चोट मेरी छाती पर कर ॥८६॥ 


अद्जदस्य वचः भ्रुत्रा प्रचुक्रोध नरान्तकः । 

संदश्य दशनेरोष्ठं विनिःश्वस्य झुजड्भवत्‌ ! 

अभिगश्याझ्वदं ऋ्रुदो वालिएुत्न चरान्तक/ ॥९०॥ 
अज्ञद के वचन सुन, नरान्तक बहुत क्रुढ् हुआ ओर मारे 


क्रोध के दाँतों से अपने ओंठ चबाता हुआ साँप की तरह 
फेसकारने लगा । नरान्तक कुद्ध हो अज्ञद के पाल गया ॥६०॥ 


प्रासं समाविध्य वदाउड्रदाय 
समुज्वलन्तं सहसोत्ससज । 
स वालिघ॒त्रोरसि वज्कर्पे 
वश्ूव भम्ो न्यपतच्च भूमो ॥६१॥ 
फिर उसने अपना चघचमाता भाला उठा कर, अद्भद के 


ऊपर चलाया ; किन्तु बद भाला अद्भद की बज समान छातो में 
लग और डुकड़े टुकड़े हो, भूमि पर गिर पड़ा ॥६१॥ 


मा 


एकोनसप्तत्तितम: सर्ग: डर 


वे प्रासमालोक्षय तदा विभन्न॑ 
सुपरणक्ृत्तीरगभोगकरपम्‌ | 
तू समुच्रम्य स वालिपुत्रः 
तुरझ्म तस्य जथान मूर्ध्नि ॥६२॥ 
गयड़ जी जैसे बर्द बढ़े सॉगें के डुकह टुकड़े कर ढालते 
चैसे ही नरान्तक के प्रास के टुकड़े टुकड़े हुए देख, 'अद्भद 
कूद कर उसके घोड़े के सिर में एक लात मारी ॥६२॥ 
निभम्नतालु! स्फुटिताक्षिताघरों 
निष्क्रान्तजिहो5चलस न्रिकाश;। 
से तस्य घाजी निपपात भूमों 
तलप्रहारेण विशीर्णमृर्धा ॥६३॥ 
उस दारुण प्रहार से उस पर्वताकार घोड़े का तालू फट गया, 
उसकी ओखे निकल पढड़ीं, ओंठ लूटफ पढे, जीभ निकल आई 


और उसका सिर फट गया। चह ( सर गया और ) भूमि पर सिर 
बड़ा ॥६३॥ 


नि! 2 ! 


नरान्तकः क्रोधवर्श जगाम 
इत तुरद्ध पतितं निरीक्ष्य । 
से मुष्टिमुद्यस्थ महामभादों 
जघान शीर्ष युधि चलिपृत्नम्‌ ॥६४॥ 
अपने घोड़े को इस प्रकार मर कर भूमि पर गिरा हुष्मा देग्प, 
नरान्तक बह्रद्ठ हुआ भार उस सद्दावला न घूसा हाथ पर, 
बालिपुत्र अद्नद के सिर पर मारा ॥ध्श्ी 
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अथाइदो मुष्टिविभिन्नमूपा 
सुखाव तीज रुधिर भशोष्णम । 
मुहुर्विजज्वाल मुमोह चापि 
स॒ ज्ञां समासाद विसिध्मिये च ॥६५॥। 
उस मूँके के लगने से अज्ञद के सिर में घाव डो गया और 
उस घाव से गर्म गर्म बहुत सत्र रुधिर निकल कर, बहने लगा 
कुछ समय के लिए वे अचेत से हो गए । तदनन्तर जब वे. सचेत 
हुए तब वे ( नरान्तक के बल को देख ) विस्मित हुए ॥६४॥ 
अथाइदी वजसमानवेगं 
७ ९ 
संवत्य मुष्टिं गिरिधृद्धकल्पस्‌ | 
निप्रतयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्योरसि बालिपुत्रः ॥६६॥ 
बालिपुत्र अज्ञद ने भी वजञ्-समान वेग से, शैल्श्थ्ज्ञ के 
ससान एक मूँका तान कर, महाबल्ली नरान्तक की छाती में ॥६६॥ 
स मुप्टिनिष्पिप्टविभिन्नवक्षा 
ज्वालावमच्छी णितदिग्धगात्र: | 
नरान्तको भूमितले पपात 
यथा5चलो वज्निपावभत्रः ॥६७॥ 


सारा। उस मुष्टिअद्दार से नरान्तक का कलेजा फट गया | मुख 
से रुधिर निकलने से उसका सारा शरीर रक्त से तर हो गया। 
नरान्तक मुख से ज्वाला फेकता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे 
वज्ध के प्रहार से पहाड़ टूट कर प्रथित्री पर गिर पड़ता है ॥६७॥ 
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अथान्तरिश्रे त्रिदशोत्तमानां 
बनोकसा चेद महाप्रणादः 
वभूव तस्मिन्रिहतेशयवीरे 
नरान्तक वालिसुतेन संख्य ॥६८॥ 
युद्ध में बालिवनय अद्गद द्वारा दीरामणी नगानन्‍्तक का मारा 
जाना देख, आकाशस्थित देवनायण ओर ( सुप्रीब की सेना के ) 
बानरगण हपनाद करने लगे।। 
अथाहुदो राममनः प्रहपरण 
सुदृष्कर तत्कतवानहि विक्रमम । 
विधिण्मिये सोव्प्यतिदोय विक्रम: 
पुनथ युद्ध मं वभूव हर्पितः ॥£६॥! 


इति एकेनसमित्तम: सं: ॥ 


अड्डद के इस अति दुष्कर वीरकृत्य को देर, सीरगामचनन्‍्द्र 
जी ने विस्मित हो प्रसन्नता म््कट की | इससे अति चबलवाव अर 
पराक्रमी अन्नद हर्षित हो, पुनः युद्ध करने ऋूरे ॥६६॥ 
गे 


यद्धकाएड का उनह गे पूरा हुथा । 


सप्ततितमः सगे: 
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नरान्तक हत॑ दृष्ठा श्ल॒क्रुशुनैऋतरषभाः ) 
देवान्तकसखिमूधों च पोलरत्यश्चर महोदरः ॥१॥ 
नरान्‍्तक को मरा हुआ देख, राक्षसश्रेप्ठ देवान्तक, पुलस्त्यवंशी 
पनिशिरा और महोदर रो पड़े ॥१॥ 
आरूढों मेघसझ्लाश वारणोेन्द्धं महोदरः | 
बालिपुत्र महादीयमभिदुद्राद वीयवान्‌ ॥२॥ 
मेघ के समान एक बढ़े ऊँचे हाथी पर चढ़ा हुआ वीयदान्‌ 
-महोद्र, महापराक्रसी अन्भद पर दौद़ा ॥२॥ 
आदव्यपनसन्तप्तस्तथा देवान्तकों वली | 
आदाय परिघं दीघप्तमद्भदं समभिद्रवत्‌ ॥३॥ 
भाई के मर जाने के दुःख से दुःखी बलवान देवान्तक भी 
एक चमचमाता परिघ लिए हुए अद्ञद पर कपटा ॥ ३॥ 
रथमादित्यसद्डाश युक्त परमवाजिभिः ! 
आस्थाय जिशिरा वीरो वालिपुत्रमधाभ्ययात्‌ ॥४॥ 
उत्तम घोड़ों से युक्त सूय के समान चमचमाते रथ पर बैठे 
हुए, चीर त्रिशिरा ने भी अद्भद के ऊपर आक्रमण किआ |॥छ॥ 
कम श 
१ लुकुशु:--रुखदु:। (शि० ) २ पौलस्त्पइतित्रिमूधंविशेषण न तु 
-महोदरल्य | ( गो० ) 


हक 


के 


सप्ततितम, सर्गे: डर 


ते ब्रिभिदेवदपतप्न सेऋ तन्द्रे रभिद्रत! 
वक्षमृत्पाटयामास महाविटपमद़द। ॥५॥ 


/ देवताओं के दप को नष्ट करने वाले इन तोन रानमशब्नेप्टो 


(छारा आक्रमण किए ह्ञाने पर ( भी ). अद्वद (न घबड़ाए 3 ने 


| एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ लिआ ॥५॥ 


देवान्तकाय तं वीरश्चिप्षेप सहमाड्दः । 
| महावक्ष महाशा्ख॑ भक्रो दीक्षमिवाशनिम्‌ ॥६॥ 
देवराज इन्द्र जैसे वज्ञ चलाते हूँ, देसे हो अद्गद ने देवशान्त 
फो लच्य कर चढ़ी चड़ी डालियों से युक्त शृत्त इसके ऋगर 
फेंका ॥६॥ 
त्रिशिरास्तं प्रचिच्छेद शरेराशीविषोपमे: । 
स वक्ष कुतमालोक्य उत्पात तदाड्द्रदः ॥७॥ 
किन्तु त्रिशिरा ने विषधर सप के समान तेज्ञ बाणों में 5 
चृक्षु फो काट गिराया । वक्ष को कटा हुआ देख. अद्वद इदले ।' £ 
स्‌ ववष ततो बन्चाजशलांर्च फपिहुझ्लरः । 
तान्‌ प्रचिच्छेद संक्रदद्धिगिरा निशिद। शरः ॥८। 
ओर आकाश में जा अद्वद ने ब्रिशिरा पर पेड़ों ख्गर शिल्त 5: 
की वर्षा की | किन्तु क्रोध में भरे हुए दिशिरा ने इन सब जो 4 मे 
बाणों से काट डाला ॥८५॥ 
परिधाग्रेण तान्‌ वक्षान्‌ वभज्ञ च सुरानवक्त 


ब्रिशिराश्वाड्द दौरममिद्द्वाद सायक ॥६॥ 
वा० रा० र०--४६ - 
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शक आल] 


हर युद्धकाण्डे है 


महोदर ने भी अपने परिघ से अद्भद के फंके हुए बहुत से . 
बक्षो के टकडढ़े हुकड़े कर डाले। इतने सें त्रिशिरा. अज्ञद के ऊपर 
बाण वरसाता हुआ उनके ऊपर दौड़ा ॥६॥ 

गंजेन समभिद्रित्य बालिपुत्र महोदरः 
जघधानोरसि संक्रद्धस्तोमरेवज सह्धिभेः ॥१०॥ 

हाथी पर सवार महोद्र भी अज्ञद पर दोड़ा और अत्यन्त 
कद हो, अन्नद की छाती सें वत्ञ के समान तोसर का ग्रहार 
फकिछा ।|९०॥ ४ 

देवान्तकश्च संक्ु्ध। परिघेश ददाअ्द्भदसू । 
उपगरस्याभिहत्याजु व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥११॥ 

ऋद्ध हो देवान्तक भी अद्भद की ओर बड़े वेग से कपटा और 

अक्ूद की छाती में परिघ मार कर भागा ॥।११॥ 
स्‌ जिभिनऋतश्रेष्ठेयुगपन समभिद्र 
, न, विव्यथे महातेजा वालिपुत्र: प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 


यद्यपि इन तीनों राक्षसश्रेष्ठों ने मिल कर, एक साथ 
वअ्क्रमण कर अद्भद पर प्रहार किये, तथापि महातेजस्वी एवं 
भ्रतापी अड्ञद तिज्न भर भी व्यथित न हुए ॥१२॥ के 


स वेगवान्‌ महावे ऋझत्वा परमहुजयः | 
तलन भ्ृशम्ृत्पत्य जघानास्य महागजय ॥१३॥ | 
ददनन्तर परस दुर्जेब वानरश्रेर्ठ अद्गभद ने बड़ी फर्ती से 


उछ्छलकर, उस महागज़ के सस्तक पर एक लात जमाई, जिस 
पर मदोदर सवार था॥१झ॥ ४ 


सप्ततितम: से: ७३९ 


तस्य तेल प्रहारेश चागराजस्व संयुगे | 
पेवतुलेदने दरय व्िननाद स वारणं! ॥१४॥ 
उस युद्ध में अद्भद की लात के प्रहार से उस गज़्राज की 
आँखें निछल पढ़ीं और बढ द्वाथी बड़े ज्ञोट से विधारमे 
लगा ॥१७॥ 


विषासं चास्य निष्कृष्प वालिपृग्रों मद्रावलः ।' 
देवान्तकम भिप्लुत्य ताइयामास संयुगे ॥१५॥ 
इतमे में अज्ञद ने उस एज़्गज़ के दानो दंत उख्ाए लिये 
ओर दौड कर उन्त दांतों से देवान्तक को सारा ॥१४॥ 
ये विदलितसवान्ा वातोद्धव इब ठ्ू से 
लाक्षारससवर्ण च सुल्नाव रुषिरं मुखात्‌ ॥१६॥ 
उस प्रहार से दे वान्तक इवत के मक्ोरे हुए पेड़ को तरह द्विल 
उठा | उसके शरीर के समनन्‍्त अद्भ शियिल पढ़ गये । उसके सुर 
से लाख के रंग जैसा बहुत सा रुधिर निकल गया ॥ १६॥ 
अथाश्वास्य महातेजाः कृच्छाह वान्तका इली। 
आविध्य परियं पोरमानवान ददाइह्द्म ॥१७॥ 
तद्नन्तर मद्ातेज़स्वी बोर देवान्त्क ने अति फष्ट से सचेद 
हो, भयद्धर परिघ के प्रहार से अद्वद की घायल किआ ॥१७॥ 
परिधाभिहतश्दापि वानरेन्द्रात्मजस्वदा । 
जाहुम्यां पतितों भूनों पुनरेदरोस्पपात ह ॥१८॥ 
उस परिघ के प्रदार से बलितनय अठ्र घटतपो फरे च्चल 
जमीन पर गिर पड़े ; किन्तु छुत्र हो छा घाद सावधान दो, पे 
उठ बढठे ॥९८॥ हैं 





७२ आुद्धकाण्डे 
तमुत्पतन्तं त्रिशिराखिभिवांणेरनिह्मगेः | 


णब्देे 


,घोरेह रिपते) पुत्र ललाटेडमिजधान ह ॥१६॥ 


अड्भद को उठते देख, आ्रिशिरा ने उनके प्र में तीन सीधे 
जाने वाले बाणस सारें ॥१६॥ 


ततोउद्डदं परिक्षिप्त त्रिभिनिऋतपुद्धवे! । 
हसुमानपि विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतुः ॥२०॥। 


है 
इतने में अद्भद को तीन वीरश्रेष्ठ राक्सों द्वारा घेर कर मारे 
जाते देख, हनुमान और नील दौड़े ॥२०॥ 


ततश्चिक्षेप शैलाग्न नीलस्त्रिशिरसे तदा । 
तद्रावणसुतो धीमान_विभेद निशितेः शरेः ॥२१॥ 
नील ने एक शैक्श्द्भध खींच कर त्रिशिरा के सिर पर फ्रेफका 


किन्तु दीरबर रावणतनय ब्रिशिरा ने, उस शैल्शद्ग के; पैने तीरों 
से दुकड़े टुकड़े कर डाले ॥२१॥ 


तदह॒वाणशतनिर्भिन्नं विदारितशिलातलम । 
स्विस्फुलिंगं सब्बालं निषपात मिरेः शिर। ॥२२॥ 


उस शैलशद्भ को सो बाण इत्ना जब त्रिशरा ने चर चर कर 


डाला ; तब आग की दविनगारियों और ज्वाला से युक्त वह पवत 
घथिवी पर गिर पढ़ा ॥२श॥। 


[ टियणी--बाण लोहे के थे | श्रत: जोर से टकराने से पव'त से 
आग को चिनगारिया निकदने लगी थीं | ] 


ह सप्ततितम: सर्गः ड्श्द्‌ 


ततो (जुम्मितमालेक्य हर्पाद्देवान्तकर्तदा । 
परिघेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे ॥२३१॥ 
उस शैलश्द्ध को चूर चूर हो कर प्रथिवी पर गिरा हुआ देख, 
देवान्तक दृर्षित हुआ ओर हाथ में परिघ से वह लड़ने के लिए 
हनुमान के ऊपर कपटा ॥र२श॥। 
तमापतन्दमुत्प्लुत्य हनुमान_मारुवात्मन्न ; | 
आजघान तदा मूप्नि वजकरपेन मुष्टिना ॥२४॥ 
परन्तु उसके आते द्वी दनुमान्‌ जी ने उछल कर, वहुके 
समान एक धूंसा उसके सिर में मारा ॥रछ॥ 
शिरसि प्हरन_चीरस्तदा वायुमुतों चलती । 
नादेनाकम्पयच्चैव राक्ष त्रान_स महाकपि! ॥२५॥ 
कपिश्रे्ठ वीर हनुमान जो उसके सिर में घूंसा मार कर, ऐसे 
जोर से गर्जे कि, राक्षप्त ददुल गए ॥रशा। 
स मुष्टिनिप्पिप्विकीस मूर्घा 
निवान्तदन्ताध्षिविलम्बिनिद! । 
हर देवान्तका राक्षसराजदडुः 
गतासरुच्या सहसा पपात ॥२६॥ 
उस घूंसे की चोट से राक्षमराज़ रावश के पुत्र देवाम्तक पा 
सस्तक चूर चूर हो गया, दाँत और नेत्र निकल पढ़े, जोम लगी 
हो कर मुख के चाहिर आ पढ़ो | वह निर्शीव हो घड्ााम से भूमि 
पर गिर पड़ा ॥२६॥ 
/ १ जुम्मितं--भग्त । ( गो० ) 
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तस्मिन_हते राक्षसयोधमुख्ये 

सहाबले संयति देवशत्रों । 
क्रद्सियूपा निशिवाग्रय॒ग्य 

वर्ष सीलशरसि वाणवर्षप्‌ ॥२७॥ 


युद्ध में उस देवशन्न एवं महाबली मुख्य राक्षस योद्धा 
दैवान्तक के मारे जाने पर, त्रिशिरा अत्यन्त कुद्ध छुआ और उसने 
बड़े उम्र एवं पैसे बाणों दी, नील की छादी के ऊपर वर्षा की ॥रणी ' 


महोदरस्तु संक्रुद्धः छुज्नरं परवेतोपमम_। 
भ्रुयः समधिरुद्याशु मन्दरं रश्मिदानिव ॥२८॥ 


इतले में महोदर भी अत्यन्त कुपित हो शीघ्रतापूर्वंक एक 
दुसरे पर्योत के समान ऊँचे हाथी पर“सवार हुआ | उस समय वह 
वैसा ही जान पड़ा, जैसा ( अरते होते वाला ) सूर्य, मन्दराचल 
पर स्थित होने पर जान पड़ता है ॥र८॥ 


तवो वाणमयं वर्ष नीलस्योरस्यपातयत्‌ । 
गिरों चष तडिच्चक्रचापदानिव तोयद३ ॥२६॥ | 
उसले भी नील की छाती पर वाँणों की वर्षा की | उस समय 
देसा जान पड़ा; सानो इन्द्रथज्ञुप और विजलीयुक्त मेघ, पर्वत पर 
जल की वर्षा करता हो ॥२६॥ 
ततः शरोपेरमिदष्पेमांणो 
यिमिन्नमात्रः कपिसिन्यपाद: । ' 


दे अर. चाह 


सप्ततितसः सर्ग: 5 


नीलो वभूवाथ १निसृष्तगात्रो 
रविष्ठम्पितस्तेन महाचलेन ॥३ ०॥ 
कपिवाहिसी के सनापति नील का सारा शरीर उस बाण 
से क्षतविज्षत दो गया । उसके शरीर केचसारे झत्न शिथिल पद 
मए | महावत्ती महोदर ने दील को स्तव्ध अधान्‌ मुर्चिचिन फू 
दिआा ॥४०॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलभ्य संबां 
शैल ममुताव्य सहक्षपण्डम । 
ततः समृतत्य भ्रेशोंग्रतरेगो 
महोदरं तेन जधान मृप्ति ॥११॥ 


कुछ देर पीछे जब नोल मचेव हुए, तब इन्होंने पेड़ों सिर 
एक शैल को उखाड़ लिया और बढ़े वेग से उछल कर, इस सै 
से महोदर के सिर मे प्रहार किआ ॥३२, 
तत से शलन्द्रतिपातभम्ना 
महादरस्तेन महाठिपन | 
विपोधिता भूमितले गतालुः 
प॒पात बज्ञाभिदतों बचादि। । 


बात नम 


3 


महोदर उस श्र के प्रचार से फ्पने 


इस नस 

घउकनाचूर हो गया ओर निर्शीच हो भूमि पर ईसे ही। शिर “८; 
०० सन 

ग्खा हू "०5६57! 


जैसे पजञ्र के प्रहार से टूट फर पव्त सृम्ति पर 


५ नियष्टगाव --धिधिलगाज; ॥६ भा )5४ दि 
कतः | (्‌ भो० ) 
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*पितृव्यं निहतं रृष्ठा त्रिशिराश्चापमाददे । 
हनुमन्तं च संक्र डो विव्याघ निशितेः शरेः ॥३३॥ 

, अपने चचा महोदर को मरा हुआ देख, त्रिशिरा अत्यन्त 
कुपित हुआ और हलुमान जी को पेने पैने बाणों से घायल करने 
लगा ॥३११॥ 

स वायुसनु। कुपितश्रिक्षेप्‌ शिखरं गिरे! । 
त्रिशिरास्तच्छरेस्तीक्णैवि भेद वहुधा बली ॥३४॥ 
पवनलन्दन हनुसान ने कोप कर एक शैलश्ज्ञ उसके ऊपर 
फेंका, किन्तु बलवान त्रिशिरा ने पैने बाणों से उसके ढुकड़े कर 
डाले ॥३४॥ 
तह शिखर हृष्डा हुमवर्ष महाकपिः । 
प्रिससज रणे तस्मिन्‌ रावणस्थ सुतं प्रति ॥३४॥ 
उस युद्ध सें शेलश्वज्ञ को लिष्फल हुआ देख, हनुमान जी 
'राचशातनय त्रिशिरा को लक्ष्य बना, उसके ऊपर वृक्षों की वषो 
करने लगे ॥३५॥ 
तमापतन्तमाकाशे द्रुमवर्ष प्रतापवान_। 
त्रिशिरा निशितबाणेश्चिच्छेद च ननाद च ॥३६॥ 
किन्तु, प्रतापी त्रिशिरा उन सब बृत्षों को अपने कपर-आते 
देख बीच ही में पैने तीर मार और उनके डुकढ़े टुकड़े कर उन सव 
को भूमि पर गिरा देता था और गर्जता था ॥३६॥ 
त्तो हनूमाजुस्लुत्य हयांखिशिरसस्तदा । 
....विददार नस; क्रुद्धों गजेन्द्रं मगराडिच ॥३७॥ 
5. 


शै 


सप्तदितसः सर्गे: छ्देड 


सब हनुमान जी उछल कर त्रिशित के धोड़ों को अपने नसों 
से ऐसे फाइने लगे जैसे सिंह हाथी को चीर डालता है ॥३७)] 
अथ शक्ति समादाय कालरात्रिमिवान्तकः 


चिक्षेपानिलपुत्राय त्िशिरा रावणात्मजः ॥३८॥ 
(यह देख ) रावणतनय श्रिशिरा ने कानरात्नि में यमराज 
की तरह भयदुर एक शक्तिद्ाथ में से, हनुमान जी के 5 
फेंकी ॥३५८॥ 
दिवः क्षिप्तामिवोर्कां तां शक्ति प्िप्तामसद्गताम | 
ग्रहीत्वा हरिशादलो चभझ्ज च ननाद च ॥३६॥ 
आकाश से डटे हुए उल्क्रा की वरह उस बड़ी साँग का अपने 
ऊपर आते देख, हनुमान जो ले ईचीच ही में उसे पकड़ लिआ 
और उसको तोड़ मरोढ़ कर फेंक दिया ॥३६॥ 
वां दृष्ठा 'घोरखड्टाशां शक्ति भग्नां हनूसता । 
प्रहट्ा धानरगणा विनेदुर्जलदा इब ॥४०॥ 
उस मयद्वर प्रकाश वाली माँग को हनुमान द्वारा दृटा हुआ 
देख, वानरगण अत्यन्त प्रसन्न हो बादलों की तरह गजने 
लगें ॥४०॥ 
ततः खड्ढ समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तम: 
निजधान तदा रवयूदे वायुपुप्रस्थ वक्षसि ॥४१॥ 
तब राज्षसश्रेष्ठ आशिरा से तसदार उठा कर, वाधपुत्र हो 
विशाल छाती में मारी ॥४१॥ 
खद्भप्रहाराभिदतों हनमान्‌ मारुतात्मज: 
आजपान त्रिशिरसं तलेनोरसि दीयंवान ॥४२॥ 


क््ज्ज्फ््लतझैी 


१ घोरठंका्शा--मर्यकरप्रदकाशां। (गोल) २ प्ढे-विशाले ! 


( गो० ) 
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उस खड़्ग के प्रहार से घायल दो, पवननन्द्न हसुमांन जी 
ने उसकी छाती में एक थपेड़ मारी ॥४७२।। 
स तलाभिहसस्तेन सस्तहस्तायुधों झुवि | 
निपपषात मसहातेजाल्चिक्षिरास्त्वक्तचेतनः ॥४३॥ 
उस थप्दड़ फी चोट से मद्दातेजरषी दह्िशिरा के शथ से 
आयुध छूट पड़ा और वह स्व्र्यं भी मृछित हो, भूमि पर गिर 
पढ़ा ॥४शा 
स दस्य पततः खड़ढं उम्ाच्छिय महाकपि; । 
ए ने ए 
ननाद गिरिसझ्लाशखासयन्‌ सवनेऋतान ॥४४॥ 
जब वह मूछित हो एथिवी पर गिर पड़ा, तव हनुमाव जी ने 
उसके हाथ से तलवार छीन त्ी। तदनन्‍तर पवत के समान 


विशाल शरीरघारी हनुमाव्‌ जी, समस्त राक्षसों को त्रस्त करते 
हुए सिंहनाद करचे लगे ॥४४॥ 


अमृष्यमाणरुदं घोपशुरपपाव निशाचरः | 
उत्पत्य च हनमन्तं ताडयामास मुह्ठचिना ॥४४५॥ 
उस सिंहनाद को सहन न कर, वह निशाचर उठ खड़ा हुआ 
ओर उठ कर उसने एक मृका हनुमान जी के मारा ॥४४५॥ 
तेन मुप्ठिपहारेण संचुकोप सहाकपि) । 
कुपितश्च निजत्राह किरीठे राक्षसपेमय । 
[ हनुमान रोपताम्राश्नो राक्षस परवीरहा ॥४६॥ ] 
उस_ मुप्ठटिपठदार से दृश्युसान जी को बड़ा क्रोध उपजा और 
«८५... म.झ हो उन्दोंने उसका क्िरीद पकड़ लिया ॥४६॥। 


दा 


सप्ततितसः सर्गः छः 


९0 
बीर 


स तस्य शीषांण्यसिना शितेन 
किरीव्जुट्टानि सहुण्दलानि | 
क्रद्धः प्रचिच्छेद सुवो5निद्धस्य 
त्ष्टः छुतस्वेब बिरांसि शक्रः ॥४७॥ 
तदरन्तर उसी की पी दलवार से, प्रदनन्दन ने त्रिशिरा के 
कुण्डलों से अलड्कृत ओर मुछुटों से भूषित तीनों सिर, वैसे ही 
काट डाले; जैले इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के सिर फाटे 
ये ॥४०॥ 
तान्यायताप्षाण्यगसन्रिभानि 
प्रदीक्षवेश्वानरलो चनानि । 
पेठु) शिरांसीन्द्ररिपोधरण्यां 
ज्योतीपि छुक्तानि दवाह्क्रमार्गाद ॥६८॥ 
जैसे आकाश से नक्षत्न गिया करते हूँ, चसे ही दस दम्द्रशक 
निशाघर त्रिशिरा के प्रदीप्त अग्नि की तरद चमझते हुए नेप्नों से 
युक्त, वे तीनों पेताकार सिर प्रथिवी पर गिर पढ़े ॥2८॥ 
तस्मिनु हते दवरिपा प्रिाप 
हनमठा नक्रपराक्रमण | 
नेढ) एुवल्ग: ध्रचचान भर्ती 
रछांन्तयों दुष्ट्रचिर श्रमम्याद ॥४६॥ 
इन्द्र सभान पराछसी रछुनाव झी ने जब प्विशिर रो गार 
झला, सव चाधर णड्टे हर्पिठ हुए, गझ दार ४! 
ओर बचे हुए राक्षस चारो छोर भाग मार शध्या 


१ च्वप्डश्खुतः--व्श्बिरूप: ] ( गौ ) 
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हतं त्रिशिरसं दृष्ठा तथेव च महोदरस । 
हतो प्रेष्य दुराधषों देवान्तकनरान्तकों ॥४० ॥ 
त्रिशिरा, महोदर ओर दुध देवान्तक एवं नरान्तक को मरा 
हुआ देख, ॥४०॥ 
चुकोप परमामर्षी 'मचो राक्षसपुद्धवः । 
जग्राह्मचि४ष्मतीं घोरां गदां स्वायसीं शुभाग्‌ ॥५१॥ 


अत्यन्त असहिष्णु राक्षसश्रेष्ठ महापाश्व अत्यन्त कद 
हुआ | उसने लोहे की वनो अपनी चमचमाती भयज्शलर और 
अमोघ गदा उठाई ॥४१॥ 


हैमवटटबरिक्षित्वां मांशशो णितफेनिलासूर । 
विराजमानां वषुवा बत्रुशोणितरज्षिताम ॥५२॥ 
उस गदा में सोने के बन्द लगे हुए थे ओर बह युद्ध में काल- 
रूपिणी थी तथा शत्रश्रों के रक्त से रंगी हुई थी ॥श२॥ 
तेजसा सम्मदीप्ताओं रक्तमास्यविभृषितवाम्‌ | 
ऐरावतमहापञ्म सावभोमभयाघहास्‌ ॥५३॥ 
उसका अग्रभाग ( अथोत गदका ) चमचसा रहा था, उसके 
ऊूपर लाल फूलों की साला पड़ी हुईं थी। ऐराबत, महापद्म एवं 
सावभौम महादिग्गजों को भी इस गदा से डर लगता था॥श्श। 
गदामादाय संक्रुद्धा मत्तो राप््रसपुद्धचः । 
हरीन समभिदुद्राव युनान्ताप्रिरिव ज्यलन ॥५४॥ 
१ मचतः--मद्दापारवें: । मत्त इति मद्दापाश्वस्थ नामान्तरं | ( गो० ) 


२ मांडशोणखितफेनिलाम्‌--झुद्धकालिक रूप | ( गो० ) 
रथ 


सप्ततिवमः सर्गे: ड्षट! 
राक््सश्रे छ मद्दापारवे क्रुद्ध दो और उस गदा को ले प्रलय- 
कालीन अप्नि की तरद्द जलता हुआ वानरों के पीछे दौद़ा ॥/४॥ 
अथपेभः समुत्पत्य वानरो रावणाहुतम । 
मत्तानीकृश्ु पागम्य तस्थो तस्याग्रतो बली ॥५५४॥ 
तब वलबान्‌ ऋपभ नासऋक वानरयूथपति कूद कर रावण के 
छोटे भाई महापाश्वे के पास जा, उसके सामने म्वद्ा हुआ ॥१४॥ 
त॑ पुरस्तात स्थितं हृष्ठा वानरं पर्यंतोंपमम्‌ । 
आजघानोरसि क्रुद्धो मदया वज्ञकत्यया ॥५५॥ 
परवेताकार ऋपभ घारनर को अपने सामने खढ़ा देख, वा फे 
» समान उस गदा से, महापाश्व ने क्रोध में मर ऋणषभ फी छाती में 
प्रहार किया ॥५६॥ 
से तया5भिहतस्तेन गदया वानरपभः । 
भिन्नवक्षा; समाधूठः सुख्ाव रुधिर वधहु ॥५७॥ 
उस गद के लगने से कपिश्न४ट ऋषभ फो छाती विदोशे हो 
गई । उसका शरीर काँप छठा और छाती से कहुत सा रछ निश्चन 
गया ॥४७॥ 
/ | क ९ 
स सम्माष्य चरात्‌ सत्ञामप्‌भां यानरपभ | 
अभिजग्राह वेगेन मां ठस्य महात्मनः ॥५८॥ 
बहुत देर वाद जब कपिश्न छ ऋपम को चेत हुआ्ला, तद 
मपट कर महापाश्व के दाथ से गदाा छीन ली ॥४घ८॥ 
ग्रहीला तां गदां भीमामाविध्य च्‌ पुनः पुनः | 
मत्तानीक महात्मानं जवान रणमृवनि ॥४६॥ 


| 
-4 
श्र हे 


२ खुद्दकाषएड- 


उस भयझ्कलुर गदा को छीन और उसे बार बार घुमा, ऋषभ ने 
उससे, महाबल्ली अद्यायाश्व के सिर में अद्दार किया ॥५६॥ 
स॒ स्वया मद्या भग्नों विशोछद्शनेक्षणः । 
निपपात तवो मत्तो वज्ञाहत इधाचलः ॥६०॥ 
विशीर्णनयने भूमौ गतसच्त्वे गतायुषि । 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ विहुत राक्षत बलम्‌ ॥६१॥ 
उस अपसी ही गदा के प्रद्मर से महापाश्व के दाँत चर चूर 
हो गए और आँखें निकल पड़ीं। वज्रहरत प्बेत की तरह महापाश्वे 
मिर पड़ा, उसके लेत्र निकल फर बिखर गए, , वह गतायु राक्षस 
निर्जीव हो घरती पर गिर पडा | महापाश्वे के गिरते ही बची हुई 
राज्षसी सेना भाग गई ॥६०॥ ६१॥ 
[ उन्मत्तस्तु सदा ध्ट्टा गतातु आदर रखे | 
चुकोप परमक्रुद्ध: प्रलयाभिसमथुतिः ॥६१॥ 
युद्ध में अपने भाई महापाश्वे को मरा देख,. उन्म्त नाप्षक 
राक्षस बहुत क्रूछ हुआ और क्राघ में भर वह प्रलयाति के सभान 
दुसकमने छूगा ॥६२॥ 
ठतः समादाय यदां स वीर: 
विव्रासयन्‌ वानरसेन्यजुआय । 
दुद्ाव वेगेन तु सेम्यसध्ये 
दहन_,यथा बह्िरितिपचएड: ॥६३॥ 


प्रचए्ड गद्दा को हाथ में से वह बीर उससे वानरी सेना को 
हटाने लगा । जिस श्रकार चन में अति प्रचण्ड अपि लपक लपक: 


सप्ततितमः सगे: डछ३ 
कर वन को भरम करवा है, उसी अकार उन्मत्त राजस वानरी 
सेना में लवक लपक कर वानरों का संहार करमे छगा ॥६३॥ 
आपतन्तं तदा हृष्ठा राक्षं भीसविक्रमस । 
चर किक 
शलप्रादाय दुद्राव गवाक्ष। पिदरतापम३ | ।६४॥ 
उस भोस पराक्रसी राक्षस की आक्रमण करते देग्व पता बार 
शरीरधारी वानरयूथपति गवाकज्ष एक पचत उठा, उस एर 
दोड़ा ॥६४॥ 
जिघांसू राक्षस भीम॑ तं शलेन महावलः । 
आपतन्त तदा दृष्ठा उन्मचोडपि मह।गिरिम ॥६५॥ 
ओर उस भयद्ुर राक्षस का बच कामे की इन्द्रा से बह 
श् वो र छः रे 
प्रत उसके ऊपर फेक्का | उस विशाल पदत को अपने ऊपर पाने 
देख, उन्मत्त ने भी ॥६५॥ 
चिच्छेद गदया चीरः शतथा तत्र रूइगे | 
चूर्णीकृत॑ गिरि हृष्ठा रक्षता कपिहइुझ्धरः ॥६६॥ 
अपनी गदा के प्रहार से उन्न विद्याल परत रो मोह एर 
उसके सी टकदे कर डाज्चे । जब कविटेप्ट मबाक्ष ने देगा 5. दम 
राक्ष्सश्रे'्ट से छत पवत के दकढ़ दकट्े कर लाल हूँ ॥६६॥ 
विस्मितोध्मत्‌ महावाहुनगज च मुहसे 
उन्मचस्तु सुसंक्रद्धों ज्वलन्ती राष्मरोंचमः ॥5 
तम दीर गवाक्ष को बड़ा 'लाश्यद छश्चा शोर या पर था 
गजसे लगा । इससे राक्मपेए्ठ उन्‍्मत्त प्रत्य् गया दफा बीर 
उसने चमचसाती ॥६७) 
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गदामादाय वेगेन फपेवेक्षस्यताडयत् । 
स तया गदया वीरस्ताडित कपिकुझ्न र; ॥६८॥ 
गदा उठा कर बड़े जोर से गबाक्ष को छाती में मारी। उस 
गदा के प्रहार से कपिश्रेष्ठ गबाक्ष ॥ ६८) 
पपात भूमों निःसंज्ञा सुल्ाव रुषिरं बहु । 
पुनः संज्ञामथास्थाय वानरः स सा्ुत्यितः ॥६&॥ 
मूच्छित दो पुथिवी पर गिर पड़ा ओर उसकी छाती से बहुत 
सा रक्त भी निकल गया । कुछ देर वाद बह पुनः सचेत हुआ 
और उठ वेठा ॥६६॥ 


तलेन ताडयामास ततस्तस्थ शिरः कपिः | 
श 
“.. तेन प्रताठितों दीरः राक्षस! पवतोंपम$ ।[७०॥ 
उठ कर गवाक्ष ने उसके सिर में एक चपत जमाई । चपत 
की चोट से पर्वेताकार वीर राक्षस उन्मत्त के |७०॥ 
विस्तस्तदन्तनयन) निषप्रात महीतले | 
[ सुस्ताव रुधिरं सोष्णं गतासुश्च ततोड्मवत्‌ ॥७१॥ ] 
दोंत हूट गए और भाँखें निकल पड़ी । उसके शरीर से गे 
क्ोहू बहने लगा ओर वह निर्जीब हो पृथिवीं पर गिर पड़ा ॥७१॥ 
तस्म्रिन_हते आ्रातरि रावणस्थ 
आओ ऋतातां (९ 
तन्नेऋतानां वलमणवाभम | 
स्यक्तायुधं केवल नी घितार्थ 
दुद्गराव भिन्नाएंवस चिकाशम ॥७२॥ 
इति उत्ततित5: सर्ग; ॥ 


! 


कील 


शकसप्रतितम: सर्ग:ः ७2४ 
इस प्रकार रावण के भाई घउन्मच के सारे जाने पर, वह 
समुद्र के समान राक्षसी सेना, अब शद्ध त्याग केवल अपने प्राग 
बचाने को, खलवलाते हुए समुद्र की तरह चारों ओर भाग 
5 
गई ॥७श। 
[ टिप्पणी--६२ वें श्लोक से लेकर ७१ वे इलोक तक का वाएना 
कई संस्करणों में नहीं पाया जाता । ] के 
युद्धकार्ड का उत्तरवों हर्म पूरा हुआ । 


न्न्ज ४8 तट 
एकसप्ततितमः सगेः 


तन ६88--- 
स्व॒वलं व्यथितं दृष्ठा तुमुलं रोमहपणमू |.» 
श्रातृ श्व निहतान्‌ दृष्ठा श॒क्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ १॥ 
अति भयदुर रोमाश्वकारी अपनी सेना को व्यमित देख तथा; 
अपने इन्द्र के समान पराक्रमी भाइयों का मारा जाना,दैग्प ।,३ 
पिठव्यों चापि संदृश्य समरे सन्निपृदितों । 
मेन्मत्तं ०» े त््ड 
युद्धोन्‍्मत्त च मच्त च भ्राठरों राक्षसप्रमों ॥२॥ 
तथा अपने दोनों चचों का दुद्ध में नाश हुआ देन्व, व्य 
युद्धोन्‍्मतच एवं मत्त नामक अपने दोनों भाइयों का मारा ण्यना 
देख, ॥२॥ 


चुकोप च्‌ महातेजा प्रह्मदत्वरों युधि | , 
5द्विसझ्ाशों जप ९ 
अतिकायोडउद्रिसझाशो देवदानवदपहा । हे॥ 
चा० रा० यु०--टे७ 
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* ढवेत के समान विशाल शरीरघारी महातेजस्वी एवं ब्रह्मा से 
पड़ में सदा विजयी होने का वर पाए हुए तथा देवताओं और 
दानदों का दर्प दलन करने चांला अतिकाय बड़ा ऋद्ध हुआ ॥३॥ 


स भास्करसहसस्य सहतमिव्‌ भास्वरस्‌ | हे 


रथमास्थाय शक्रारिरभिदृद्राव वानरान ॥४॥ 
इन्द्रशन्न अतिकाय हज़ार सूथ के समान चसकोले रथ 
पर सवार हो वानरों पर दौडा ॥9॥ 


से पिस्फाय महच्चापं किरीटी मृछकुण्लः । 
नास विश्वावयामास ननाद च सहास्वनम ॥५॥॥ 


कानों में कुर्डल पहिने ओर सिर पर मुकुट घारण किए हुए 
अतिकाय ले अपना धन्चुष टक्कर कर, सब को अपना नन्‍तम 
झुठाया,और वह बड़े ज़ोर से गर्जा ॥५॥ 


५ *  ठेन सिंहप्रणादेव नामविश्रावणेन च । 
ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान्‌ ॥६॥ 
उसके सिहगजेच से तथा उच्चस्वर से अपना नामोचारण 
करने-एवं उसके भयझ्भलर रोदें की टक्कार से चानर भयभीन हो ; 
गए ॥दढ्ष। 


ते इृष्ठा देहमाहात्ययं कुम्भकर्णोज्यमुत्वितः । 
अयाता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम ॥७9॥ 
उसके शरीर की विशालता देख वानरों ले समका कि, मरा 


ऊूराया कुन्भकण्ण फिर जी उठा है। सो वे वानर भय से पीड़ित 
»& हैं! आपस में एक दूसरे का सहारा लेते लगे ॥७॥ 


एक्प्रप्नतितमः सर्य: छ्डंड 


तस्य रूपमालोंक्य यथा विष्णोश्नित्रिक्रमे | 
भयाद्वानरयूथास्त्ते विद्रव न्त ततस्ततः ॥८॥ 
विष्णु के त्रिविक्रावत्तार को तरह उसजह्ा रूप देख. ले 
वानर यूथपति इधर उधर भागने लगे ॥८॥ 


तेअतिकायं समासाथ वानरा मृद्चेतसः 
शरण्य शरणं नम्रुत्क्ष्मणाग्रजमाहव ॥६॥ 


वे मूढ़ वानर, आअतिकाय को रणभूमि में आते देख 
स्वलोकशरण्य श्रीरामचन्द्र जी फे शरण में गए ॥६।| 


ततो5तिकायं काकुत्स्थों रथस्थं पंतोपमम | 
| ० ० आप 
ददश धन्विनं दूराद्रगजन्तं कालमेघवत्‌ ॥१०॥ 
श्रीयमचम्द्र जो ने प्वेताकार अधिकाय को रख पर सवार, 
हाथ में धमुप लिये हुए ओर दूर हो से प्रलयकालान भेघ कं 
तरह गज॑ते हुए देखा ४१०॥। 


स॒तं दृप्ठ महात्मान राघवस्तु विसिष्मिये । 


चानरान्‌ सान्ल्रयित्वाध्य विभीषणमुवाच द ॥१ १॥ 


उस महाकाय राज्स को देख श्वीगमचस्द्र णो पो मो 
आश्वये हुआ ओर वानरों को धीरज बंध, वे विभीषण से 
बोले ॥ १ शा 


को5्सो पवंतसद्टाशों धनुप्मान दरिलोचन:? । 
मुक्ते हयसहससंएण विभाल स्यन्दने स्पिन! ॥१ श॥ 
१ दर्लीचमः--विध्दाए: ।( कोन)... कप 


&। च्क जा 


उसने सफफलाफन++ क+.. सकमजे, 


जी >ज अत नाक अध कक. 


तय औड७»9नदकत +« 








७४५ युद्धकाण्डे 


यह कौन है जो परत के समान विशाल शरीर घारण किए 
हुए और सिंह छी तरह देखता हुआ, हजार घोड़ों के विशाल रथ 
पर बैठा हुआ हे ? ॥१२॥ 
य एप निशितेः शूलेः सुतीक्ष्णेः प्राखतोमरे । 
अर्थिष्मद्विशतो भाति भूतैरिव महेश्वरः ॥१३॥ 
अत्यन्त पैंन और चमचसाते शूलों, प्रासों और तोमरों को 


लिये हुए यह ऐसा जान पड़ता है, नानों भूतों स्रे घिरे हुए शिव 
जी हों।॥ १३॥ 


कालजिहाप्रकाशाभिय एपो5तिविराजते । 
आहतो *१रथशक्तीभिरविय्रुद्विरिव तोयदः ॥१४॥ 


रथ में रखी हुईं ओर काल की जींभों की तरह चमचसाती 


साँगों से यह ऐसा शोभित हो रहा है जैसे बिजली से बादल 
शोभित,होता है ॥ एड 


धर्ृंषि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि सर्वेज्ः | 
शोभयन्ति रथश्रेष्ठ शक्रचाष इवाम्वरम्‌ ॥१५॥ 
सोने के बन्दों स भूषित और रोदा चढ़ा हुआ इसका धनुष 


उसके उत्तम रथ को, उसी प्रकार शोभायमान कर रहा है, जिस 
अकार इन्द्रघान्षष आकाश को .शोभित करता है ॥१४॥ 


. क एप रक्ष/शादूलो रणभूमिं विराजयन्‌। 
अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यतेजसा ॥१६॥ 
सूर्य के समान चसमचमाते रथ में वैठा एवं रथितरों में श्रेष्ठ 
यह कौन राक्षसशादूल रण भूमि में चला आ रद्द है'॥१६॥ 
.._ ३ स्वशक्तीमिः रथस्यितामिः शक्तिम:] (गो० ) 7: 


एकसप्ततिदस: सर्रो: ५.२९ 


ध्वजम्ृद्रमतिष्ठेन राहुणाभिविराजते । 
मआरश्मिनिभवाणदिशाो दश विशानयन ॥१७॥ 
इसके रथ की ध्वजा पर राहु की मूर्ति है। सूच झिसणों के 
समान चमचमाते इसके वाण भी दर्घों दिश्याओ्रों को कैंसा 
प्रकाशित कर रहे हैं ॥१७॥ 


ब्रिणतं मेधनिहांदं हेमपृष्ठमलकृतम्‌ । 
शतक्रतुधनुःपरूय धनुश्चार्य विराजते ॥१८॥ 
तीन जगहों में फुछा हुआ, बादल के समान शब्दायमान, 
खुबर्ण को पीठ से शामित इसका घनुप, इन्द्रथतुप को तरह फंसा 
शोमित द्वो रद्दा है ॥१८॥ 


सध्चज: सपताकश्च सानुकरर्पो ? महारवः | 
चतुःसादिसमायुक्तों मेपस्तनितनिस्वनः ॥१६॥ 
इसका विशाल रम ध्वज्ञा पताझा से मजा हुआ है और 
अनुकर्य रथ के नीचे लगी तकड़ा से दुफ ठू। चार सारथि 
उसको दाँक रहे हैँ ओर उससे मेध का नरह गड़गहठाहट का 
दो रहा हैं ॥१६। 


विंशविदेश चाष्टी च दुशोड्स्प रघमास्थिताः । 
कामुकानि व भीमानि ज्याश्च काम्वनपिद्िला। ॥२०] 
इसके रथ पर अड्॒तोस तरकसल, भयद्धर अद्नोस घसुए 
और सुनदले पीले रंग के अड़नोत दो रांदे घनुप पी होरी ) 
रखे हुए हैं ॥२०॥। 
77 7 अनुकर्ष:--स्पाधसस्थटब | ( गौर)... 
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द्वौ च खड़ो रथगतौ पाश्वेस्थों पाश्वशोभितों । 
शएः 
चतुहस्त स्सरुयुतो व्यक्ततस्तद्शायतों ॥२१॥ 
रथ के भीतर अगल बगल रखे हुए दो खज्न दोनों ओर कैसे 
सुन्दर जान पड़ते हूँ । इन खज्ीं की मूँठे चार चार हाथ की हैं. 
ओर ये दस हाथ लंबे हैं ॥२१॥ 
[ दिप्पक्ली--उस काल के मुद्धोषयोगी ( जंगी ) रुथ का ऋभास 
इस वश न से मिल जाता हैं। ] 
रक्तकण्टगुणो धीरो महापवतसन्निभ: | 
कालःकालमहांपक्रो मेघस्थ इच मास्करः ॥ २२॥ 
लाख रंग की साला पहिने हुए, घेयंशाली, एक बड़े पहाड़ के 
सम्मान लंबा, काला कलूटा काल की तरह मुँद बाए, यह राक्षस 
क्षेसा जांन पड़ता है, सानों सेघ के ऊपर सूर्य सवार हो ॥शश॥ 
काश्वनाइुदनडाभ्यां धुजाभ्यामेष शोभते । 
ड्रतभ्यामिव तुज्ञाभ्यां हिमवांन पवतोत्तमः ॥२३१॥ 

« इसकी दोनों श्ुजाएँ बाजूबन्दों से शोभ।यमान हो एसी जान 
प्रडकी हैं, मानों रूचे ऊँचे दो शिखरों से विशात्त हिमाज्नय पत्नोत 
शोमित हो रद्दा दो ॥२३॥ 

कुएडला भ्यां तु यस्येतद्भाति वक्‍त्र झ्ुभेक्षणम । 
पुनवस्वन्तरग् पूर्ण विम्वमिवैन्द्वस |।२४॥ 
सुन्दर नेत्रों से युक्त इसका मुखभण्डत्र दो कुण्डलों से भूषित 
हो ऐसा जान पड़ता है, जेसा कि, पुनवसु नक्षत्र के बीच में पूरे 
विन्घवाला चन्द्रमा ॥२४; 
आचध्ष्व से महावाहो त्वसेनं राक्षसोत्तमस्‌ । 
य॑ं हृष्ठा वानराः सर्वे भयातां विदुदा दिशः ॥२४॥ 


भ्र्ना 


कौन राक्षस हे,लिसको देख छर समस्त दानर भयभीद 


एकसप्रतितस; सर्भः उड़? 


ष् 
री । 


( विभीपण से ) हे महाव्राहो ! तुम मुके चदलाओ 


(| हछ 
"शी 
४] 

2(२ 

जन 


जा रहे दूँ ॥२४५॥ 
७ कप णामितने 
से पृष्ठा राजपुत्रन॑ण रामेणामितनेजसा । 
आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः ॥२६॥ 
अमित तेज सम्पन्न राजकुमार छोगमचन्द्र जी ने हुघ इम 
भ्रकार पेँछा ; तब महातेजस्ती घिभीपण ने श्रोरामचन्द्र मं; 
उच्चर देते हुए उनसे कहा ।।२६॥ 
दशग्रीवों महातेजा राजा वेश्रत्॒णानुनः | 
भीमकर्मा महोत्सांहो रावणों राक्षसाध्रिप: ॥२ण। 
दस सिर बाला , मद्दतेजस्दी, राजा कुबेर झा छोटा सा४; 
भयकुर फ़त्य कर ने बाला बढ़ा उत्टाही और मधावली जो रस 
राज रावण है ॥२५॥। 
तस्थासीद्ीयबान्‌ पुत्रों रावणमति्भी रणे । 
हृद्धंसवी श्रतियरः सर्वाखविदृपां बदः ॥२८॥ 
उसीका यह पराक्रमी पुत्र है भर राबण हो को धरना पी 
करने में निपुण है। यह बृद्धों छो सेवा करने बाला है, परुप"- ऐ 
ओर सच शम्रधारियों में आप्रणी है ॥श८॥ ॥॒ 
अश्वपृष्ठे रथेनागे खड़े पतुपि कपणे । 
भेदे सान्ले च दाने च नये मन्त्रे व सम्मतः ॥#£ 
यह घोड़ा, रथ और हावी पर सवार होने से 
तलधार चलाने और धनुष पर बाण ररू कर उलाने 
यह साम, दाना भेदादि राणमीनि से कृपाल है। था 
में भो निपुण है। रादण का यह झूपापात्र है ॥२६॥ 


बज डक. “७०७. ४९ अरीगर॥ा.. ० अब ा३ बाल ज् 


बकनह-कहक घर >७-#नूबमक3-+ 


फिल्म... +.. कुधनीचनक उवनापोजा 3० >कके- उजा>. बन्‍म-क, 


७४५२ युद्धकाण्डे 
यस्य वाहू समाश्रित्य लझ्ढा वसति निया । 
ततय॑ धान्यमालिन्या अतिकायमिमं बिदुः ॥३०॥ 
इसके बाइुबल के सद्दारे लद्भावासी निर्मय रहते है। यह 
न्‍्य-सालिनी ( मन्दोदरी ) के गर्भ से उत्पन्न हुआ है. और इसका 
नमन अतिकाय है ॥३०॥ 
ए्रतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना । 
अख्ाणि चाप्यवाधप्तानि रिपवश्च पराजिता; ॥३१॥ 
इससे तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर अख्र पाए हैं ओर 
उतसे अपने बैरियों को परारत किआ है ॥३१॥ 
सुरासुरेरध्यत्वं दत्तमस्में स्वयंशुवा । 
एतच्च कबचं दिव्यं रथश्चेषोज्कभारवरः ॥३२॥ 
ऋ्रह्मा ने इसे सुरों ओर आसुरों से अवध्य होने का बर दिआ 
है, अर्थात्‌ देवताओं और दैत्यों के हाथ से यह मर नहीं सकता 
इसे दिव्य क्रच और सूर्य के समाद चमकीला रथ भो (तप 
प्रभाव से ) ग्राप्त हुआ है ॥इर॥। 
एतेन शुतशों देवा दानवाश्च पराजिताः । 
रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाथ्रापि निषृद्तिः ॥३३॥ 
इसने सैकड़ों देववाओं और दानवों को पराजित कर राक्षसों 
'की रक्ता'की है ओर यक्षों का श्ंद्दर किआ है ॥१श॥। 
वज्ज॑ विए्टम्मितं येन वाणेरिन्द्रस्य धीमतः । 
पाशः सलिलराजस्य रणे मतिहदस्तथा ॥३४॥ 


इस रणकुशल ले अपने बाणों से इन्द्र के बच्च की गति स्तम्भित 
०: ४र दी थी तथा वरुण के पाश को व्यथ कर दिया था॥इष्टा 


एकसप्रतितस: सर्ग॑; 


एपे।तिकायों उलवान्राक्षसानामयपपथ; | 
छ वीमानदेवदान न श 
राषणस्य सुतो धीमानद्वेव तानवदपहा ॥३४॥ 


देवता और दानवों के दप ऋा नाश करने वाला यह वह्दी 
राषण का बुद्धिमान पुत्र राक्ष श्रेष्ठ चलच्मन 


पान अतिछाच है ॥३४॥ 
तदस्मिन्‌ क्रियतां यत्र! 
पुरा वानरसेन्यानि क्षय 


ड्ड्३ 
पवित्र पुरुपपुद्ठय । 


तवो&तिकायो वलवान्‌ प्रचिश्य हेरियाहिनीम । 
रे 
विस्फारयामास पडनेनाद च पुर पुनः ॥३७॥ 
पदुनन्तर बलवान अतिकाय वानरी सेना में घुस, घनुप को 
टंकारता हुआ, वारंबार सिंहनाद करने लगा ॥इजञा 
त॑ भीमवरषुप दृष्ठा रचस्थ॑ रविनां वरम। 
( 


अभिपेतुमहात्मानों ये प्रधाना वनोकसः ॥३८॥ 

रथियों सें श्रेष्ठ उस भयड्टर दरीर वाले अतिकाय को स्थ मेँ 

ठा हुआ देख, पलवान्‌ बानरयथपति उसऊा सामना करने फे 
लए दौड़े ॥३८॥ 


कुम॒दो द्विविदों मेन्दों नीलः शरभ एचच। 


पादपर्गिशज्नेश युगपत्समभिद्रदन 4 म 
डुमु द, द्विचिद, नील, शरभ हाथों में वक्ष और परंमशिमसर 


ले कर, एक साथ उसके ऊपर दौट़े ॥३६३॥ 


७५४8 , थुद्धकारडे- 


तेषां हक्षांश्र शेलांथ शरे फाश्वनडूषण!। 
अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदास्रविदां वरः ॥४०॥। 
अखविद्या में निपुण मद्दातेजस्वी अतिकाय ने सुवर्शभूषित 
बाणों से उत वाचर यूथपतियों के फैंके हुए उन पेड़ों और पर्वर्तों 
के दुछड़ें ुकड़ें कर डाले ॥8०॥ 
त॑श्चैव सर्वानूत हरीज्शरेः सर्वायसैबंली । 
विव्याधाभिमुखाः संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥४१॥ 


तद्नन्तर उस ओोीसकाय बल्ी राक्षस ने अपने उपर आक्रसर 
करने बारें उन समस्त वानरयूथपतियों से युद्ध करते हुए, उनको 
लोहे के बाणों से घायल रूर डाला ॥४७१॥ 


तेअदिता वाणवर्षण भम्नगात्रा) एवद्भमाः | 
न शेकुरतिकायस्य प्रतिक्त महारणे ॥४२॥ 
अतिकाय की वाणवर्षा से उन वानरों के शरीर ऋतविज्ञत हो 
गए और वे पीडित हुए । वे उस्त महायुद्ध सें अतिकाय को न रोक 
सके ॥७२॥ ६ 
जिन्य॑ ्‌| हरियी $ 
तदसेन्यं हरिवीराणां तासयामास राक्षस) । 
उगयूथमिव क्रद्धों हरियोवनदर्पितः ॥४३॥ 
वानर वीरों की उस सेना को उस राक्षस ने चस्त कर डाला । 
चह जवानी के सद में चूर राज्रस, कुद्ध हो वानरों को चैसे ही 
डराने लगा, जैसे सिंह स्रगों के कुण्ड को डराता है ॥४१॥ 
स राधसेन्द्रो दरिसेन्यमध्ये 
नायुध्यसाद निजवान कश्वित ! 


एकसप्रतित्मः सर्म: ५ 


उपत्य राम सपनु) कलापी' 
सगर्विदं वाक्यमिद वमापे ॥४४७॥ 
उस राचसेन्द्र अतिकाय ने वानरी सेना में से ऐसे एक भी 
चंद्र को न सारा, जो उसके साथ लड़ने नहीं गदा। त्ीरवर 
अतिकाय तरकस बाँघे भोर धनुष लिए हुए श्रीरामयन्द्र जी छे 
सामने जा, उनसे गव सहिन धह बोला ॥श्शा। 


रथे स्थितो5हं शरचापपाणिः 
न पराकृतं कश्बन योधयाम्ि | 


यश्चास्ति फश्चिप्धयवस्ताय युक्तो 
ददातु मे क्षिप्रमिहाध युद्धम ॥४५॥ 
देखो, में रथ पर सवार हूँ और भेरे हाथ में घनुप 'भौर था 
हूं । में किसी साधारण योद्धा से लड़ना नहीं चाहता | यदि किसी 
में भेरे साथ लडले का साहम हो तो. चह ज्षीघ्र आहुर मुनमे 
लड़े ॥४४॥ 
तत्तस्य वाक्य ब्रुवतो निशम्य 
चुकोप सॉमित्रिरमित्रहन्दा | 
अपन प्यमाणश्च समुत्पपाठ 
जग्राह चाएं च ततः स्मेयिन्वा ॥४६४ 


राक्षस अतफाय की इस सर्पो्ति को सुन, शब्रप्म्दा 
जी से न रहा गया | यह मसकाते 7ए, किन्तु को 
बाण द्वाथ में ले, उठ कूद हुए तश्धा 


ल्‍००७०५०3५ जज नल 


१ क्‍लापी--वूशीग्वान्‌ | ( सो ) २ ध्यवमाय:->उल्लाद , मे « 


७४६ युद्धकारडे 


क्रद्ः सोमित्रिरुपत्य तूणादाक्षिप्प सायकम । 
पुरस्तादतिकायस्य विचकर्ष महद्धुनुः ॥४७॥ 

क्रोध में भरे लद्मण जी ने खड़' होते हो तरकस से बाण 
स्ींच लिया और अतिकाय के सामने हो अपने बिशालधलुष श्लो 
टकोरा ॥४७॥ 

[ टिप्पणों--जैसे पहलवान लोग कुश्ती लड़ते समय ताल ठोंक कर 
अपने प्रतिद्वन्द्दी को उत्तेजित करते हैं, वैसे ही धनुर्धारियों के युद्ध में, 
धनुर्धारों वीर शत्न्‌ को उत्तेजित कर धनुष की भ्रत्यंचा को ख्रींच कर उसे 
खाली छोड़ देते थे । ऐसा करने से उसमें से शब्द होता था। उत्तीको 
टंकोर या टंकार कहते हैं | ] 

प्रयन्‌ स महीं शैलानाकाशं सागर दिशः । 
ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रद्मासयन_रजनीचरान_॥४८५॥ 
उस टंकोर के शब्द से सारी प्थिवो, पहाड़, आक्राश, सागर 
ओर दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठों। लक्षण को प्रचण्ड 
धनुषटंको ८ से समस्त राक्षस भयभीत हो गए ॥८८॥ 
सोमित्रेश्वापनिर्षोष॑ श्रूवा *प्रतिभयं तदा । 
विसिष्मिये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजों घली ॥४६॥ 
लक्ष्मण जी के घह्ठुष को भयह्कुर टंकोर को सुन, महातेजस्तो 
एवं दीर रावणपुत्र अतिशाय को आश्रय हुआ ॥४६॥ 
अथातिकायः छुपितो दृष्टा लक्ष्मणमुत्यितम्‌ । 
आदाय निशितं वाणमिद॑ वचनमत्रवीत्‌ |३०॥ 
अतिकाय ने लक्ष्मण जी को युद्ध करने को खड़े होते देख, 
क्रद्ध हो, पैने घाणय ( तरकस से ) निकाल, (लक्ष्मण जी से » 


कदा ॥|४०॥ 
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१ अतिभयं मर्यक्षर | (गो० ) 


ने 


एकसप्रतितमः सर्ग: ड्प 


चालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेषविचक्षणः । 
गच्छ कि कालसदश मां यो धयितुमिच्छसि ॥9१॥ 
हे सौमित्रे ! तू अभी वालक हैं। तू युद्धविया में निपुणा 
नहीं है। मुझ काल सहश के साथ तू क्यों लड़ना चाहता 
है ॥श्शा 
न हि मदवाहुसुण्टानामस्राणां हिमदानपि । 
सोहमुत्सहते वेगमन्तरिक्षमथों मही ॥४२॥ 
मेरे छोड़ हुए वाशों के वेग फो हिमालय पवन, च्यक्मण 
ओर प्रथिवी--कोई भी नहीं सद् सकता ॥४०॥ 
सुखप्रसुप्त काला्ि निवोधयितुमिच्छमि | 
न्यस्य चार्प निवर्तेस्व मा प्राणाज्नहि महयतः ॥9३॥ 


सो तू खुछ से सोई हुई अलयकालीन आग को क्यों मद काना 
है? धह्ुप त्थाग कर लौट जा. मुम्से मिद्र झर अपने प्राण सत 
खो ॥४३॥ 
अथवा त्व॑ !प्रतिष्टच्धो न निवर्तितुमिच्छमि | 
तिष्ठ प्राणान_परित्यण्य गमिप्यमि यमझ्ञवन्‌ ॥9४॥ 
अथदा यदि तू मेरा सामना ही झरना चाहटना है भर लीट 
कर जाना नहीं चाहता, तो खड़ा रह | तू शोध ही पाए स्थग 
ऋर, यमालय को जायगा ॥श्श। 
पश्य में निश्तिन_बाणानरिदपनिपृदनान_। 
रईश्वरायुधसट्टाशांस्तप्काश नभूषणान_॥५ शा 


किन अत 


१ प्रतिपतच्ध:--प्रल्शुसस्पिट: (गे ७) ६ इैशकराइए-श्णि ये 4 (गे) 


छाप यद्धकारडे 


मेरे इन शत्रुहन्ता ओर शत्र्‌-दर्प-दलन-कारी पैने बाणों को 
देख ले, जो शिव जी के त्रिशूत्र के समान भयद्भुर हैं ओर सुबर्ण 
से भूपित हैं. ॥४श। 


एप ते सपंसइाशों बाण! पास्यति शोणि तरस । 
मृगराज इव ऋद्धो नागराजस्थ शोणितम्र्‌ | 
इईन्थेवमुक्वा संक्रढडः शरं धतुषि सन्दधे ॥५६॥ 
मेरा यह साँप के समान बाण तेरा रक्त उसी प्रकार पवेगा, ५ 


जिस प्रकार कद सिंह, गजेन्द्र का रक्त पीता है| यह कह कर, 
उसने वह बाण अपने धछ्ुष पर रखा ॥५६॥ ' 


श्र॒त्वाउतिकायस्य वचः सरोष॑ 
सगर्भितं संयति राजघुत्रः । 
से धब्तुकोपादिवलों बृहच्छीः ह 
उवाच वाक्य च ततो महाथंम्‌ ॥४७॥ 
युद्धभूमि में अतिकाय के रोषभरे और गर्बीले इन वचनों 
को सु, अति बलवान एवं अत्यन्त कान्तिवान्‌ राजकुमार लक्ष्मण , 
ने रोष में सर, उससे अभ्युक्त ये कक्‍त कहे ॥४७॥ ५. 
ह न वाक्यमात्रेण भवान्मधानो 
न १कत्यनात्पत्युरुषार भवन्ति । 
मयि स्थिते धन्विनि बाणपाणों 
निदर्शय स्वास्मवल्ल दुरात्मन_॥४८॥ 
१ फत्यमातन-आत्कराकतात्‌ (नो०) २ सध्युदधा:--झर पुरुषा | (गो०) 
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अरे दुष्ट ! न तो तू केघल कह देने से बढ़ा दो सकता है ओर 
न आत्मशछाघा करमे से काई शुरवोर ही ऊहता सकता है में 
घहुष ओर वाश्य लिये तेरे सामने खड़ा हूँ । अच तू अपना परा- 
क्रम दिखलावा क्यों नहीं ५८प 
कमंणा सुचयात्मानं न दिऋत्वितुमहति । 
पोरुषेण तु यो युक्त न तु छर इति स्मतः ॥४६॥ 
बहुत सी अपनी बढ़ाई न कर के कुछ कर फे झपनः 5 
पौरुष दिखला | क्योंकि जा पुरुपार्थी शोता हे वही शूरबोर फऋ 
लाता है ॥४६॥ 
सवायपसमायुक्तों पन्ची ल रव॒मास्थितः । 
भरवा यदि बाध्प्यस्ंदशंयल पराक्रयम ।[६०॥ 
तेरे पास खब प्रकार फे आयुव हू, तू घुस र भी दे पार रथ 
पर सवार है। सो चाहे घनुप बाग ने अथवा 'प्रन्य फ्रिसो आाडुव 
से (जिसमें तू दक्ष हो) अपना बन रराक्रम दिग्रला ॥5%॥ 


ततः शिरस्ते निशितः पातयिष्यम्यहं दर: । 
मारुत: कालसंपक्क !हन्ताचालफर्म॑ यथा ॥६१॥ 
पीछे से तो में अणप्ने पैने धाणों से ढेरा सिर काट झर ई 
ही गिराऊँगा ही, जैसे ह॒व्रापके हुए ताल फल को गुना 
गिराती हैं ॥६१॥ 
अद्य ते मामका वाणास्वप्तकाश्ननभू पणाः 
पास्यन्दि रुधिरं गात्राद्वाणशब्पान्द्रोंत्थितम्‌ ॥5२॥ 


'जनज> के 3>न्‍न्ननन अननन अत 2५ 


2[* है! 2 


७+-3>-_>-क०५»>+५० ० 


२१ इनन्‍्तात्‌--प्ररव्बग्धनाए | [ सा । 
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आज मेरे सुबर्णभूषित बाण तेरे शपीर को भेद कर, घावों 
से लोहू निकाल कर पीयेंगे ॥६२॥ 
बालोध्यमिति विज्ञाय न माज्वज्ञातुमहेसि । 
वालो वा यदि वा हद्धो मृत्युं जानीहि संयुगे ॥६३॥ 
लड़का जान रहीं मुझे! तुच्छ मत समम लेना। मुझे चाहे 
तू बालक समम या बूढ़ा, किन्तु तू आज मारा मेरे ही हाथ से 
जायगा ॥६३॥ 
बालेन विष्णुना लोकास्धयः क्रान्ताल्लिभिः क्रमे! । 
इत्येवमुक्ता संक्रुदः शरान_पहुषि सन्दधे ॥६४॥ 
देख, विष्सु, बालक ही थे, जिन्होंने तीन पैर से तीनों लोक 
नाप डालने थे। यह कह क्रोध में भर लक्ष्मण जी ने कुपित दो 
अपने धनुष पर बाण रखे ॥६७॥ 
लक््मणस्य बचः श्रुत्वा देतुमत्परमाथवत्‌। 
अतिकाय; प्रचुक्रोध वाणं चोत्त ममाददे ॥६५॥ 


उधर लक्ष्मण जी के युक्तियुक्त और अर्थपूरित वचनों को सुन, 
अतिकाय सारे क्रोध के आगवबयूलाहो गया और एक सर्वोच्म (६ 
बाण निकाला ॥।६४॥ 


ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः | 
शुब्यकाश्च महात्मानस्तच् द्धं द्ृष्डआघागमन_॥६4६॥ 


इतने में विद्याधघर, भूद, देवता देत्य, महर्षि गुह्क तथा 
गद्दात्मा लोग, लद्मण और अतिकाय के उस युद्ध को देखने के 
लिए ( वहों ) इकट्ठे हो गए ॥६६॥ ष 


एकसप्रत्तितम: सर्ग: ्ुड। 


ववो5तिकायः कुपितश्चापमारोप्य सायक्रम | 
लक्ष्मझाय प्रचिश्षेप संझिपन्निद चाम्बरस ॥६ 
उधर्‌ अतिकाय ले क्रद्ध हो अपने घनुप पर वह दास गर- 
ऐसे वेग से छोडा, मानों अपने और लक्ष्मण के बीच के पन्ने 
को छोटा ऋर डाला हो | ( अर्थात्‌ दरी होने पर भी, नही के 
कारण, उस याण को लक््मण तक पहुँचने में देर न लगी ॥93 


तमापतन्त सिशितं शरमाशीविपोपमस्‌ । * 
अधंचन्द्रण ।चच्छेद लक्ष्मण) परवारहा ॥६८॥। 
प्र शन्नुदन्ता लक्ष्मण जी ने विषयधर सर्प को तरह इस भय 
कर वाण को अधंचन्द्राकार बाण से काट गिराया ॥57॥ 
त॑ निकुत शरं दृष्ठा कृत्तभोगमिवोरगम । 
अतिकाये भृश॑ ऋद्धः पश्च वाणान समाददे ॥६६॥ 
जिस तरह गरुडु किसी विश्ञाल सप के हुझड़ दुकत झर 


डालते हैं, उसी तरह अपने उस बाण के टुकई हुए देग्व 
काय बड़ा कृपित हुआ ओर इस बार इसने एक साथ॑ पांच दाद 


छोड़े ॥68॥ 
ताव्शरान संप्रचिप्तेष लक््मणाय निशाचरः 


तानप्राप्ताश्शरस्तीएक्ष्णश्रिच्छेद भरतानुना ॥७५॥ 
जब अतिकाय ने लद्मण के ऊपर दे पाँच बाण ऐड, नाप ये 
लेद्संर जी के पास तक पहेंचने भा ने पाए कक, डम्इ्नि ४५ #॥ 
में उन पॉचो को काट कर गिय दिश्लञा ॥5थ५॥) 
से ठाच्छिच्वा शरेस्तीक्ष्णलेक्ष्मणः परवीरहा !। 
आददे निशितं वाणं ज्दलन्तमिव तेजसा ॥७१॥ 
वा रा० यु०-“ह८ 


9६२ युद्धकाण्डे 


शत्रधाती लक्ष्मझ ने-अपने पैते वाणों से उन समस्त वाणों को 
काट ऋर, एक अध्यन्त पेना ओर अश्नवि की तरह चमचसाठा हुआ 
बाण दिकाला ॥७१॥ 


तम्ादाय पजु।श्रेष्ठ योजबामास लक्ष्मण! । 
विचकष च वेगेन विससज च वीयवान ॥७२॥ 


फिर उसे महावली लक्ष्मण जी ने अपने श्रेष्ठ धन्रप पर रखा 
ओर वलुष की डोरी को कान तक खींच उसे छोड़ा ॥७२॥ 


पूर्णावतविरुष्टेन शरेण नतपवेणा । 
लखाटे राक्षसश्रेष्ठढाजघान स वीयबान_॥७३॥ 


पूरी तरह तान कर छोड़ा हुआ और कुकी हुईं गाँठों वाला 
बह वाण,लक्ष्मण जी ले उसके माथे में मारा ॥७३॥ 


, से ललाटे शरों मम्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः | 
#हेये शाोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले ॥७४॥ 


वह वाश उस भीसपराक्रसी राक्षस के मस्तक में घुस गया । 
उस समय वहू«्वाण ऐसा जान पडा, मानों रुघिर में सना सॉप 
परत से धुा दा ॥७छी 


राक्षस: प्रचकश्पे च लक्ष्मणेषप्रपीडितः 
रुद्रयाणहत घार यथा त्रिपुरगापुरभध््‌ ॥७४५॥ 


जेसे पूर्वकाल में शिव ह्वी के भयद्धर बाण से त्रिपुरासुर के 
पुर का वाहिरी फाटक कॉप उठा था, चैसे ही लक्ष्मण जी के वाण 
से अतिकाय अत्यन्त पीडित हो काँप उठा ॥७४॥ 


- 


# 
एऋदछष्न्स: संग: 555 


ही सन कुछ सोच कर ओर आगे छा अपना कन 
बोला-शावाश बाण मारे ता एसा । लक्ष्मग्य । 
पर भी सराहते योग्य हूँ ॥७5॥ 


विधायेव॑ विनम्यास्यं नियम्य च इजावुभो । 
स रथापस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥७ण। 
लक्ष्मण जी को इस प्रकार प्रशसा ऊर आर मुठ बाय नथः 
दोनों भुजाओं को कुका कर, अपने रथ पर रावार पद समसभकि 
में घूमने लगा ॥७७॥ 


एक तीन पश्च सप्तेति सायकान राक्षसपभः । 


आददे सन्दध चापि विचकपत्सिसन च ॥७ढा॥। 
फिर अतिकाय एक, दीन, पॉच ओर सान बा्णों ो एक साथ 
धन्ुप पर रख और घन्ुप के रोदे की कान तक रच, देने पागों 
को छाड़ने लगा ॥७८॥ 
ते बाणा; कालसट्टाशा राष्षसेखबनुश्न्युनाः । 
हेमपुडा रविप्रस्याश्रक्र दीप्तमियाम्बरम ॥9६॥ 
राक्षसेन्द्र अतिकाय के घनुप से छूटे हुए ढाल ने समान 
सबण पुद्ध वाले व बाय, सूथ फ्ा चरह ऋशादा दो प्रताशाब स्य 
करते हुए चले ॥«६ | 


वतस्तान राशतात्ठप्टाम्यराघान राषबाचुनः ! 


[कम बे 


श्र 
घसंम्रान्त) प्रतिच्छेद निश्ितदह भि। शान! ॥४५॥। 
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तब अतिकाय के छोड़े उन बाणों को देख कर, लक्ष्मण जी 
जरा भी न घबड़ाए और बहुत से पेने बाण छोड़ कर, उन सब को 
काट डाला ॥८०॥ 


ताव्शरान_युधि संप्रेजष्य निक्तत्तान रावणात्मजः | 
चुकोप त्रिदशेन्द्रारिजंग्राह निशितं शर्म ॥८१॥ 
रावणपुत्र अतिकाय ने अपने उन बाणों को युद्धभूमि में कटा 


छुआ देख, बड़ा क्रोध झिआ और उन इन्द्रशन्नु ने एक बड़ा पैना 
बाण निकाला ॥5१॥ 


स सन्धाय महातेजास्त वाणं सहसेत्सजद | 
तत$ सोमित्रिमायान्तम।जघान स्तनान्तरे ॥८२॥ 
उस मद्दातेजस्थों राक्षस ने उस बाण को धनुष पर रख, 
अचानक छोड़ दिआ । वह वाण आकर लच््मण जी की छाती में 
लगा ॥शा * 
अतिकायेन सौमित्रिस्ताडिता युधि वक्षसि । 
सुस्राव रुधिरं तीत्रं मदमत्त इब द्विप। |८३॥ 
इस लड़ाई में अतिकाय के चलाए उस बाण के लक्ष्मण जी 
की छाती में लगने से, वैसे ही रक्त बहने लगा, जेप्ते सतवाले हाथी 
के मस्तक से मद बहता है ॥८श॥ 


स चकार तदाउच्त्मानं विशल्यं सहसा विश्व । 
जग्राह च शरं तीक्ष्ण शमस्लेणशपि च सन्दधे ॥८४॥ 


अली +-+त-- + + 


२ असम ण--अ्रस्ममं त्रेण । (गो०) 
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लच्मण जी ने चह वाण छाती से तुरंत खींद कर फेक दिय 
तदनन्तर एक तीदंण बाण निकाल और मंत्र पढ़ उसे घनुप 
रखा ॥८४॥ 


आम्रेयेन तदाउब्च्च ण योजवामास सायकम । 
स्‌ जज्वाल तदा वबाणों धनुष्यस्थ महात्मन! ॥८५॥ 
उस बाण को आग्नेयात्र के संत्र से अभिमत्रित ऋर और उसे 
घनुष पर रख कर छोड़ा ।! ज्ञिस समय इन्होंने चह बाण दादा, 
उस समय बाण ओर धनुष दोनों से प्रह्वलित अप्रि हो लफरें 
निकलीं ॥८५॥ 


डे क 


श्रतिकायोडपि तेजस्वी सोरमस्र समादभे । 
तेन बाण भुजड्रा हेमपृद्ठईमयाजयद ॥ <4॥ 
आग्नेयात्र फो आते देख. भतिकाय ने सवणपद्ध याला 
सर्पाकार बाण निकाल और उसे सोर्याश्र के मन्न £ चसमिम॑दश्धित 
कर छोड़ा ॥55॥ 
 तदद्न ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शग्माहिनम्‌ | 
अतिकायाय चिक्षेप कालदणदमिवान्कः ॥८७॥ 

जिस प्रकार चमराज कालद्रण्ड को उनाने हूं, उछसी प्रद्र 
लक्ष्मण जी ने दिंव्यास्र के मंत्र से 'पभिमत्रित कर, वहद्र बारः 
अतिकाय पर चलाया ॥८७॥ 


आगम्रेयेनाभिसंयुक्तं दृप्ठा वाणं निशाचरः । 


उत्पसज तठदा बाण दीप सयाखयामितम ॥८<॥ 
आग्नेयाख को अपने ऊपर 'ाते देश, चपनिक्नाय ने घम- 


घसाता सूयोस्त्र छोटा | 


थक 
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वावभावम्बरे बाण्वन्येन्यमसिजप्नतुः । 
तेजसा संप्रदीक्षाओ्र क्रद्दाविव शुजड़्मों ॥८6।| 
वे दोनों दिव्याल आकाश में जा आपस में ऐसे मिड गए, 


मानों दो क्रढ्न सप आपस में लड रहे हों । दोनों ही बाण तेज के 
अभाव से प्रदीप्त थे और बड़े उम्म थे ||८६/ 


वावन्यान्यं विनिदद्य पेततुः पृथिवीतले । 
निरचिषों भस्मकू तौ न अ्राजेते शरोत्तमो ॥६०॥ 
वे दोनों ही बाण एक दूसरे को भस्म कर,, प्रथिवी षर गिर 


'पढ़े | जल जाने फे कारण उन दोनों श्रेष्ठ बाणों को तेजी और 
वचभक जाती रही ॥६०॥ 


तताउ्तिकायः संक्रउस्त्यस्रमेषीकम्र॒ त्सजत । 
ठचिच्छेद सोमित्रिरस्नेणेन्द्रेण वीयेवान_॥६&१॥ 


अब अतिकाय नें कऋद्ध त्वाष्ट्रऐेषिकाल्न चल्लाया । इसको बल- 
चान लक्ष्मण जो ने ऐन्द्रात्न चला कर काट डाला ॥६१९॥ 
ऐदीकं निहतं दृष्ठा रुपिता रावणात्मज) । 
याम्येनास्तेण सक्रड़ो येजयामास सायकस ॥६२॥ 
ऐषीक को नष्ट हुआ देख, अतिकाय रोष में भर गया और 
उसमे एक बाण निकाल, उसे यमास्ष के मंत्र से अभिमंत्रित 
फकिआ ॥६२॥ 
ततस्तदख चिक्षप लक्ष्मणाय निशाचरः । 
वायच्येन तदख ण निजधान स लक्ष्मण! ॥६३॥ 
ह फिर राक्षस ने उस अख्र को लक्ष्मण जी के ऊपर छोडा। 
डस यमाल्ष को लक्ष्मण जो ने वायव्यासत्र से नष्ठ कर डाला ॥६३॥ 


न्सध्कि कक हे 
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दे ही श< धारा ५ 
अधन शरधाराभिवाराभमिरिव तायदः | 
। कह ली ली ० पु 
अभ्यवषत्‌ 'सुसंक्रुद्ों लक्ष्मणो रावणात्मनग्‌ ॥६४॥ 
चदनन्तर लच्सण जी ने क्रोध में मर ऋअतिदाय दे ऋपर उर्स 
प्रकार बाण बरखाग, जिन प्रद्मर मेघ जत चरसाते दे ॥६० 
तेडतिकायं समासाद करने दजत्ञभूषिते । 
भगप्नाग्नशल्या। सखहसा पतुवाणा मदहातल | 
किन्तु अतिकाय के हीरों के ज्दहाऊ कबच पर इलशा दऊरा 
कर, उन बाणों की नोंके दुद गा और ने भमि पर गिर 


न 


पड़े ॥६५॥ ५ 


ओ। 


तान्मोघानभियसंप्रेक_्ष्य लक्मणः परवीरहा । 
एः 
अभ्यवपंन्‌ महेपूर्रा सहस्रृण महायशा। ॥£5॥ 
शत्रुहन्ता प्व॑ सहायशन्दी लक्ष्मण जी मे घन समस्त बाग 
निष्फल गए देख, एक साथ एक सहन बड़े बढ़े धारा ध्यति हम 


पर छोड़े ॥६६॥ 


जातक * 


से दृष्यमाणों वाणोवरतिकाया महावल! ! 
वध्यकवच; संख्ये राक्षतों नत्र विध्यथ !!६७॥ 
किन्तु अभेद्य कचच पहिने रहने फे कारग्य महाली 
काय इस थुद्ध स इस यायादध्राप्ट ने लाना भा 203 ६ 
हुआ [६७ 
श्र चाशीविषाकारं लक््मणाय ज्यपासऊन ।! 
से तेन विद्धः सोमित्रि! मपदेग शरेश ह ॥६८। 
बल्कि उसने विषपधघर मए ऊी सग्द लच्भ-, ही एप घबरा 
छोड़े; मिनसे लच्तमण की के मम घगए ४5! 


4. कक ३8 


शा (* 
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बे. करन? नस 
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श्रह॒तमात्रं निःसंज्ञोड्मवच्छत्र॒तापन:ः 
उ्तः संज्ञायुपालम्य चतुर्भिः सायकोचमे; ॥६६।] 


. एक मुहूर्त भर के लिए शन्रु को सन्तप्त करने वाले कक््मण जी 
भूछित हो गए । तद्वन्तर सचेत हो, चार उत्तम बाण चला ॥६६॥ 


लनिजघान हयान संख्ये सारथि च महावत्न/ | 
सजस्यान्मपन कृत्वा शरदघररिन्दम! ॥१००॥ 
भरहावली लक्ष्मण जी ने उस युद्ध में अतिकाद के रथ के 
घाड़ों को ओर उप्तके सारथी को सार दात्ा | शत्रदन्ता ज्क््मण 
ज़ी ने वाणो की वर्षा कर उसके रथ को ध्वजा के टुकड़े टुकड़े 
कर डाले ॥१००॥ 
असम्प्रान्तः स सौमित्रिः तान शरानभिलक्षितान । 


इमाच लक्ष्म्णा वाणान वधाथ तस्य रक्षदझई॥१०१॥ 
लक्ष्मझ जी अतिकाय छा वध करने के लिए बड़ी सावधानी 
दे निशाना ताक ताक कर बाण छोड़ रहे थे ॥१०१॥ 


शशाक रुज॑ कत यथि तस्य नरोत्तमः | 

अथनममन्यपागम्य वायवॉक्यम्रुवाच ह ॥१०१॥ 

ऊनतु लक््ष्ण जी इस चाणवर्षा से जब अतिकाय का वाल 
भी बॉका न कर सके; तव पवन देवता ने इनके पास जा 
क्रद्दा ॥१०शी 

ब्रह्मदत्तवरी होष अवध्यकवचाहतः । 

व्राह्मेणात्न ण भिन्‍्ध्येनमेष वध्ये। हि नान्‍्यथा । 

अवध्य एप हन्येपामस्राणां कबची वी ॥|१०३॥ 


१ 
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इसको ब्रह्मा जो का वरदान है ओर यह असेद्य कवच पहिने 
हुए हूं। अतः तुस ब्रह्माल् से इसका बव करो | अन्य किसी अद्ध 
से तुम इसे नहीं नार छक्ोगे | क्योंकि यह अभेद्य छवच पहिने 
हुए है आर बड्धा वबल्वान मी हैँ ॥१०३ 


ततस्तु वायेवंचन निशम्प 
सोमित्रिरिन्द्रप तिमानवीयः | 
समाददे द्राणममाधदेगं 
तह॒बाह्मर्स सहसा नियेज्य ॥१०४।॥ 
_ इन्द्र के समान चत्त पराक्रम से युक्त लक्ष्मण जो ने पचनदेव 
के बचन सुन, एक बाण निकाल उसे अद्माद्र से अभिसंत्रित 
किआ ओर उस अमोब वेगवान बाण को घहुप पर रखा ॥१०४॥ 


तस्मिन_महाख्रें तु नियुज्यमाने 
सोमित्रिया वाणवर शिताग्रे। 
दिशश्व चन्द्राकमहाग्रहाश्च 
नभश्च तत्रास चचाल चोर्वी ॥१०५॥ 
जब रूद्मण ले इसे श्रप्ठ और नोखे महाद्व चाण को घछुच 
पर रखा, तव समस्त दिशाएँ, चन्द्र, सूबे, चढ़े बड़े पद ओर प्रथिवो 
हिल गड्ढे ॥१०४॥। 
त॑ ब्रह्म णाउस्त्रेख नियाज्य चापे 
शरं सुपुद्ठ इभदूतकत्पम्‌ । 
सौमित्रिरिन्द्रारिरुदस्य ठस्य 
'.. ससज वास युत्रि वज़कल्पस्‌ ॥१०३॥ 


| युद्ध का ण्डे 


क्द्मण जी ने यमदूर्त ओर बज के समान वही पैली फॉक 
वाला बाण त्रह्माख के मन्न से ऑमिमंत्रित कर, इन्द्रशत्र रावणा- 
त्मज अत्तिकाय के ऊपर छोड़ा ॥१०६।। 


त॑ लक्ष्मणे।त्सहमंभे।धपेगं ' 
समापतन्तं ब्वलनप्रकाशस | 
सुबणवजोत्तमचित्रपह्ु 
तदातिकायः समरे ददश ॥१०७॥ 
खुबर्णमय, हीरे की नोऋूवाला और पवन के समान वेगवाद्‌ 


उस अख्रन को जिसे लक्ष्मण जी ने छोड़ा था, सनररमभमि सें अति- 
काय ने अपने ऊपर आते हुए देखा ॥१०७।॥। 


ते प्रेज्षमाण! सहसाउइविकायों 
जधान वाणणर्निशितैरनेकेः । 
स सायकस्तस्य सुपर्णवेगः 
तदातिकायरय जगाम पाश्वेश्‌ |१०८॥ 
उसको अपनी ओर आते देख, अतिकाय 'ने बड़े बड़े पेरे 
अलेक तीरों से उसको काट कर नष्ट करना चाहद्दा, किन्तु बह अर 


नणप्ट न हाकर गरुड़ की तरह बड़े वेग से अनिकाय के समीप ज 
पहुँचा ॥१०८॥ 


तमागतं भेश््य तदा&55तिकायेा 

बाण प्रद्येस्रान्तककालकव्पम | 
जघान शक्त्युष्टिदाकुठारेः 

शुल्हुलेश्चात्य विपन्नचेता। ॥१०६॥ 


श 


ह एकसप्नतितस: सर्गिे: छ्ऊरी 
तैंव तो अतिकाय सृत्यु समान, प्रदीप्त वाण को अपने निकट 
आया देख, शक्ति, लोहे के डडे, गदा, छुठार, शूल् और वाणों से 
उसे नष्ट करने का यत्न करने लगा, किन्तु उसके सब अयत्न वुथा 
हुए ॥१०६॥॥ 
तान्यायुधान्यद॒श्रुवविग्रह्मणि 
मोघानि कृत्वा स शरोउग्निदीप्तः । 
प्रगृद्या तस्‍्येव किरीटजुष्टं 
कर तता5विकायस्य शिरो जहार ॥११०॥ 
परन्तु उस अग्नि के समान ग्रदीप्र वाण ने उन समस्त अ्यदू- 
झुत आयुर्घो को विफल कर के, अतिकाय का किरीठशोसित.सस्तक 
काट डाला ॥११०॥ 
तच्छिरः सशिरस्ाणं लक्ष्मणेषुप्र पीडितम । 
पपात सहसा सूमो शक्ल हिमवतों यथा ॥१११॥ 
लक्ष्मण जी के वाण चलाने से कटा हुआ उसका सिर मय 
पगड़ी के सहसा ज़मीन पर गिर पड़ा, सानों हिमाचल का खूब 
दवृट कर गिरा हो ॥१११॥ 
त॑ तु भूमी निपतितं दृष्ठा विक्षिप्तभूषणम्‌। 
बभूवुव्यथिताः सर्वे हतशेषा निशाचरा३ ॥११श॥ 
मरने से बचे हुए समस्त राक्षस उस वीर अतिकाय को 
प्रथिवी पर गिरा हुआ देख तथा उसके आभूषग्शों को बिखरे हुए 
देख अत्यन्त दुःखी हुए ॥११श॥ 
ते विषण्णमुखा दीनाः प्रहारजनितश्रमाः । 
विनेदुरुच्चैवहदवः सहसा बिखरेः स्वर [११३॥ 


नफा 3... -.. -.->>... ० --- -+ 
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बानरों के प्रहार से शिथिल, उदास॒हुख और -दीन हो वे 
राक्ग़स सहसा उच्च स्वर से विकट चीत्कार कर चिलह्लाने 
लगे ॥११३॥ 


दतस्ते त्वरित याता निरपेक्षा?, निशाचरा! । 
पुरीमभिम्न॒खा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥११४॥ 
अपने सेनानायक के मारे जाने पर, वे राक्षस यद्ध छोड़ और 
अयभोत हो, शोध्रतापूचक लंछा को ओर भागे ॥११४॥ 
प्रहपंयुक्ता वहवस्तु वानरा३ 
प्रधशुठपक्मम्र तिमाननास्तदा । 
अपूजयंहक्ष्मणमिष्टभा गिन॑ 
हते रिपौ भीमबले दुरासदे ॥११५॥ 
भयद्ठर और दुर्धष राक्षस के मारे जाने पर वाबर लोगों के 
हुए की सीमा न रहो | उनके म्रुखमण्डल्न कमल क्रो तरह प्रसन्नता 
से खिल उठे । अतिछाय के मारने के लिये, उन्होंने लक्ष्मण की 
बड़ी प्रशंसा की ॥११५॥ 
[ अतिबरलमतिकायमश्रकल्प 
युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहुष्ट 
रितमथ तदा स रामपाश्व 
कपिनिवहेश सुपूजितों जगाम ॥११६॥ 


इति एकसप्ततितम: सर्ग: ॥ 


2 निरपेक्षाः--युद्धानपेक्षा।। (गों० ) २ इृष्टमागिनं-इष्ट मतिकायवर्ध॑ 


प्राप्त ( रा ) 


है 
ड़ 


५ 


क््ण्जै 
लिप 
नर हिसप्ततितमः सर्गे छ्छ३ 
सेघ के समाव विशालकाय एवं असितवल्शशाली अतिकाय को * 
युद्धमें परास्त कर, लक्ष्मण जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और कविवा- 


हिन्ी द्वारा प्रशंसित दो, वे तुरन्त श्रीराम जी के पास चलते 
गए ॥११७६॥ 


युद्धकार्ड का एकदत्तरवोँ स्ग पूरा हुआ | 
* 88-- 
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अतिकाय॑ ह॒त॑ श्रुव्रा लक्ष्मणेन सहोजसा । 
उद्देगमगमद्राजा वचर्न चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
महाबलवान्‌ लक्ष्मण जी के हाथ से अतिकाय का मारा जाना 
खुन, राक्षखराज रावण विकतल हुआ और यह बोला ॥१॥ 


धूम्राक्षः परमामर्षी पन्‍वी शल्नभृ्तां वरः । 
अकम्पनः प्रहस्तश्च कुम्मकणस्तयैव च ॥२॥ 
'/ धृम्रात्ष शत्रु के प्रहार को कभी सइने वाला न था और शब्् 
चलाने वालों में श्रेष्ठ था; अकम्पन, प्रहस्त ओर'कुम्भकर्ण ॥२॥ 
एते महावला वीरा राक्षसा युद्धकाडाप्तिणः । 
जेतार; परसैन्यानां परेनित्यापराजिताः ॥३॥ 
ये समस्त दी बढ़े बलवान, वीर और सदा शत्रु से लड़ने की 
आकांच्ा रखने वाले राक्षस थे | ये शन्नुसेना को जीतने वाले थे 
किन्तु शत्रु से कभी परास्त होने वाले न थे ॥शी 
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निहतास्ते महावीयां रामेणाछ्षिए्कमेणा | 
राधक्षसाः सुमहाकाया नानाशखबिशारदा। ॥४॥ 


किन्तु सहावीयवान ये सब के सब अक्तिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र 
जी के द्वाथ से मार डाले गए | बड़े बड़े डीज़्डोल के राक्षस जो 


' विविध प्रकार के शल्य चलाने में निपुण थे ॥॥ 


अन्ये च बहवः शूरा महात्मानों निपातिता: । 
प्रच्यातवलवीयण पुत्रेणेन्द्रजिता मम ॥५॥ ५ 


तथा अन्य बहुत से शूरवीर राक्षसों को भी महाबलवान 
श्रीरामचन्द्र ने मार कर गिरा दिआ | प्रसिद्ध बलवान और वोये- 


वान मेरे पुत्र इन्द्रजीत ने ॥श। 


“यो हि तौ भ्रातरों बीरो बद्धौदत्तवरीः शरे । 
यज्न शुक्‍यं सुरेः सर्चेरसुरेिवां महयबलेः ॥६॥ 


मोकतं तदवन्धनं घोरं यंक्षगन्धवकिनरे! 
तन्न जाने (प्रभावेतां रमायया रेसोहनेन वा ॥७॥ 
उन दोनों वीर भाइयों को, वरदान में आप्त भयछूर चाणपाश 
में बाँध लिआ था | उन बाणों के भयझ्कुर बन्धन से सारे देव- 


ताओं और असुरों में से तथा यक्षों, गन्धर्वाँ और किन्नरों में थे 
कोई भी उन्हें नहीं छुड़ा सकता था, किन्तु समझ में नहीं आता 


किस शक्ति से अथवा जादू से अथवा किस ओऔषधोपचार 
से ॥६॥७॥ 

१ प्रभाव:--साम्थ्ये । (गो० ) २ माया-व्यामोहकारिणी विद्या | 
(गो०) ३ मोदनं--आ्रोपधादिक | ( गो० ) 


न्‍् 
के 
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शरवन्धादिपुक्तों वो आ्रावरों रामलक्ष्मणों । 
ये योधा निगताः शूरा राक्षता मम शासनाव ॥८॥ 
वे दोनो भाई राम और लक्ष्मण उस शरवन्धन से मुक्त 
होगये। मेरी आजा से जो जः बीर योद्धा चुद्धभूमि में गए ॥८॥ 
ते सर्दे निहता युद्धे चानरः सुमहाव्लेः । 
प॑ न पश्याम्यहं युद्ध योध्य राम॑ सलक्ष्मणय ॥&॥ 
वे सब के सब अत्यन्त वलवान बानरों द्वारा लड़ाई में मार 
डाले गए । (अपने यहाँ )जब में ऐसा किसी को नहीं पाता जे युद्ध 
/ में राम और लक्ष्मण को ।।६॥। 
शासमैंत सब वीर सझुग्रीवविभीषणस | ' 
अहो नु बलवान रामो महदल्वलं च वे ॥१०॥ 
सारी वानरी सेला और बीर सुआव एवं विभीषण सहित 
परास्त करे या मार डाले । बाह ! ( सचमुच ) श्रीरामचन्द्र बड़े 
बलवान हैं ओर उनका अखबल भी अति अवल है ॥१८॥ ' 
यस्य विक्रममासाथ राक्षसा निधर्न गता। | 
त॑ मन्‍्ये राघद वीर तारायणमनामयमस्‌ ॥११॥ 
क्योंकि उनके उसी पारक्रम के सद्व रे तो इतने राक्षस मारे जा 
चुके हैं। अतएव में उन बीर श्रीरामचन्द्र जी को पड्विक्षाररहिन 
/ साक्षात्‌ नारायण द्वी सममता हूँ ॥ (शा _ 
तद्याद्धि पुरी लड्ढा पहितद्धारतोरणा । 
अप्रमत्तेश सत्र ग॒प्ते रक्ष्या छुरी त्वियम ॥१२॥ 
[टिप्पणी--इसी का नाम झोनो है। रावंय को जब भोरामचन्द्र जी के 
स्वरूप का ज्ञान पूर्यूरूप से हो गया, तब भी उसने विभीषण के सुझाव के 
अनुसार सौता को लौटा अपने दुष्कम के लिए क्षमायाचना नहीं की | ठीक 
, ही हैं बिसके सिर पर काल खेलता हें--उसे बीच जोच से ययाय॑ न 
* होने पर भी बह विपरीत कार्यों ही में लिप्त रहता है | ] 


०... जजनननन्‍त अनजान 3... नऋधिन- 
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उनके भय से इस पुरी के समस्त फाटक बन्द हैं। ( अश्ात्‌ 
शत्रनुसैन्य घेरा डाले पड़ी है ) इस समय सर्वत्र इस पुरी की रक्षा 
बड़ी स्रावधानी से करनी चाहिए ॥१२॥ 


अशोकवनिकायां च यत्र सीताउभिरक्ष्यते । 


श्निष्क्रामो वा प्रवेशों वा ज्ञातव्यः सवंथेव न ॥१ ३॥ 


जहाँ पर सीता है, वहाँ उस अशोकवाटिका की भी भत्तीभॉति 
रक्षा करनी चाहिए | वहाँ मेरी आज्ञा बिना न तो किसी को जाने 
दो और न वहाँ से किसी को निकलने दो ॥१३॥ 


यत्र यत्र भवेद्वगुल्मस्तत्न तत्र घुन। पुन | 
स्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्वै! स्वेः परिहता बले। ॥१४॥ 
जददों जहाँ मेरे गुल्म ( चौकियों ) अथवा दुर्ग हैं बहाँ वहाँ की 

देखभाल वार बार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नगरी के 
चारों ओर तुम लोग अपनी अपनी अधीनस्थ सेना लेकर सदा 
लड़ने के तैयार खड़े रहो ॥१४॥ 

द्रष्ठग्य च पद तेपां वानराणां निशाचराः | 

प्रदोषे वाधर्रात्रे वा पत्यूपे वाषपि सबंतः॥१४॥ 

[ टिप्पणी-गुल्म, प्रधान पुरुषों से यक्त रक्षकों का दल, जिसमें ६ 
इाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४५ पेदल हों। गुल्म का श्रथ॑ दुर्ग का 
चुज़ भी हैे। ] 

चादे शाम हो, चाहे आधी रात हो, चाहे सवेरा दे राक्षसों 
के सवंदा वानरों के ठहरने के स्थान पर दृष्टि रखनी चाहिए ॥१४५॥ ४ 


ई 


१ निष्कामो, . .न:--मदनुझां बिना न कोपि जनो निर्ममयितव्यों नापि 


प्रवेष्ठव्य इत्यर्य:॥ ( गो० ) 


* 
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नावज्ञा तत्र कतेव्या वानरेषु कदाचन । 
द्विपतां वलमु ब्क्तमावतत्‌ किस्थितं सदा ॥१६॥ 
उन बानरों को तुच्छ कभी सत समझना | सर्देंद देखते 
कि शत्रुस्न्‍्य लडने हो तैयार है, खड़ी है अथवा क्या कर रही 
है ? ॥१६॥ 
ततर्ते राक्षत्राः सर्वे श्रत्रा लक्डाविपस्य तत्‌ | 
बचत सचमा।तटष्टद यथावत्त महावत्ञाई ॥१७॥ 
इस प्रछार लक्कापति रावण के वचन सुच, वे सत्र महाशंलच्यन 
राक्षस रावण के कथरानुसार काये करने लगे ॥१७॥ 
स तान्‌ सर्वात्‌ समादिश्य रावबणों राक्षसाधिपः । 
सन्युदृदय दहन्‌ दोनः प्रविवेश खम्ालयम्‌ ॥१८॥ 
राक्षसराज राधा उनको आज्ञा देकर ओर छाती में प्रदीत्त 
क्रोध रूप तीर सा चुभो कर. अपने अन्त;पुर में चला गया ॥१८॥ 
वदः स सन्दीपितकोपवह्ि 
निशाचराणामधिपा महावल: । 
व पुत्रव्यतन विचिन्तयन 
मुहुमुहुश्चेव तदा व्यचि््वसद ॥१६॥ 
इति ह्िसप्ततितम: सगः | | 
महावल्री राज्ञसेश्वर क्रोघानल से जलता हुआ और पुत्र के 
मारे जाने की व्यथा छो स्मरण कर, वार वार लवबी साँसें लेने 


लेगा ॥१६॥ « 
युद्धकाण्ड का वहच्तरवों सर्ग प्रा हुआ | 


---8ि-- 
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लन्ड ६ न 


ततों हृठान्‌ राभसपुड्रवॉस्वान्‌ 
न्तकादित्रिशियोडतिकायान्‌ | 
रक्षागजास्तत्र हृदान्शिष्ठा- 
से राबणाय खरितं शशंसु। ॥१॥ 
टदनन्तर नरने से बचे चचाए राक्षसों ने, राक्षसश्रेष्ठ देवान्तक, 


अधिकाय और ज्रिशिरादि के मारे जाने का द्वच्ान्त बड़ी फूर्ती से 
ज़्ाऊर रावण से कहा ॥१॥ 


दिप्पणी--इसके पूर्वे रावण ने केवल इन लोगों के मारे जाने का 
सम्गचार सुना थॉक#लिन्तु इस बार उनके मारे जाने का विस्तृत बचान्त 
लड़ाड़ में उपस्थित अर्थात्‌ प्रत्यक्षरर्शी राज्ष्सों से सुन कर, राग्ण बहुत 
कुशल हुआ | 
चता हतासाव सहसा निशुरुछ 
राजा मुमेहाश्रपरिष्लुताक्ष: 
पुत्नक्षय भ्रावधध च धार 
विचिन्त्य राजा विपुर्त! प्रदध्यों ॥२)॥ 


_. तत्र राबण उन राक्षसों के मुख से यह अशुभ संवाद सुन 
रंते रोने मोह को प्राप्त हो गया | तदनन्तर पएुत्रवध ओर आदठवघ 
के कया 


चन्तित हो, वह चड़े सोच विचार में पड़ गया ॥ शी 
बपुल प्रदध्यौ--भ्रत्वन्ते विचारयामास | ( शि० ) 





# 
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ल्रिसप्तद्ित् झा सर: प्ड£्‌ 


ततस्तु राजानम्ु दीध्य दीन 
शेकाणने सम्परिपुप्लुबानस्‌ | 
रथपभो राक्षत्राजहछुः 
तमिन्द्रजिद्ञाक्यमिदं वभाषे ॥३॥ 


रावण को उदास ओर शोकमसागर में डूबा हुआ देख, राक्षस- 
राज का वीरश्रे्ट पुत्र इन्द्रजीन बोला ॥३॥ 


ने तात मोह प्रतिगनन्‍्तुमहसि 
यत्रन्द्रजिज्जीवति राक्षसेन्द्र | 
४५ ९० 
[ मह॒वाणनिर्भिन्नविक्षीण रहा 
प्राणेवियुत्ताः समरे पतन्ति ] ॥४॥ 
हे तात | दे गक्षसेन्द्र ! जब इन्द्रजीत जीवित है, तव आप 
इतने दुखी क्‍यों होते हैं? आप देखना आपके श्र मेरे छोड़े 
हुए वाणों से क्तविक्षत शरीर हो और मर कर युद्रभूमि में 
गिरेंगे ॥ष्टा। प 


नेन्द्रारिवाणामिहतों हि कश्चिद 
प्राणान्‌ समय समरे5भिपादुश ! 
पश्याच् राम सह लक्ष्मणेन 
मह॒वाणनिर्भिन्ननिकी्देहम ॥५१ 
ऐसा कोई नहीं है जो;युद्ध मे इन्द्रशन्र्‌ के धाणों से अपने प्राण 
बचा सके | आप देखन्य कि, आज ही ,लच्मणसहित श्रीराम चन्द्र 
के समस्त अड्ज ज्ञतविक्षत हो जाँचगे ॥श। 


"कम 
कक 
पु 
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गतायुष॑ भूमितले शयान 
शितेः शरेराचितसवंगात्रम्‌ । 
इम्रां प्रतिज्ञं शृणु शक्रशत्रोः 
सुनिश्चितां पौरुषदेवयुक्ताम ॥९॥ 
हे इन्द्रशन्न | आप सुनिए, में देवचल ओर अपने पुरुषाथथ बत्ल 
के सहारे यह निश्चित प्रतिज्ञा करता हूँ कि, में आज ही उन 


दोनों गतायब राजछुमारों को बाणों से घायल कर मार डालेँगा 
आर उन दोनों को सदा के लिए घरती पर सुला दूँगा ॥६॥ 


अदच्येच राम॑ सह लक्ष्मणेन 
१सन्तपंयिष्यामि श्रैरमोते! । 

अदच्यन्द्रवेचस्वतविष्णुसित्र - 
साध्याश्विवैश्वानरचन्द्र सूयां: ॥७॥ 


में अपने अमोध ( कभी निशाना न चूकने वाले ) बाणों से 
आज ही राम और लक्ष्मण के सारे शरीर को चत्ननी कर डालूँगा | 
इन्द्र, यम, विष्णु रुद्र, साध्य, श्रग्नि, चन्द्र और सूर्य ॥७॥ 


द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममपसेय॑ 
विष्णोरिवोग्र वलियज्ञवाटे । 
स एवसुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशन्रु- 
रापृचछय राजानमदीनसत्त्व: ॥८॥ 
१ ... ३ सत्तरपधिष्यामि>पूरविष्यामि। (गो० ) ।( गो० ) 


ली न>... परम जीनीओ.2 विन वनीन्‍नरनरभनरनगनग#नग> रमननन-मनमममननमकनभ. गा न मकर दल जल से नमी हल 


त्रिसप्रतितमः सगे: छ्पर 


मेरे वेसे अचिन्त्य पराक्रम को देख, जैसा कि, वासन ने वलि 
के यज्ञ में प्रदर्शित किआ था। बह चीर और निर्भीक सेघनाद 
इस प्रकार कह ओर रावण से चिदा माँग ॥[८॥ 
समारुरोहानिलतुल्यपेगं । 
रथ खरश्रेष्ठठमाधियुक्तम! ॥६॥ 
वायु वेग के समान चलसे वाले रथ पर सवार हुआ | इस 
रथ में बड़ी सावधानी से उत्तम उत्तम खबर जोते जाते थे ॥६॥ 
तमास्थाय महातेजा रथं रहरिरथोपमम्‌ | 
जमाम सहसा तत्न यंत्र युद्धमरिन्दमः ॥१०॥ 
वह महातेजस्वी, रावणपुत्र सूर्य के समान रथ पर सवार 
हो सहसा बहाँ जा पहुँचा, जहाँ शन्रुहन्ता श्रोरामचन्द्र जी थे ॥१०॥ 
त॑ प्रस्थितं महात्मानमलुजग्भुमहावलाः । 
3: 2“ 
संहर्षमाणा वहवो धरुष्प्वरपाणयः ॥११॥ 


उस सदह्दावलवान को युद्धभूमि में जाते देख, श्रेष्ठ घनुषघारी 
एवं बड़े बढ़े बलवान राक्षप्र प्रसन्न होते हुए उसके पीछे हो 
लिए ॥११॥ 


गजस्कन्धगताः फेचित्‌ केचित्‌ प्रवरवाजिमिः .। 
[व्याधहृश्चिकमार्जारं; खरोष््रेश्व शुजड्रमः ॥१२॥ 
बराहश्वापदेः सिंहेः जम्बुकैः पवतोपमें! । 
शशहंसमयूरेश्च राक्षता भीमविक्रमाः] ॥१३॥ 


१ समाधियुक्त--छमाघानेनयुक्त | (गो०) २ दरिरय:-सूर्य रथ: | (रा०) 


० 
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चनमें से कोई भीस पराक्रमी राक्षस द्ाथियों पर, कोई कोई 
उचस घोड़ों पर, कोई कोई व्याप्र, विच्छू , (विच्छू के आकार के 
बने हुए रथादि बादल) कोई बिल्लावों पर, कोई गधों पर, कोई ऊटों 
पर ओर कोई सॉपों पर, कोई कोई सूअरों पर, कोई चीतों पर, कोई 
सिहों पर, कोइ झूगालों पर, कोई कोई पर्वेत के समान विशाल 
शरीरधारी खरहों, हंसों ओर भोंरों पर सवार होकर चलते ॥ 
१२॥२३॥ 
प्रासमुद्ृगरनिखिशपरश्वथगदाघरा; । 
सशहुनिनदेः पूरभिसीणां चापि निःरवने; ॥१४॥ 
वे हाथों में आस, मुद्गर, खाँड़ा, फरसा और गदा लिये हुए 
थे | उन्तकी रणयात्रा के समय शह्ल और तुरदी जोर से वज्ञाई 
गई थीं ॥१७॥ 


जगास त्रिदशेन्द्रारिं: स्तृयमानो निशाचर: । 
सशहुश्न शिवर्शेन छत्रेण रिपुसदनः ॥१५॥ 
राज्नस लोग जाते जाते इन्द्रजीव की श्रशंसा करते ( अर्थात्‌ 
उसका उत्साह बढ़ाते) जाते थे । उसके ऊपर शक्ल अथवा चन्द्रमा 
के समान सफेद रंग का छत्न तना हुआ था ॥१श॥। 


रराज पतिपूणंन नभश्चन्द्रमसा यथा ! 

अवीज्यत ततो बीरो हेमैहमविभूषितेः ॥१६॥ 
चारुचामरमुख्येश्व मुख्य: सर्वधनुष्मताम । 

[ सतु दृष्टा विनियान्त बलेन महता हतय ॥१७॥ 


जो बैसा ही शोभित हो रद्दा था, जैसा कि पूर्णिमा के चन्द्रमा 
से आकाश शोभित द्ोता है। धन्नुषघारियों में श्रेष्ठ उस वीर 
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त्रिसप्ततिदृस: सभभे: झ्घई 


अधान के ऊपर सझ़ोले की डंडी के सुन्दर चेंचर डुल्लाए जा रहे थे | 
उसको बढ़ी भारी सेना के सह्दित जाते देख, ॥१६॥१७॥ 
राक्षताधिपति! श्रीमान रावण) पु्ममत्रवीत |] 
त्वमप्न तिरथ! पुद्च त्वया वे चासवों जितः ॥१८॥ 
गक्षसराज श्रीमान्‌ रावण ने उस अपने पुत्र से कहा। है 
चेटा ! तुम बढ़े शूर हो. तुम इन्द्र तक को परास्त कर चुके 
हो ॥१८॥ 
कि पु$मानुषं ध्ृष्यं विहनिष्यत्ति राघवम । 
*  तथोक्तो राक्षसेन्द्रेश प्रत्यग्ृह्मत्‌ महाशिपः ॥१६॥ 
फिर इस ढीठ मनुष्य राम की ता विसांत ही क्या है, ठुस 
इसे (अवश्य) मारोगे । इस अछार रावण द्वारा उत्साहित हो, 
इन्द्रजीत ने अपने पिता से आशीर्वाद लिआ ॥१६॥ श 
ततस्त्िन्द्रजिता लड्ढा सूर्यप्रतिमवेजदा । 
रराजाप्रतिवीरेण चोरिवार्केश भारखता ॥२०॥ 
उस समय सूर्य के समान तेजस्वी असित पराक्रमी सेघनाद 
से लक्कटा नगरी की ऐसी शोभा हुई, जैसी चन्द्रमा से आकाश की 
होती है ॥२०।। ५ 
से सम्पाप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः | 
स्थापयामास रक्षांसि रथं भ्ति समन्ततः ॥२१॥ 
शन्न॒ुषिजयी मेघनाद ने रणभूमि में पहुँच कर, अपने रथ दें: 
चारों ओर राक्षसों को खड़ा किआ अर्थात्‌ एक प्रकार का व्यू 
बनाया ॥२१॥ 
ततस्तु हुतभोक्तारं हुतशुक्सह्शप्रभः | 
जुहाव राक्षसश्रेष्ठो मन्च्रवद्धिधिवत्तदा ॥२२॥ 


)९००३० काफथा।. ० ७रक७-७ ज 8 
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अनन्तर अग्नि के समान तेजस्वी राक्षसश्रेष्ठ इन्द्रजीत क्रमा- 
शुंसार मंत्रों से आग जला कर उसमे हवन करने लगा ॥२२॥ 
से हविलाजसंस्कारं? माल्यगन्थपु रस्कृते! 
जुहवे पावक दीएं राक्षसेन्द्र/*पतापवान ॥२३॥ 
साफ किए हुए हथि, लावा, फूलों की माला तथा सुगन्धित 
पदार्थों से, प्रतापी राक्षसेन्द्र मेघनाद ने दृहकते हुए अग्नि में हवन 
किया ॥२३॥ 
शत्धाणि शरपच्रारणि समिधोध्यथ विभीतका। । 
लोहितानि च वाह्यांसि खु्च काप्णादसं तथा ॥२४॥ 
जहाँ पर सरपत बिछाने चाहिये, वहाँ उसले सच श्र 
विछाए, बहेरे की लकडियों की समिघाएँ बनाई, लाल वस्न 
धारण किए और लोहे का श्रुवा लिआ ॥२७।॥ * 
स तत्रामि समास्तीय शरपत्र: सतोमरे । 
छागस्य कृष्ण वर्शास्थ गलं जग्राह जीवद:॥२४॥ 


सुकृदेव समिद्धस्य विधृमस्य महाचिष: 
वर्धुत॒स्तानि लिज्ञानि विजय यान्यद्शयन_ ॥२६॥ 
तोसर ओर सरपत विछाकर उनके ऊपर उसने अग्नि रखी, 
फिर काले रंग के जीवित बकरे का गला फ्कड रसे जलती आग 
में एक बार ही छोड दिझा। उस आग की जलेसे ही आहति दी 
शह बेसे ही आग घूमरद्दित ह। प्रब्वलित दो उठो । जयसूचक जो 
_शक्षुन होने चाहिए थे, वे खच उस समय प्रकट हुए ॥२५॥२६॥ 


१ इविर्ला इसंस्कारै:---ठंत्कृतइविर्ला नै: । ( गो० ) व. 


ब 


ह् 


त्रिसप्ततितसः सर्ग: ८३ 


प्रदर्षिणावतशिखस्तप्रकाश्वनभूषण; | 
हविस्तत्मतिजग्राह पावकः स्वयम्ुत्यितः ॥२७॥ 
विशुद्ध सुबर्ण के समान अप्निदेव ने दद्िनी ओर घूमतों हुई 
ज्वाला के स्राथ, अभिकुण्ड में प्रकट हो, मेघनाद की दी हुई 
आहुति स्वयं ग्रहण की ॥२७॥ 


सोञ्च्माहारयामास * ब्राह्ममिस्धरिपुस्तदा । 
धनुश्चात्मरथं चेष सब तत्राम्यमन्त्रयद ॥२८॥ 
तदनन्तर इन्द्रजीत ने ब्रह्माख के मंत्र से हवन किआ और 
अपने धनुषादि अब्नों को तथा ग्थ श्रौर कवच को भी मंत्रों से 
अमिमंत्रित किआ ॥२८॥ 


तस्मिन्नाहयमानेसे हयमाने उच पावके ! 
पाकग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रास तथस्थलम ॥२६॥ 
जब इन्द्रजीत ने ब्रह्मात्न का आह्यात कर, अप्नि में आहुति देनी 
आरम्भ की, तब सू्य, चन्द्र, शरह और नक्षत्नों के साथ 
आकाशसमण्डल चासी मयभीत हो गए ॥रध्ा 


से पावक पावकदीप्ततेजा 
हुत्वा महेन्द्रमतिमप्र भाव: | 
सचापवाणा सिरथाश्वरूतः 
खेड्न्तुदधेत्मानमचिन्त्यरूप: ॥३०॥ 


१ आ्राह्रयामास--भ्राजुद्यव । ( गो० ) 


3ण६5 युद्धक्वाण्डे 


इन्द्र के समान अमित पराछृसी ओर अग्नि के समान तेजम्वी 
था अचिन्त्य रूपवाला इन्द्रजीत अग्नि सें आहुति दे, धनुषवाण 
खडग रथ, अश्व और सारथि सहित आकाश में छिए गया ॥३०।॥ 


ततो हयरथाकीण पताकाध्यजशोमितम | 
ब्डै के र्‌ 4 
निययों गक्षसवल्ल नर्दमानं युयुत्सया ॥३१॥ 
तद्नन्तर घोड़ों, हाथियों, रथों, ध्वजाओं तथा पताछाओं से 


सुशोमित राक्षसी सेना सिंहनाद करत हुईं लड़ने के लिए बाहिर 
निकली ॥३१॥ 


ते श्रेबहुमिश्चत्रेः तीशणवेगैरलंकूते! । 
तोमररंकुशैश्वापि वानराज्ध्छुराहवे ॥३२॥ 
वे राक्षस, वानरों के साथ युद्ध करते हुए, बानरों को विविध 
प्रकार के अद्भुत वाणों, पैने पने और वेगवान्‌ सुन्दर तोमरो 
तथा अडकुशों से मारने लगे ॥३८॥ 


रावणिस्तु ततः ऋुद्धः तानिरीक्ष्य निशाचरान्‌। 
हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिधांसया ॥३३२॥ 
मेघनाद अपनी छेना को लड़ते देख क्रोध में भर कहने लगा 
कि, »प सब लोग वानरों का म्ंहार करने के लिए हर्षित 
होकर उनसे खूब लड़ो ॥39॥ 


ततरते राक्षस: सर्दे नदन्‍्तो जयकांउक्षिण: 


अभ्यवषस्तता घोरान वानराब्शरद्ृष्टिभि! ॥३४॥ 
विजय पाने की आशा किए हुए राक्षस यह सुनते ही वानरों 
के ऊपर घोर बाणवष्टि करने लगे ॥३छा 
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से तु नालीकनाराचेगदामिप्॑सलैरपि । 
रप्ते।भिःसंहतः संख्ये वानरान्‌ विचकर्त ह ॥३४॥ 
बह इन्द्रजीत भी ( ऊपर से ) नाज्षिक, नाराच, गदा, मृसत्त 
आदि शख्तों की दृष्टि कर, राज्षसों से घेरे हुए घानरों को घायल 
करने लगा ॥३५॥ 


ते वध्यमानाः समरे वानरा३ पादपायुधाः । 
अभ्यद्रवन्त सहिता रावण रणककंशम्‌ ॥३६॥ 
समर सें मारे जाते हुए वानर भी हार्थों सें इच्च लेकर रख- 
कर्कश सेघनाद छी राक्षसी सेना के ऊपर आक्रमण कर रहे थे ॥३७॥ 
इन्द्रजिचु ततः ऋछों महातेजा महादलः । 


वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मलः ॥३७॥ 
उस सस्रय महातेजसर्वी और सहावत्ती राचणात्मज इन्द्र जीत 
क्ुद्ध दो बानरों के शरीर को वाणों से छिन्नभिन्न करने 


लग ॥३७॥ 


शरेसेकेन च हरीज्ञव पद्भ च सप्त च | 
चिच्छेद्र समरे क्रुद्धो राक्षतान्‌ संप्रहपयन ॥रेट॥ 
वह क्रुद्ध हो युद्ध करता हुआ एक ही वाण से कभी पोंच, 
कभी सात ओर कभी नौ नौ बानरों को वेध कर, राक्षसों को 


हर्षिठ करता था ॥३पघत। 
स्‌ शरे सयंसझ्ाबे! शातकुम्भविशूषितेः । 
दी ५ 
चानरान_ समरे बीरः प्रममाथ सुदुजंयः ॥३६॥ 


इस दुर्ेय चीर इस्द्रजीत ने सूथें समान चमचमाते सुधणंमय 
वाणों से चानरों का खब सहार किआ ॥३६॥ 


छ७प८ युद्धकारडे 


ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिता; । 
पेतुमेयितसड्ूल्पाः सुरैरिव महासुरा: ॥४०॥ 
उस युद्ध में वानर शरों के आघाव से घायल ओर पीढ़ित 

हो रहे थे । इस समय राक्षसों द्वारा वानरों की वैसी दी दुदंशा 
हो रही थी, जैसी कि अप्ुरों के नाश करने का सद्कुल्य किए हुए 
देवताओं द्वारा असुरों की हुईं था ॥४०॥ 

त॑ तपन्तमिवादित्यं घोरेवाणगमस्तिभिः । 

» » ए 
अभ्यधावन्त संक्रढाः संयुगे वानरपभा। ॥४१॥ 


बढ़े वड़े वीर वानरयूथपति बाणरूपी किरणों से सन्तप्त 
करने वाले इन्द्रजीतरूपी सूर्य के ऊण्र क्राध में भरे दौड़े ॥9१॥ 


ततस्तु वानराः सवे भिन्नदेहा विचेतसः 
व्यथिता विद्ववन्ति सम रुधिरेण सम्नक्षिता; ॥४२॥ 
पन्‍न्‍्तु वाणों की चोट से पीड़ित हो और रक्त से समस्त 
शरी” तर कर ओर चेतता गँवा कर, वानर भागे ॥४२॥ 
रामस्यार्थ पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः । 
नद॑न्तस्तेडमिहतास्तु समरे सशिलायुधाः ॥४१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के लिए झपना अपना पराक्रम दिखला बहुत 
से वार अपने प्राणों से हाथ घो बेठे तिस पर भी बहुत से 
वानर हाथों में शित्राएँ लिये हुए ओर गजते हुए युद्धभूमि में डठे 
ग्हे ४४३॥! 


ते हुमे। पव॑ताग्रश्च शिन्लाभिश्व छवद्भमा। | 
अभ्यवपंन्त समरे रावरिं पयंवस्थिता) ॥४७४॥। 


न 


! 


ः 


मु 
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वे मेघनाद के ऊपर चारों ओर से पेड़ों, पवेतश्ज्ञों और 
शिल्ाओं की वर्षा कर लड़ने लगे ॥४४॥ 


तद॒हुमाणां शिल्ानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌ | 
व्यपोहत महातेजा रावशि! समितिल्ञयः ॥४४॥ 
किन्तु समरविजयी रावणात्मज़ मेघनाद ने वानरों के फेके 
हुए प्राणद्वारी पेढ़ों, शिलाओं और पव्तों को अपने वाणों से 
विफल कर दिआ ॥४शा। 
ततः पावकसड्डाशैः श्रेराशीविषोपमेः । 
वानराणामनीकानि विभेद समरे प्रथ्चु) ॥४६॥ 
इन्द्रजीत ने अभि की तरह दहकते और वििपथर सर्प की 
तरह भयद्भुर वाणों से रणभूमि में बानरी सेना को जेघ 
डाला ॥8४६॥ 
अष्टादशशरेस्तीएणेः स विद्ध[ गन्धमादनम्‌ । 
विव्याध नवभिश्चेव नल दृरादवस्थितय्‌ ॥४७॥ 
इसले ₹८ वाण गन्चमादन के मारे | नो बाण उसने दूर पर 
खड़े नल के मारे ॥४७॥ 
सप्तभिस्तु महावीर्यों: मैन्दं ममेविदारणेः । 
पश्चभिर्विशिखेश्चैच गज विव्याध संयुगे ॥8८॥ 
सात वाय मैन्द के सार उसके ममस्थलों को विदीर्ण ऋर 
डाला । इसी प्रकार इस लड़ाई में उछ वली ने पाँच पेने बाण गज 
नामक वानर के सार उसको घायल कर डाला ॥ प्रेष्धा 
जाम्ववन्तं तु दशभिः नीलं त्रिंगद्विरेव व । 
सुग्रीवमृषभं चेव सोज्छ्ूदं द्विचिदं तथा ॥४६॥ 
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उन वानरों को वानरी सेना में केवल बाण आते हुए ही देख 
पड़ते ये | किन्तु साया से अपने को छिपाए हुए इन्द्रशत्रु मेघनाद 
नहीं देख पड़ता था ॥४७॥ 
दतः से रक्षोधिपतिमंहात्मा 
सवा दिशों बाणगणो शिताग्रे! | 
प्रच्छादयासास रपिप्रकाशे: 
विषादयासास च वानरेन्‍्द्रान_ ॥५१८॥ 


उस महावबल्लवान राक्षसाधिपति ने इतने बाण चल्नाए कि 
उन ठीच्ण वाणों से सारी दिशाएँ पूर्ण हो गई'। सूथ ढक गए 
ओर वड़े बड़े नामी वानरयूथर्पति श्री घबड़ा गए ॥४८॥ 


स शलनि्िशपर श्वधानि 
व्याविध्य दीक्षानलसब्रिभानि । 
, सविस्फुलिड्जोज्ज्वलपावकानि 
ववष तीज छुबगेन्द्रसेंन्ये ॥४६॥ 


उसने दहकते हुए अज्ञरे की तरह चसमचमाते, शूल्न,खांडे, 
परसा आदि शख्रों के प्रहार से वानरों को विदीण कर डाला । 
उसने जलतो हुईं आग की तरह चमचमाते और चिनगारियों 
निकलते हुए दीत्र वाण सुग्रीव की सेना के ऊपर बरसाए ॥५६॥ 


ततो ज्वलनसझ्लारीः शितैयॉनरयूथपाः । 
ताडिता; शक्रजिद॒थाणं) प्र फुछा इव किंशुकाः ॥६०॥ 
दहकती हुई आग की तरह चमकीले और पेने इन्द्रजीत के 
उन बाणों की चोट से थ!/यल बानर ऐसे जान पड़ते थे, जैसे फूल 
हुए ठेसू के पेड ॥६०॥ 
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तेघ्ल्योन्यममिसपन्तों निनद्न्तश्च विस्पस्म । 
राक्षसेन्द्रास्ननिर्भिन्ना निपेतुर्वानरपभा। ॥६१॥ 


5 वे वानरश्रे्ठ एक दूखरे से सठे हुए घुरी तरह चिल्ला रहे थे 
ओर इन्द्रजीत के अश्चों से घायल हो प्रथिबी पर गिरते जाते 
थे ॥६१॥ 


डदीक्षमाणा गगन क्रेचिन्नेत्रेषु दाढिता! । 
शरे्पिविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥६२॥ 


यदि कोई वानर ऊपर ताकता तो ताकते द्वी उत्कों आँख में 
चाण लगता था । उस पांड़ा से पीड़ित हो वे एक दूसरे को थामते 
प्री मेँ कक. 
ओर अन्त में ज़मोन पर गिर जते थे ॥६२॥ 


हनूमन्त च सुग्रीवमद्भद गन्धमादनम्‌ । 

जाभ्ववन्तं सुपेणं च वेगदर्शिनमेव च ॥६३॥ 

मैन्दं च द्विविदं नील॑ गवाक्षं गजगोमुखों । 

फेसरिं हरिलोभान्‌/विद्युईंष्टू च ब्रानरम्‌ ॥॥६४॥ 
सर्याननं ज्योतिर्ुखं तथा द्धिमु्खं हरिस । 

पावकाक्षं नल॑ चैव कुमुदं चेव वानरम्‌ ॥६५॥ 

प्रासैः शूलेः शिवैर्धाणरिन्रजिन्मन्त्रसंहितेः | 

विव्याध हरिशादूलान सवोस्तान्‌ राक्षररोत्तमः ॥६६॥ 
हनूमान, सुत्ीव, अज्भनद, गन्धसादन, जाम्बवान, सुपेण, 


चे गदशी मैन्द, द्विविद, नील, गवाक्ष, गजमुख, गोमुख, केसरी. 
चा० र्‌० यु०---४० ४ 
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हरिलोमा, विद्युद्दृष्ट, सूयोनन, ज्योतिमुंख, दघिम्मुख, पावकाक्ष, 
नक्त और छुमुद इन मुख्य मुख्य वानरों को इन्द्रजीत प्रासों, शूलों 
और पैंने वाणों से वेघता था | ये बाण मंत्रविशेषों से अभिमंत्रित 
किए हुए होते थे ॥६१॥ ॥6छ॥ ॥६४॥ ॥६६॥ 


स वे गदाभिह रियूथमरुख्यान्‌ 
निर्भिद्य वाणेस्तपनीयपुंखेः । 
व राम शरहहिजालेः 
सलक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पेः ॥६७॥ 
उसने वानरयूथपतिणोें को गदाओं के प्रहार से चोटिल कर 
इनके शरीर को सुवर्णमय पुद्धों से युक्त चाणों से विदीण  किआ । 
तदनन्तर उसने सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए बार्णो की 
वरष्टि श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के ऊपर की ॥६७॥ 


स धाणवर्पैरमिवष्य माणो 
धारानिपातानिव तान्‌ विचिन्त्य | 
समीक्षमाणः परसाज्ु तश्री 
सम्स्तदा लक्ष्मणभित्युवाच ॥६८॥ 
अदूभुत घेयेसम्पन्न श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर जब बह 
याणवृष्टि हुई तब उन्होंने उस वाणवृष्टि को जलवबृष्टि ही के 
समान तुच्छ समकका और वे लक्ष्मण को ओर देख कर 


छात्ते ॥६८॥ 


असो पुनलेक्ष्मणराक्षसेन्द्रा 
त्रह्मास्रमाश्रित्य सरेच्द्रशत्रु । 


"का 


त्रिसप्ततितसः सर्ग: ७६४१ 
निपातयित्वा हरिसेन्यप्ुग्र- 
बे एे 
मस्मिन श्ररदयति प्रसतक्तः ॥६६॥ 
हे लच्मण ! देखो, यह इन्द्रशत्रु राज्सेन्द्र फिर त्रह्माख्र का 
सद्दारा ले, प्रचण्ड वानरी सेना को वाणों से घायज्ञ कर और गिरा 
अब कर, दस पर वार कर रहा है ॥६६॥ 


स्वयंथ्रुवा दत्तवतरों महात्मा 
खमास्थितोअ्त्ताहिंतमी मकायः । 
कथं नु शक्यों युधि नए्टदेहो 
निहन्तुमचेन्द्र जिदुच्यतास्र! ॥७०॥ 
यह भीसकाय सहावलो इन्द्रज्ांत, त्रह्म के वरदान के प्रभाव 
से आकाश में छिपा हुआ है। इस प्रकार अद्वश्य दो ऋर युद्ध करने 
वाला यह इन्द्रजीत समर में केसे मारा जा सकेगा ? ॥७०॥ 


७: ४ ३ 
मन्ये रव्रयं भूमंगवान चिन्त्यो 
यस्येतदर्स प्रभवश्च योउ्स्य । 
५ वाणावपातांसत्वमिहाद्य धीमन्‌ 
मसया सहाव्यग्रमना; सहस्व ॥७१॥ 
हे बुद्धिमान्‌ ! जो इस मजुवंश की उत्पत्ति के कारण हूँ, उन 
ब्रह्मा जी की बात किटी प्रकार हेटी की जाय, इसका तो विचार 
तक मन में लाना ठीक नहीं | सो थे अख्न उन्हीं त्रक्षा जी के दिए 
हुए हैं । अतः मेरे साथ तुम भी इन वाणों की चोट को अच्यप्र मन 


१ नष्देहो--अच्श्यदेहो | ( झिं० ) 


।ं 
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से सहो । में तो इस समय यहो उचित समझता हूँ।( अथोत्त्‌ 
यद्यपि हम में इन्द्रजीत की भाया नष्ट करने की पूर्ण शक्ति है, 
तथापि त्रह्म जी का गौरव कर हमें इसको सद्द लेना द्वी डचित 
है।। शिरोमणि टीकाकार के अभिश्रायातुसार यह अथे है ॥७शा 
प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्र 
सर्वा दिशः सायकदृह्टिजाले! । 
एतच्च सर्व पतितास्यक्षूरं 
न भ्रानते वानरराजसेन्यम्‌ ॥७२॥ 
देखो, इस राक्षसेल्द्र ने बाणद॒ष्टि कर सब दिशाओं को ढक 
दिआ है | देखो, ये सब वानरयूथपति गिरे पड़े हूँ, अतएवं अब 
झुमीव की इस वानरी सेना की कुछ भी शोभा नहीं रह गई ।।७२॥ 
अहं तु दृष्ठा पतितो विसंब्ञों 
निहत्तयुद्धो गतरोपहर्षी । 
ध्रुव प्रवेक्ष्यत्यमरारिवास- 
मसाो समादाय रणाग्रलक्ष्मीम्‌ ॥७३॥ 
हम दोनों को रोपहर्प रहित युद्ध से निवत्त और मू्चित हो 
प्रथिवी पर पड़ा हुआ देख, समर में अपनी जीत समझ, यह 
इन्द्रजीत निश्चय ही राक्षसों की आवासभूमि लड्ढा को लौट 
जायगा ॥७३॥ 
ततस्तु ताविन्द्रजिदख् जालेः 
बभूवतुस्तत्र तथा विशस्तों । 
स चापि तो तत्र विदर्शयित्वा 
ननाद हर्षायुधि राष्षसन्द्र! ॥७४॥ 


+ चतु:सप्ततितमः से: 5६७ 


इस प्रकार का विचार निश्चित कर दोनों भाई इन्द्रजीत के 
बाणों से सतक समान हो गए | दोना राजकुप्रारों को ऐसा देख 
इन्द्रजीत ने दृर्षित हो समरभूमि में सिहनाद क्रिआ ॥७9॥ 
स तत्तदा बानरसेन्यमेव॑ं 
राम च संख्ये सह लक्ष्मणेन । 
विधादयित्वा सहसा विवेश 
पुरी दशग्रीवभु नाभिगुप्ताम्‌ ॥७५॥ 
+ ॥ बिसमृतितम: सर्ग: ॥ 
उस दिन की लड़ाई में श्रीराम, लद्मण एवं वानरी सेना को 
परास्त कर मेघनाद, रावणरक्षित क्द्ढा में सहसा चला 
गया ॥७४ ॥ 


युद्धकाएड का तिहत्तरवों सर्ग पूरा हुश्रा | 
“++ धि३०-« 
चतुःसत्ततितमः सर्गः 
---६३-- 


तयोस्तदा सादितयों रणाग्रे 
मुमोह सेन्यं हरिपुद्धवानाम्‌ | 
सुग्रीवनीलाडदजाम्ववन्तः 
न चापि किश्वित्मतिपेदिरे ते॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के इस प्रकार ,मूर्द्रित होने पर, 
*  वानरयूथपतियों को सेना मोहित हो गईं। सुरीव, नोख श्रज्ञड, 
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जाम्वदान जैसे प्रधान वानरों से भी छुछ करते न बन 
पढ़ा ॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सेन्यं 
विभीषणो घुद्धिमतां वरिष्ठ! | 
उधाच शाखामगराजवीरा- 


नाश्वासयन्नप्रतिमैवंचोनि। ॥२॥ 
तदनन्तर बुद्धिसानों में श्रेष्ठ विर्भ षण ले, वानरी सेना को 
विपादित देख, वानरराज सुश्रीव से उपमारहित वानर कद कर, 
अनकी धीरज घराया ॥१॥ 


मा भेष्ठ नास्त्यत्र विधादकालो 
ए के 
यदाय पुत्रों छवशों विषण्णों । 
स्वयंशवों वाक्यमथोहहन्तो 
यत्सादिताबिन्द्रजिदखजाले; ॥३॥ 

( विभीषण कहने लगे ) भाइयो डरो सत | यह समय दुःखी 
होने का नहीं है। ये जो दोनों राजकुमार मूछिंत हो रहे हैं, ( सो 
बालव में श&ाधात से मूछित नहीं हैं बल्कि ) ब्रह्म जी के 
वरदान का वड़प्पन मान, रवयं दी मेघनाद के अस्त्रजाल में फँस 
गए हैं ॥३॥ 

तस्म तु दतं परमास्त्रमेतत्‌ । 
स्वयंज्ुवा ब्रांह्मममोधवेगम | 
वन मानयन्तो युधि राजपुन्नो 
निपातितों कोथ्त्र विषादकाल; ॥४॥ 


च्क. 
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स्वयंभू त्रह्मा मे इन्द्रजीत को यह वड़ा भारी अमोघ दोव 

चाला बत्रह्मस्त्र दिआ है| इसी अस्त्र की मर्यादारक्षा के लिए ये 

दोनों राजपुत्र मूछित हो गिर पड़े हैं। इसमें दुःखी होने अथवा 
घबड़ाने की कोल सी बात है ॥४8॥ 


त्राह्ममर्र ततो धीमान्‌ मानयित्वा तु मारुतिः | 
विभीषणवचः श्रुत्वा हनुमांस्तमथात्रवीत्‌ ॥५॥ 


बुद्धिमान पवननन्दन हचुमाच्‌ जो, अद्मास्त्र की सर्यादाक्रो 
कुछ देर तक मान और विभीषण के वचव छुन, कद्दने लगे ॥शा 


एतस्मिन्निहते सेन्‍्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
यो यो धारयते प्राणांसतं तमाश्वासयावहे ॥६॥ 
बल्लवान वानरों की इस गिरी हुईं सेना में जो जो वानर 
अभी जीवित हैं, आओ हम लोग चल कर उनको घीरजञ्ञ 
बंघावें ॥६।॥। 


तावुभों युगपद्दारों हलुमद्राक्षतोत्तमों ! 
उल्काहस्तो तदा रात्रो रणशीर्षे विचेरतु; ॥७॥ 
तद्नन्तर वे दोनो वीर अथोतु हलुमानल जी और विभीपम 
सिल्ल कर उस रात को हाथों में मशाले लिये हुए सम्रभूति में 
घूमने लगे ॥७॥ 


मिन्नलाइमगूलहस्तोरुपादाब्शुलिशिरोपर । 
खबड़िः क्षत गात्र: प्र्नवद्विस्ततस्ततः ॥ढ॥ « 
वहोँ इन दोनों ने देखा कि, किसी की (छ कद गई दे 
किल्ती का हाथ कट गया है, किसा की जांघ कट गई है, किसा के 
पैर कटे हुए हँ, किसी की जेंगलियाँ कट गई हूँ, किसी का सिर 
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कट गया है और किसी के ओठ कद गए हैं। चारों ओर से 
धावों में से रुधिर की धारा बह रही है ॥८॥ 
पतितः पर्वताकारवानरेरभिसंकुलाम । 
तैदीपे ९ ० 
शर्ख्ेश्व पतितिदीपेद हशाते वसुन्धराम्‌ ॥६॥ 
बढ़े बड़े पवेताकार वानर पढ़े हुए हैं। चमकीते अस्त्र भी 


जिधर देखो उधर पड़े हुए हैँ। समरभूमि में कहीं पेर तक रखने 
को जगह नहीं हे ॥६॥ 


सुग्रीवमज्चद नील शरभं मन्धमादनम्‌ | 
गवाक्षं द सुषेणं च वेगदर्शिनमाहुकम्‌ ।।१०॥ 
मेन्दं नल ज्योतिप्ुर्धं द्विविद' पनसं तथा । 
एतांधान्यांस्तवो वीरो ददशाते 'हतान्‌ रणे ॥११॥ 
तदनन्तर उन दोनों ने देखा क़ि, सुमीच, अंगद, नील, शरभ, 
गन्धसादन, गवाक्ष, सुपेण, वेगदर्शी, आहुक, मैन्द, नत्न, ज्योति- 


मुख, द्विविद, पनस, ये सब तथा अन्य बहुत से रणभूमि में मरे 
हुएसे पर्ड हूँ ॥१०॥ ॥११॥ 


रू  े है 
सप्तपष्टिहेताः कोटयो वानराणां तरस्विनाम्‌ | 
अह। पश्चमशेपेण रवत्लभेन स्वयंश्रव) ॥१२॥ 


व्रह्मास्त्र ने अथवा इन्द्रजीत ने बारह घड़ी में सरसठ करोड़ ' 


यद़े बड़े दीर बानरों को मार गिराया ॥१श। 


£ एटान--छतप्रायानू। (गो० ) २ स्वयंभूवोवल्लमेन--इन्द्रजिता, 


बअ्हाम्म्णु वा | (गो ) 


हक 


चतुःसप्ततितमः सगे ८०९ 


साग्रोधनिम भीम दृष्ठा वाणादितं बलम््‌। 
माेते जाम्ववन्दं सम हनुमान संविभीषणः ॥१३॥ 


समुद्र के समान अपार वानरी सेना का बाणों से मथित 
देख, विभीषण आर हलुमान दोनों जन, अब जास्ववान्‌ को 
हूं ढ़ने लगे ॥१३॥ 


स्वभावजरया युक्त बुद्ध शरशतैथ्रितम्‌ । 
प्रजापतिसुतं वीर शाम्यन्तम्रित पावकस ॥१४॥ 


बहुत द्ूंढ़ने के बाद प्रजापति के पुत्र वीर ज्ञान्ववान्‌ इन 
दोनों को देख पड़े। वे बूढ़े तो थे ही, तिस पर चे सेकड़ों बायों 
की चोट खा कर, चुम्की हुईं आग की तरह भूमि पर पड़े थे ॥१४॥ 


दृष्टा तझुपसड्भम्य पौलस्त्यों वाक्यमन्नवीत्‌ | 
कश्चिदायशरेस्तीएणेः प्राणा न ध्यंसितारतव ॥१५॥ 
उन्हें पड़ा देख और उनके पास जा, विभीषण ने कहा-- 
हे आये | इस दारुण बाणव्षा से तुम्हारे प्राणों का तो संहार 
नहीं हुआ ? ॥१५॥ 


/१ विभीषणवचः श्रुत्वा जाम्ववार॒क्षपुद्धवः । 
कृच्छादम्युदगिरन्‌ वाक्यमिदं वचनम्त्रवीतू ॥१६॥ 
भालुओं में श्रेष्ठ जान्ववान, विभीषण के वचन सुन, वड़ी 
कठिनाई से और कराहते हुए, यह बोले ॥१६॥ 
नेऋतेन्द्र महावीय स्वरेण त्वाउभिलक्षये । 
पीड्यमानः शितेर्वाशेः न त्वां पश्यामि चधुपा ॥१७॥ 
६०/ 
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ने जननशलपकाक, 
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हे राज्सेन्द्र ! दे महावली ! में तुम्हें तुम्ह।रे कण्ठर्वर से 
'पहिचान सका हूँ, पैने बाणों से मेरा शरीर ऐसा बिंचा हुआ है 
भके आँखों से में तुम्हें नहीं देख सकता ॥१७॥ 
अज्ञना सुप्रजा येन मातरिश्या च नेऋता | 
हनुमान वानरश्रेष्ठ; प्राणान धारयते कचित्‌ ॥१८॥ 
हे सुब्रत ! ज्ञिनको प्राप्त कर अज्जना सुपुत्रवतती हुई हैं और 
'पवनदेव सुपुत्रवान्‌ हुए हैं, वे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी तो जीवित 
हैं? ॥१८॥ 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यग्ुवाचेदं विभीषणः । | 
आयपुत्रावतिक्रम्य कस्मान पृच्छसि मारुतिम ॥१६॥ 
जास्बवान का यह प्रश्न सुन विभीषण कहने ल्गे--राज- 
छुमारों का कुशल न पूछ कर, हनुमान जी के जीवित रहने 
की बात सब से प्रथम आपने पूछी--इसका क्या शारण 
है १ ॥१६॥ 


नेवर राजनि सुग्रीवे लाहुदे नापि राधवे । 
७ धरे 

आय सन्दर्शितः स्नेह! यथा वायुसुते एरः ॥२०॥ 

ह प्रश्न कर आपने न तो ऋपिराज सुप्रीव, न अन्गद और 
ने श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण के प्रात वैसा स्नेह प्रकट किआ: जैसा; 
कि, आपने हलुमान्‌ जी के प्रति अकूट किआ है ॥२०॥ 

विभीषणवचः श्रुखरा जाम्बवान वाक्यमत्रवीत | 

ईे 

शृणु नेऋतशादल यस्मात्पूच्छामि मारुतिम्‌ ॥२१॥ 

विभीषण के वचन उुन जाम्बवान्‌ कहने लगे-हे राक्स- 


राज ! मैंने सघसे प्रथम हनुमान्‌ जी का कुशल क्यों पृछा--इसका 
कारण चतलाता हैँ, सुनो ॥२१॥ 


प 


४ 


5 
न] 
न्प्ण 


रन चतुःसप्ततित्तम: सर्गे: 


तस्मिन जीवति वीरे तु हतमप्यहतं चलम्‌ | 
हनुमत्युज्क्रितप्राणे जीवन्तो5पि वर्य हताः ॥२१॥ 
यदि हनुमान जीवित हैं तो सारी सेना के मारे जाने पर भी 
चह अभी जीवित है, मरी नहीं; और यदि कहीं हछुुमान्‌ जी मर 
गए तो समझ लो कि, हस सब जीते हुए भी मरे हुओं के वराव 
हैं ॥२२॥ 
धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमो यदि | 
/. वैश्वानरसमो बीरये जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥२३॥ 
यदि पवन के समान वेगवान्‌ ओर अपि के समान बलवान 
इनुमान्‌ जी जीवित हैं, तो मुझे ( मरे हुआओं के ) जीवित होने की 
भी आशा है ॥रश।|। 
ततो हृद्धमुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत | 
गद्य जाम्बव॒तः पादों इचुमान्‌ मारुतात्मजः ॥२४॥ 
तब पवलनन्दन हनुमान जी बूढ़ें ज्ञास्ववान्‌ के समीप गए 
ओर उनके दोनों चरण पकड कर, नियमानुसार ( अपना नाम 
लेकर ) उनको प्रणाम किआ ॥रछ्ा 
श्रुत्वा इनुमतों वाक्य तथापि व्यथितेन्द्रिय: | 
!/+ पुनर्जातमिवात्मान मन्यते स्म्षपुद्धद: ॥२४॥ 
घावों की पीड़ा से अत्यन्त विकल हंने पर सी, सालुओं में 
श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ ले हछुमान्‌ जी का कण्ठस्वर पहचान, अपना 
। पुनर्जेन्स हुआ साना ॥र५॥ 
है ततोन्नवीत्‌ महातेजा हल्ुसन्तं स जाम्ववान_। 
आगच्छ हरिशादूल वानरांखातुमहसि ॥२६॥ 


रण 


हम 
च्छ.. 
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तद्नन्तर परम तेजस्वी जाम्षवान्‌ ने हनुमान्‌ जी से कहा -- 
हे व।नरशर्दूल ! आओ ओर वानरों के प्राण बचाओ ॥२६॥ 


नान्‍्यो विक्रमप प्रस्त्वमेषां परमः सखा | 
लत्पराक्रमकालो<5यं नान्‍यं पश्यामि कजचन ॥२७)॥ 
हे वीर ! एक तो तुम इन सब के परम मित्र हो, दूसरे तुममें 
पराक्रम भी इतता है कि, तुम इनके प्रार्णों की रक्षा कर सकते 
हो | थह समय भो ऐसा है कि, तुम्हें अपने पराक्रम से काम लेना 
चाहिए। अथवा यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करने का है 
क्योंकि ऐसा दूसरा तो मुझे कोई यहाँ देख नहीं पढ़ता ॥२७॥ 


ऋश्षवानरवीराणामनीकानि प्रहषय । 


विशल्यौ कुरु चाप्येतो सादितों रामलक्ष्मणी ॥२८॥ 
सो तुम रीछों और वानरों की सेना को आर्नान्द्त करो और 
घायल हुए श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण की, बाणपीड़ा को दूर 
करो ॥र८।॥ 


गत्वा परममध्यानपुपयुपरि सागरमस्‌ । 
हिमवन्त नगश्रेष्ठं हसुमन_गन्तुमहसि ॥२६॥ 
हे हनुमान ! तुम समुद्र के ऊपर ऊपर बहुत दूर तक जाकर | 
पर्वत ओेष्ठ हिमालय पर चले ज ओ ॥२४॥ 
ततः काश्वनमत्युच्म्रपर्भ पवतोचमम्‌ । 
कैलासशिखरं चापि द्॒क्ष्यस्थरिनिषृदन ॥३०॥ 
उसके आगे तुम्हें सुबर्शमय और बढ़ा ऊँचा ऋषभ नामक 


एक प्ेतश्रेष्ठ मिलेगा । दे शत्रुहन्ता ! वदीं से तुम्हें कैलास पवेत 
की चोटी भी देख पढ़ेगी ॥३०॥ ' 


चतुःसप्ततितम: सगेः ८०५ 


तयो! शिखरयोम॑ध्ये प्रदी्रमतुलप्भम्‌ । 
सर्वोषधियुतं वीर द्रक््यस्योषधिपवंतम्‌ ॥३१॥ 
है वीर! इन्ही दोनों पर्वेत-शिखरों के बीच तुम अत्यन्त 


तैजरवी चमकीले तथा सब जड़ी बूटियों से भरे हुए ओऔषध-पर्वंत 
को देखोगे ॥३१॥ 


तस्य वानरशादूल चतख्रो मृप्ति सम्भवा। । 
दरक्ष्यस्योपथयो दीप्ता दीपयन्त्यों दिशो दश ॥१२॥ 
उस पर्वतशिखर पर तुमको चार बूटियाँ मिलेंगी। वे ज्डी 
चमकीली हैं--यहाँ तक कि उनकी चमक से दसों दिशाएँ प्रका- 
शत रहती हैं ॥३१२॥ 


मृतसझ्लीवर्नी चेत्र विशल्यकरणीसपि | 


सावण्यंकरणीं चैद सन्‍्धानकरणी तथा ॥३३॥ 
( उन्त चारों के नाम हैं )--'"मसतसलख्यीवनी, *विशल्यकरणी, 
भ्सावणंकरणी और *सन्धानकरणी ॥१श॥ 


ता; सवा हनुमन_ गद्य क्षिमसागन्तुमहेसि। 
आश्वासय हरीन प्राणेयोंज्य गन्धवहात्मज ॥३४॥ 

हे हनुमान ! इन चारों को लेकर तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ | 
है पवननन्दन ! तुम उन ओषधियों को तुरन्त लाकर वानरों को 
जिला दो ॥३ष॥ 

१ मृतसल्घीवनी--मरे को जिलाने वाली | २ विशल्करणी--घा्षों को 
अच्छा करने वाली । ३ सावर्णकरणी--घाव की यूत का रंग बदल कर 
पूर्बंचत्‌ कर देने वाली। ४ सन्धानकरणी--घाव भरने पर खाल को जोड़ 
कर, एक सा कर देने वाली | 


| 


छ्द युद्धकारडे 


अता जाम्ववतों वाक्य हनुमान हरिपुड्भचः 
आपूयत बलोद्धपेस्वायवेगेरियाणवः ॥३५॥ 


जाम्पवान के इन बचनों को सुन, वानरश्रेष्ठ दहुमान्‌ जी 
बल ओर हथे से ऐसे फूल उठे, जैसे जल के वेग से समुद्र भर 
जाता है ॥१श। 


स पवततटाग्रस्थः पीडयन पवतोत्त सम | 
हनुमान दृश्यते वीरो द्वितीय इच पव॑तः ॥३६॥ 


जब बीरवर हनुमान जी कूदने के लिए त्रिकूटपर्वेत के शिखर 
को पैरों से दबा कर उसके ऊपर खड़े हुए, तव वे एक दूसरे पर्चत 
के समान जान पड़े ॥३६॥ 


हरिपादविनिर्भभो निषसाद स पवेतः । 
न शशाक तदाउञत्मानं सोहु भ्रुशनिषपीडित) ॥३७॥ 


हलुमान्‌ जी के पैरों से दव कर वह पवेत घवड़ा गया। वह 
अपले को सम्हाल न सका | क्‍योंकि वह हलुसमान्‌ जी के बोर से 
बहुत दव गया था ॥३७॥ 


तस्य पेतुनंगा भूमों हरिवेगाच जज्वलु: 
शुद्भाणि च व्यशीयन्त पीडितस्य हनूसमता ॥३८॥ 


हनुमान जी के वेग से उसके ऊपर के वृक्ष गिर पड़े । उसके 
समस्त शिखर कट गए ओर छसमें से आग मिकलने लगी ॥१८॥ 


तस्मिन_सम्मीड्यमाने तु भम्नदुमशिल्ातले । 
न शकुवानराः स्थातुं घूणमाने नगोत्तमे ॥३६॥ 


१ 
॥ 
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इस प्रकार ह॒जुमान्‌ जी के बोक से दव कर पंत तश्रेष्ठ त्रिकू- 
टाचल के सब वृक्ष टूट पड़े, शिल्ाएँ चुर द्वो गई | उस परत के 
हिलने पर जो वानर उसके ऊपर थे, वे सब भी स्थिर नरह 
सके ॥३६॥। 


सा घूर्णितमहाद्वारा प्रभम्नम्रहगोछुरा । 
लड़ त्रासाकुला रात्रो पदत्तेवाभवत्तदा ॥४०॥ 
उसके उस हिस्से के हिलने से लड्डा के उस भाग के बड़े बड़े 
- फाटक, बडे, बड़े, दरवाजे और घर गिर पढे, । लक्षावासी जन 
भयभीत हो गए | उस समय ऐसा जान पड़ा, मानो राक्षसों की 
लड्ढा नाच रही हो ॥४०॥ 
पृथिवीवरसझ्लाशो निपीड्य धरणीघरम। 
की (्‌ 
पृथिवीं क्षीभयामास साणतवां मारुतात्मज! ॥४१॥ 


पव ताकार वानरवीर पवनकुमार ने पव त को,पीढि त कर, 
समस्त प्रथ्ची को समुद्र सहित छुव्घ कर,डाज्ा ॥४१॥ 


आरुरोह तदा तस्माठरिमेल्यपव तम्‌ । 
मेरुमन्‍्द्रसद्भाश नानाप्रख्णाकुलम ॥४२॥ 
तदनन्तर हनुमान जी त्रिकूटपर्वत से,सलयाचलपर्बंत पर चढ़े, 
#जो मेरुपवत की तरह ऊँचा था और जिसमें जगह जगद जल के 
मरने मर रहे थे ॥४२॥ 


नानाद्रमलताकीण विकासिकमलो त्पलस्‌ | 


सेवितं देवगन्धवं: पष्टियोजनमुच्छितम्‌ ॥४३॥ 
उसके ऊपर अनेक बवृक्त लगे हुए थे और लवाएँ फेली हुई थीं 
ओर कमल खिले हुए थे । उस पवत पर देवता ओर गन्धर्वा का 
/ बाघ था और वह ६० योजन ऊँचा था ॥४श। 
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विद्याध्रपु निगणेरप्सरो भिर्निषेवितस्‌ । 
नानामृगगणाकीएं वहुकन्दरशोंभितम्‌ ॥४४॥ 


उसके ऊपर विद्याधघर, मुनि ओर अप्सराएँ वास करती थीं। 
विविध अकार के जीवजन्तु धूमा करते थे तथा बहुत सी कन्द्राओं 
से वद सुशोभित था ॥४७॥ 


सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धवेकिनरान्‌ | 
हनुमान_ मेघसझ्लाशों वहधे सारुतात्मजः ५४५॥ 


सेघ के समान विशाल वयुधारी पवननन्दन हनुमान जीने 
मल्याचलवासी समरत प्राणियों को आकुल कर अपने शरीर को 
बढ़ाया ॥४५॥ 


पदभ्यां तु शैलमापीड्य वडवामुखबद मुखम्र्‌ | 
विदृत्योञ्य॑ ननादोचैः त्रासयन्निव राक्षतान_॥४३॥ 


पैर से मलह्याचल को दवा कर, और बड,वानल के समान 
4 हा ० 
अपने उम्र मुख को फैला कर, हनुमान जी ऐसे जोर से गजे कि, 
राक्षस भयभीत हो गए ॥४६्ष। 


तस्य नानथमानरय श्रुत्वा निनदमरछुतस्‌ । | 


लड्ढास्था राक्षसाः सर्वे न शेक्ु! स्पन्दितु भयात्‌ ॥४७॥ 
उनके सिंहनाद करने पर, उस अदूभुत्त सिहगजन को झुन, 
लक्कावासी समस्त राच्यस मारे डर के अपनी जगहों स्रे हिल तक 
न सके ॥४७॥ 


नमस्कृत्वाञज्य रासाय मारुतिर्भीमपिक्रम) | 
राघवाथ परं कर्म समीहत परन्तप ॥8८॥ 


ञ्घ्ण्स्थ 


है 


६ 
ग 
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चर 
! 
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शत्रुओं के मारने वाले, भीम पराक्रमी हनुसान जी, ओरास- 
चन्द्र जी को प्रणाम कर, अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
बड़ा भारी काम करते को उद्यत हुए ॥४८॥ 
स पृच्छम्रच॒म्य शुजड्रकरपं 
विनस्य पृष्ठ श्वणों निकुष्च्च्य | 
विहत्य वक्‍त्रं वडवामुखामस्‌ 
आपुष्चुवे व्योमनि चण्डदेग: ॥४६॥ 
अपनी से जैसी पूंछ के ऊपर उठा, दोनों कान चिपका, कमर 


झुका और बड़्वानल्न जेसा अपना मुख फैला, हलुमान जी अति 
प्रचंड वेग से आकाश में उड़े ॥४६॥ 


से उक्षपण्टांस्तरसा5ज्जहार 
शैलाज्शिलाः प्राकृतवानरांश्व । 
वाहरुपरेमोद्ृतसम्मणु्ना 


ते क्षीणवेगा: सलिले निपेतु ॥५०॥ 
हनुमान जी के उछलने के समय उसकी भजाओं ओर जाँचों 
के वेग से वृक्ष, पंत, शित्ना और साधारण चानर भी कुछ दूर 
तक उनके पीछे पीछे उडे, | पीछे जब वेग कम हुआ, तब वे सब 
सम॒द्र के जल सें गिर पड़े ॥५०॥ 
से तो प्रसायोरगमोगकरपों 
भ्ुजौ शुजह्वारिनिकाशवीय! । 
जगाम #शैलं नगराजमः्य 
। दिशः प्रकपेन्नितर बायुसूचुः ॥४१॥ 


# पाठान्तरे--“सेर | ? 
बा० रा० थु७--५१ 


& बेब अलीज-+>न्‍ीन जलन जम ननीिरी टजवनन-पननन-नन_++ नमन कपरन+ न. > बटर अल > >>. 


के 


८१० यद्धकारडे 


गरुड जी के समान पराक्रसी पवननन्दन हनुमान जी, अपनी 
सुपोक्कार दोनों भमजाओं को ऐसे फेलए हुए थे, मानों दिशाओं को 
अपनी ओर खींच लेना चाहते हैंँ। सो वे उस पव्॑तराज के 
शिखर की ओर प्रस्थानित हुए ॥५१॥। 


स्‌ सागर धूर्णितवीचिमालं 

ठदा भ्ुश श्रामितसवेसस्वस्‌ | 
समीक्षमाणः सहसा जगाम 

चक्र यथा विष्णुकराग्रदृक्तम्‌ ।.४२॥ 


हनुमान जी लहराते हुए समुद्र में विविध प्रकार के जलजीवों 
के देखते हुए, विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की तरह, बड़े वेग 
के साथ चले जाते थे ॥५श॥ 


स॒ पतान्‌ हृक्षणणान सरांसि 
नंदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि | 
स्फीताजनान्तानपि सम्परवीक्षय 
जगाम वेगात्‌ पिठ्तुल्यवेगः ॥४३॥ 


वे हलुमान जी अपने पिता पत्रन की तरह बेग के साथ 
उड़ते हुए अनेक पहाड़ों, वृक्षों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, उत्तम 
पुर्खे तथा भरे पूरे जनपदों को देखते हुए, चल जाते थे ॥५३॥ 


आदित्यपथमाशित्य जगाम से गतकमः । 
हलुमांस्त्वरितों वीरः पितृतुल्यपराक्रम: ॥५७॥ 


अपने पिता पवन के ससान पराक्रमी एवं बीर हनुमान जी 
सूर्यपथ ( आकाशमार्ग ) से बड़ी शीध्ता के साथ गए ॥५॥॥ 


चतुःसप्ततितस: से: ८१९ 


जवेन महता युक्तो सरुतिर्मारुतों यथा । 
( छ 
जगाम हरिशादलो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥५५॥ 
पवननन्द्न हनुमान्‌ जी पवन को तरह बडे वेग से गमन करते 
हुए और अपने सिहनाद से समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित फरते 
जात थे ॥५५॥ 
स्मरज्ञाम्बबतो दाकक्‍्यं मारुतिवातरंहसा । 
दृदश्श सहसा चापि हिसवन्तं महाकपिः ॥४६॥ 
पवन की तरह गसनशील पबननन्द्न जाम्बवान्‌ के वचन 
स्मरण करते हुए, थोड़ी ही देर सें हिमालय के निकट जा पहुँचे । 
अथवा जाम्बवान्‌ के बतत्लाए स्थान पर सहसा हिमालय को 
देखा ॥५६॥ 


नानाप्रसवणोपेत वहुकन्दरनि्रस । 
र्‌ नें 
श्वेताश्न चयसड्ढाशेः शिखरेश्चारुदशनेः | 
शोभितं विविषेहेक्षेरगमत्‌ पवतोत्तमस्‌ ॥५७॥ 
दिमालय से अनेक जल के सोते बह रहे थे उसमें बहुत 
सी कन्द्राएँ और बहुत से मरने भी थे। उसके ( द्दिममंडित 
#शिखर सफेद बादलों की तरह बड़े छुन्दर देख पड़ते थें। विविध 
जाति के वृक्षों से सुशीभित उस हिमालय पर श्रों हनुमान्‌ जी 


पहुँचे ॥५७॥ 
स त॑ समासाद महानगेन्द्रस्‌ 
अतिप्रहद्ोच्मधो रख्षज्ञम्‌ | 
ददर्श पुण्यानि महाभ्रमाणि 
| सुरपिसड्ञोत्त मसेवितानि ॥४८॥ 


का >3. परजनननजननीभरणषनमीणान। बॉ शी विन अशननी इज रा 
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अत्यन्त उच्च और भयंकर शिखरों से यक्त पर्वेतराज हिमालय 
पर पहुंच कर, हसुमान जी ले अनेक बड़े-बड़े एवं पवित्र आश्रमों 
को देखा, जिनमें देवषियों के समुदाय निवास करते थे ॥५८॥ 


सर ब्रह्मकोशं! रजतालयं च 
शक्रालय॑ रुद्रशरप्रमोक्षम्र्‌ | 
श्हयानन ब्रह्मशिरश्च दीघ॑ 
( ० 
ददश वेबस्वतकिड्टरांश्व (४६॥ 
उस हिमालय पर्वत के ऊपर हनुमान जी ने श्रह्मा जी का भवन 
कैलाख, इन्द्र का भवन, रुद्रशरप्रमोक्ष स्थान ( चह स्थान जहाँ से 
शिव जी ने ज़िपुरासुर को बास मारा था ), भगवान्‌ हयभीब के 
आराधघन का स्थान, प्रकाशसान ब्रह्मशिरःस्थान, ( बह स्थान जहां 
रुद्र ने ब्रह्म का सिर काट कर फेंका था ) तथा यमराज के दूतों 
को देखा ॥५६॥ 


ध्चज़ालय॑ वेश्रवशालयं च 
७ » सूयति न 
सूयप्रभ॑ बन्धर्नंश च | ; 
है] हु ही बढ 
न्रह्मासनं श्नरकामुंक च 
ददश श्नामिं च पसुन्धरायाः ॥६०॥ 


2 कोशा--णद | (गो०) २ रजतालयं--कैलास' | (गे।०) ३ हया- 

सन हयग्रीवाराधनस्थानं । ( गो० ) ४ वज़्ालय--इन्द्राय बह्यणा वन्रप्रञ 

नस्थान |] ( गो० ) ५४ सूर्य निबन्धन--छायादेवीप्रीतवे विश्वकर्मणा 

यु शाखारोपणाय सूर्यनिवन्धनस्थान' | ( गो० ) ६ नामि--पातालम्रवेश रख । 
५. (गो०) 


॥ 


पा 
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इनके अतिरिक्त हलुमान्‌ जी ले, वज्ञालय ( बह स्थान जहाँ 
ब्रह्म ने इन्द्र को वत्न अदान किआ था ), सूर्य के समान अ्रसावान्‌ 
कुबेर जी का स्थान, सूर्य निवन्ध स्थान ( वह स्थान जहाँ विश्व- 
कमा ने सूर्यपत्नी छायादेवी की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिए 
सनिया कपड़ा तान कर छात्रा की थी ), त्रह्मासन ( वह स्थान 
जहाँ पर ब्रह्मा जी का सिंदासन है जिस पर बैठ कर वे देवताओं 
को दशेन दिआ करते हैं ), शंकर-कार्मुक-स्थान ( वह स्थान जहाँ 
सदादेव क्षी का घहुष रखा गया था ) और पाताल में जाने के 
मार्ग को भी देखा ॥६०॥ 


केलासभग्रयं हिमवच्छिलां च 

तथरषभं काश नशैलमग्रूयस्‌ । 
सन्दीह्ररवीषधिप्म्पदीघ 

ददश सर्वाषधिपवतेन्द्रत् ॥९१॥ 


किर इन्चुमानु जी से कैलास शिखर को, उसके समीप हिम- 
बच्छिला नामक स्थान को, ऋषभपबेत को, सुबर्यभय रंगयुक्त 
पवेत अर्थात्‌ सुमेह को तथा ओषधियों के प्रकाश से प्रकाशमान 
परबेतराज ओषधिपनेत को देखा ॥६१॥ 


स् त॑ समीक्ष्यानलरश्मिदीपव॑ं 

विसिष्मिये “बासवद्तसूलु! । 
आहत्य तं चौपधिपवतेन्द् 

तत्नौपधीनां विचयं चकार ॥६२॥ 


१ वासबदूत:-वाबु:  (गो० ) (गो० ) 
है 
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प्रनकुमार हनुसान जी अग्नि के ढेर के समान प्रदीप्त उस 
“ओषधिपवेत को देख, विस्मित हुए और उस पर चढ़ कर उन 
जड़ी बूटियों को दूँढ़ने लगे ॥६२॥ 


से योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपि: । 
दिव्यौषधिषरं शैलं व्यचरन्‌ मारुतात्मजः ॥६३॥ 


पवननन्दुन हनुमान जी एक हज़ार योजन का माय ते कर, 
ओषधियुक्ति उस पवेत पर पहुँच कर, चारों ओर उन्त जड़ी 
बूटियों की खोज में घूमने लगे ॥६३॥ 


महौषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन पवेतसत्तमे । 
विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जम्मुरदशनम्र्‌ ॥६४॥ 


किन्तु उस पवतश्रेष्ठ पर जो महोषधियाँ थीं--वे यह समझ 
ऋर कि, हमको लेने के लिए कोई आया है, छिप गई ॥६४॥ 


स ता महात्मा हछ्ुमानपश्य- 

श्चुकोप कोपाच भृशं ननाद | 
अमृष्यमाणो5पमिनिकाशचश्ु 

महीपरेन्द्रं तमुवाच वाक्यस्‌ ॥६५॥ 


उनको वहाँ न देख कर, महावतलवान दन्नुसान जी अति कुषित 
छुए और अति उच्च स्वर से गरजे | उन जड़ी बूटियों के इस प्रकार 
"के अनुचित व्यवहार को न सह सकने के कारण, उनके दोनों नेत्र 
दद्दकती हुईं आग की तरह लाल हो गए और उन्होंने उस परत 
से कह ॥६५॥ 


5 
हट 


चतुःसप्ततितमः सगे: द्श्श्‌ 


किमेतदेद सुविनिश्चितं ते 
यंद्राघवेनासि कृताचुकम्प३ ) 
प्श्यात्र मद॒वाहुबलाभिभूतो 
विशीणमात्मानमथो नयेन्द्र ॥६६॥ 
हे नगेन्द्र ! ठुम जो श्रीरासचन्द्र के साथ ऐसा निष्ठुर व्यव- 
द्वार कर रहे हो, ( सो क्‍या यह ठीक है ? ) क्‍या तुमने ( अपने 
मत्त में ) यही ठान ठाना है ? (यदि ऐसा ही हैतो) ठुम 
अभी भेरी भुज्ञाओं के बल से अयने आपके विध्व॑ंस हुझ्ा 
देखोगे ॥६६॥ 


स तस्य शुद्ध सनगं सनागं 

सकाश्व नं धातुसहस्र जुष्टम्‌ । 
विकीणकूटज्वलिताग्रसानु 

प्रमृद्य वेगात्‌ सहसोन्ममाय१ ॥३९७॥ 

( यह कह कर ) हनुमान जो ने उस पर्वत के अनेक बृत्चों 
ओर द्वाथियों से युक्त तथा सहस्तों ऐसी धातुओं की खानों से 
शोभित एवं अदीप्त शिखर को, एक मठका दे कर उखाड़ा कि, वह 
पंत छितरा गया ॥६७,। 


सर्तं सम्ुत्पाट्य खमुत्पपात 

विन्रास्य लोकान्‌ सझुरासरेन्द्रान | 
संस्तृयमानः खचरेरनेके 

जगाम वेगाहृगरुडोग्रवेगः ॥६८॥ 


“$उन्ममाथ--उत्पाद्यामास | ( शि० ) 


साभाज जनक 





कप 
हा नह 
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उस पर्वत को उखाड़ कर, हनुमान जी आक्राश में जा पहुँचे । 
( उनके इस कृत्य भो देख ) समस्त इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयभीत हो गए। अनेक आकराशचारियों से अपनी प्रशंसा सुनते 
हुए, हनुमान जी वहाँ से वैसे ही वेग से ( लंका की ओर") उड़े 
जैसे मरुड़ जी उडते हैं ॥६८।॥ 


स भास्कराध्वानमलुप्रपन्न) 
त॑ भास्करामं शिखर प्रगृद्य । 
वभी तदा भास्करसन्रिकाशों 
रवे! समीपे प्रतिभास्क राभ। ॥६६॥ 


सूर्य के समान चमकीले उस पवत को लिये हुए हनुमान जी 
आकाश में उस मागे पर पहुँचे जिस पर सूर्य चला करते हैं। उस 
समय सूर्य के समान प्रदीध्त हनुमान जी की ऐसी शोभा हुई, 
मानों एक सूर्य के पास दूसरा सूथ स्थित हो ॥६६॥ 


स तेन शैलेन भ्रशं रशाज 
शैलो पमो गन्धवहात्मजस्तु ! 
सह स्रधा रेण सपावकेन 
चक्रेण खे विष्शुरिवार्पितेन ॥७०।॥ 
पर्वेताकार पवननन्दन दनुमान जी उस पहाड़ को लिये हुए 
शअ्श्नमि के समान उग्र सहर््न धारों वाला चक्र धारण किए भगवान 
विष्छु की तरह शोभायमान हुए ॥७०। 
त॑ वानरए प्रेक्ष्य विनेदुरुचेः 
स तानपि प्रेष्ष्य मुदा ननाद । 


प्‌ 


चतुःसप्ततिदरम: सर्ग; ८ 


तेषां समुत्घुष्टरव॑ निशम्य 
'लड्डालया भीमतरं विनेदु। ॥७१॥ 
हनुमान जो के लड्ढा में पहुँचने पर उनको देख कर वानरों 
ने बढ़े ज़ोर से किलकारियाँ लगाई और उन वानरों की किलकारी 
का शब्द सुन. हसुमान (दषेसचक) जी ने भी दृषित हो खिंदनाद 
किआ | इन दोनों के मिश्रित नाद क्ले सुन, राक्सों मे इन दोनों 
से भी अधिक भयझ्ुर सिंदनाद कित्रा ॥७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
भैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये । 
हयुंचमे भय! शिरसा5भिवाद्य 
विभीषखं तत्र स सस्वजे च ॥७२॥ 
तदनन्तर महावलबान हनुमान जी उस शैज्न को लिये हुए 
बानरों के बीच आकाश खे नीचे उतर आए। फिर उन्होंने बढे 
बृहें वानरों को सिर कुका कर प्रणाम किआ ओर विभोपषण को 
गले लगाया ॥७र॥ 
पर 
तावप्युभी मानुपराजपुत्रों 
त॑ गन्धमाप्राय महोपषधीनास । 
वूवतुस्तत्र तदा विशुल्या- 
चुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः ॥७३॥ 
उन दिव्य ओपषदियों को गन्‍व को सू घने हो से दोनों राज 
कुमार श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के घाव पुर गये तथा ऋन्‍्य 
घायल वीर वानरों के भो घाव अच्छे दो गए और ये उठ 
बेठे ॥७३॥ 


१ लड्ढालया:--राक्षुसा: | (हि०) 


जी ओम कक जजद अत १० कलम जल अर लीन अल अर जम अमर के बज जी. अलाजल या के आर आछ कक को ० का जल. लक मु 


वश युद्धकाण्डे 


सर्व विशर्या विरुजः क्षणेन 

हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्यु। । 
गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां 

सुप्ता निशान्तेष्यिव संप्रचुढडा। ॥७४७॥ 


एक क्षण में सब के घाव भर गए और सब चंगे हो गए उन 
उत्कृष्ट जड़ी बूटियों की मह ही से, वे वानर वीर भो, जो मर गए 
ओ, जीवित हो, ऐसे उठ बैठे; जैसे सोता हुआ आदमी, रात वीवने 
पर उठ बैठता है ॥७४॥ ' 


[टिप्पणी--इन जढ़ी बूटियों के गन्‍्ध का प्रभाव मरे हुए और 
घायल राक्ष्सों के ऊपर क्‍यों न हुआ १ इस शंका का समाधान करते हुए 
आदि काव्यकार ने लिखा है :--] 


यदाप्रभ्नति लड्ढायां युध्यन्ते कपिराक्षसा: । 
तदाप्रभृति शमानाथमाज्ञया रावणस्य च ॥७५॥ 
ये हन्यते रणे तत्र राक्षसा; कपिकुझ्रे । 
श्हताहतास्तु क्षिप्यन्ते सर्वे एवं तु सागरे ॥७६॥ 


जब से लड्ढा में वानरों ओर राक्षसों की लड़ाई आरम्भ हुई, & 
तभी से लड़ाई में जो राक्षस वानरों के द्वाथ से मारे जाते थे या 
घायल होते थे, वे सब के सब, रावण के आज्ञानुसार उठा कर 
मुद्र में पटक दिए जाते थे। इसलिए कि, शत्रुओं को मरे हुए 
राक्षसों की संख्या का पता न लगने पावे ॥७४॥७६॥ 


>> नल +ऑजओ ली 3-+ हा 


$ सानाथ--इतलानां राजमानों इयत्या अपरित्रानाथम | ( गो० ) 
३ इत[इता:--पुमूपविस्था: । (गो०) 





पद्बसप्त तितमः से: ८ 


ततो हरिगेन्धव हात्मजस्तु 
प्यि 
तमोषधीशेलमुदअवीयः । 
निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥७७)। 
इति चत॒ःसप्ततितम: सर्गः ।। 
्श्ल 
रॉ तदनन्तर जब समस्त वानर जी उठे, तब अत्यन्त वे गसमस्पः 
ले पवननन्दन हतुमान जी उस ओषध-पर्बत को उठा कर, जहां क 
थी न 
सहाँ रख कर, पुन: श्रीराम चन्द्र जी के पास आ गये ॥७»॥ 
युद्धकाएड का चोहत्तरवों सर्ग पूरा हुआ । 


++-४83-- 
पञ्मसष्ततितम: सर्गः 


'द्रौ! 
हुए 


“-89-- 


ततोड्ब्रवीत्‌ महातेजाः सुग्रीवो वानराधिप३ | 

श्ञथ्य विज्ञापयंश्वापि हनुमन्तमिर्द बच) ॥१॥ 
तदनन्तर महातेजरवी वानर राज सुम्रीव ने (वानरी सेना ६ 
ई,. | -+ लिए ) आगे के कत्तंव्य को वतलाते हुए, हसुमान्‌ जी से या 
| कहा ॥१॥| 


;, यतो हतः कुम्पकरणः कुमाराश्च निपूदिताः । 

| ( रे कप पे 

; नेदानीमु परनिह रं* रावणो दातुमहति ॥२॥ 

) ' . 8 अ्रश्य--अर्थाबनपेत । ्ौत्तररलिककर्तव्य॑ बोधयन्‌ | (शि> 
! २ उपविद्रें--स्वपुररक्षादातु सम्पादयितुन्नाइति | (शि०) 


ह 


्त 


झ२० युद्धकारडे 


जव से कुम्भकर्ण और राजकुमार युद्ध में मारे गए हैं, तब से 
रावण लक्षापुरी की रक्षा करने में असमर्थ है ॥२॥ 


ये ये महावत्वाः सन्ति *लघवश् पुबद्धमा) | 


लड्ढामम्युत्पतन्लाशु गल्योस्काः छवमपभा! ॥३॥ 
अतएव वानरी सेना मे जो महाबल्नवान ओर फुर्तीलि वानर 


हों वे सव शीघ्र ही मशालें हाथों में ले लेकर, लझ्कापुरी में घुस 
पढ़ ॥३॥ 


तम्नोंउस्तंगत आदित्ये रौहेंर तस्मिन्निशामुखे । 
« ० ९ 
लक्कामभिमुखा; सोटका जम्मुस्ते प्वगषभा। ॥४॥ 
जब सूर्य अस्ताचलगासी हो गए और एक पहर रात बीत गई 
तथा अन्धकार फेल गया, तब यानरगण हाथों में जलती मशालें 
लिये हुए लडक्ढा की ओर चले ॥४॥ 


उल्काहस्तैहेरिगणेः सवंतः समभिद्दता: 
आरक्षस्था5 विरूपाक्षा:* सहसा तिमप्रदुदुवः ॥५॥ 
जब हाथों में मशालें लिये हुए वानरगण चारों ओर से लड्ढा 


के ऊपर दोड़े, तब वे राक्षस जो लक्षा के दुर्गों की रक्षा करने को 
नियुक्त किए गए थे, सहसा भाग खड हुए ॥५॥ 


गोपुराइप्रतोलीपु चर्यासु६ विविधासु च । 
प्रासादेषु च संहृष्ठा! ससुजुस्ते हुताशनम्‌ ॥६॥ 


१ लघव:--बेगवन्तः | (गो०) २ निशामुखे--रात्रेः प्रथमयाम उच्चते.। 
(गो) ई रौद्र-इति विशेष्यात्‌ यामान्तत्वेन गादान्वकारत्वरुच्यते | (गो०) 
४ आर्छ्ुस्माः--सुल्मस्या:। ( गो० )५ विरूपाक्षाः--राक्षण: | ( गो० ) 
& चर्या;--अ्रवान्तरवीय्य: | ( गो ) 








१4 


पव्चगप्ततितम: सर्गे: ८२१ 


तब चानर लोग हर्षित दो लझ्भापुरी के फाटकों में, परकोदे के 
ऊपर बले बुर्ज़ों में, गलियों में, गलियों के भीतर की अनेक 
गलियों में, हवेलियों में आग लगाने लगे ॥क्ष। 
तेषां गृहसहस्ताणि ददाह हतश्ुुकतदा । 
प्रासादा! पवरताकारा) पतन्ति धरणीतले ॥७॥| 


लद्ढा के हज़ारों घरों को अभिदेव ले जला कर भस्म कर 
डाला, पहाड़ों की तरह बड़े ऊँचे ऊँचे महल भस्म दोकर, प्रथित्री 


पर गिर पढ़े ॥७॥ 


अगरुदध्ते तत्र वर च हरिचन्दनप्र्‌ । 
मोक्तिका मणयः स्निग्धा वर्ज चापि प्रवालकम ॥८॥ 
कहीं पर अगर जल रहा था, कहीं पर बढ़िया चन्दन को 
लकड़ियाँ जल रही थीं । बढ़िया बढ़िया मोती, मण्यों, द्वीरे और 
मूगे जल रहे थे ॥५॥ 
क्षोम॑ च दह्मते तत्र कोशेयं चापि शोमनस्‌ | 
आविक॑ विविध चौण काश भाएडमायुधम्‌ ॥६॥ 
श्नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाएडपरिच्छदो । 
गजग्र वेयकक्ष्याश्व रथभाणटाश्च संस्कृता। ॥१०॥ 
सुन्दर रेशमी वस्र ओर बनाषढा रेशम के वस्र भस्म हो गए 
विविध प्रकार के पशर्मीने ओर कल और सोने के कलसे, भगोने 
तथा इथिय्गर भी जल्ष कर राख द्वो ग८। तरद्द वरद्द के भोड्य- 
पदार्थ रखने के कोठे, धोढ़ों के जेचर व जीनकाठियों, द्वाथियों के 
गले के कठुले तथा पीठ पर फसने को डोरियों, रथों की सलावट 





३ नाना विकृतसंस्थानं--नाना विकृतानाम्‌ अन्नादि पाकानों स्थलम्‌ | 


(्‌ श्ि ] 


न ज््लज "5 अििलन+ 5 सीरशाकान्‍ममनज 


लक डबण॑>>ज+-+++++>ततबन>+«.त+-०००+००००५+ ०-१० क०+ज- 


प्र युद्धकाएडे 


के लिए गहने आदि जो कुछ वस्तुएँ वहाँ बड़ी सम्हाक् के साथ 
अथवा! माडी पोंछी हुई रखीं थीं, वे सव जल कर भस्म हो 
गई ॥६॥१०।_ , पी 

तलुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वर्म च्‌ । 

खज्जा धनृंषि ज्याचाणास्तोमराह्ुशशक्तयः ॥११॥ 

कहीं सिपाहियों के कबच, कहीं हाथियों और घोडों के 
कवच, कहीं तलवारें, कहीं धनुष, कहीं धनुष के रोदे, कहीं बाण, 
कहीं तोमर, कहीं अंकुश और कहीं शक्तियों के ढेर के ढेर जल 
कर भक्त हो रहे थे ॥१९ १ े _ 

रोमजं वालजं चरम व्याप्रज चाएडज बहु । 

मुक्तामणिविचित्रांश्व प्रासादांश्व समन्‍्ततः ॥१२॥ 

कहीं कंबल, कहीं चेंबर, कहीं ढालें, कहीं व्याप्रों के चमे, कहीं 

कस्तूरी आदि झुगन्धित पद्ाथे, रंगबिरगी मणियाँ और मोती 
जल रहे थे | लंका में जिधर देखा उधर दी बड़े बड़े भवनों में 
आग लगी हुई थी ॥१श॥ ५ 5 

विविधानसख्रसंयोगानम्रिद हृति तत्र वे | 


नानाविधान ग्रहच्छन्दान्‌ ददाह हुतशुक्‌ तदा ॥१३॥ 
विविध श्रकार के अखों शत्रों के संयोग से अभि ने और भी 
प्रचंड हो कर तथा वित्रिध प्रकार के रूप धारण कर के, राक्षसों 
के गृहों और बैठकों को जला कर भस्म कर डाला ॥११॥ 
[ टिप्पणी--विविछ प्रकार के अ्ल्ञों शब्जों के संकेग--का अमि- 
प्राय दहक उठने वाले कल जैसे हथियारों से है | ] 
आवासान्‌ राक्षसानां च सर्वेपां श्युद्यगर्थिनाम । 
हेमचित्रतनुत्र' णां स्दाप्रास्वर्थारिणाम ॥१४॥ 





कु १ झापगाधनी --छदइस्थाना ।( गो० ) 


हा 


पत्चसप्ततितम: सर्गः यरे३ 


सुबर्णखचित कवच एवं पुष्पमााला तथा हार पहिनने वाले 
समस्त यू हस्थ राक्षसों के घरों को भी वानरों ने अग्नि से ज्त्ता कर 
भस्म कर डाला ॥१४॥ 
शीधुपानचलाक्षायां मदविहलगामिनाम्‌ । 


२कान्तालम्बितवस्राणां श॒त्रुसज्ञातमन्युनाम्‌ ॥१४॥ 


गदाशलासिहस्तानां खादतां पिवतामपि | 
शयनेषु महाहेंपु प्रसुप्तानां भिये; सह ॥१६॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तूर्ण पत्राचादाय सबंतः | 
तेषां शतसहखारणि तदा लझ्लानिवासिनाम ॥१७॥ 
अदहत्‌ पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः । 
र्घारवन्ति महाहांणि रगम्भीरमुणवन्ति४ च ॥१८॥ 
सदिरापान के कारण चशद्चल नेन्न वाले, पोशार्के पदिने हुए, 
नशे में मतबाक्षे हो अटपट चाल चलने वाले, रतिपरायण झोर 
शत्रओं पर कुद्ध दो, हाथों में गदा, शूल, तलवार लिये हुए 
भोजन करते हुए तथा शराब पीते हुए तथा बढ़िया सेजों पर 
अपनी प्यारियों के साथ सोते हुए तथा भयभीत हो पुत्रों को लिये 
हुए चारों ओर शीघ्रतापूर्वक भागते हुए सैकड़ों सहस्नों लंका- 
वासी राज्षसों को आग ने जला कर भस्म कर डाला। इस पर 
भी वह आग घोंय घोय कर चार वार जल रही थी । विपुल घन 
से युक्त, बढ़े मूल्यवान्‌ कई खनों के, बड़े सुन्दर ॥१५॥१६॥ 
॥१७॥ औेलो। __ _ 
१ कान्तालम्बितवत्ञाण[--रतिप्रययासिति यावतू | ( गो० ) 
१ सारवन्ति--श्रेष्चनवन्ति | ( गो० ) ३ गम्मीराणि--महातल्यवन्ति | 
गो> ) ४ गुण वन्ति--सोन्‍्दयंवन्ति | ( गो० ; 


न ना अओी शिजलाशन ऑिनिनअओा 


२४ युद्धकाय्डे 


हेमाचन्द्राध चन्द्राण चन्द्रशालो्रतानि च्‌। 
र्चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सदेश; ॥१६॥ 


सुबरणण के बने चन्द्राका! आर अद्धंचन्द्राकार भवन तथा 
उनके ऊपर बनी हुई अत्युच्च अटारियाँ, जिनमें रत्नखचित रंग- 
बिरंगे मरोखते बने हुए थे, इन सब को सेजों ओर बैठकों सह्दित्त 
अग्लिदेव ने जला कर भस्म कर डाला ॥१६॥ 


मणिविद्ुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरम्‌ । 
क्रौर्चवर्हिणवीणानां भूषणानां च निःखनेः ॥२०॥ 
इनमें ऐसे ऐसे राजभवन थे, जिनमें मणियों और मूंगों की 
पतन्चीकारों के काम बने हुए थे और जो इतने ऊँचे थे कि, सुयपथ 
को स्पशे करते हुए से जान पड़ते थे। इन भवनों (के गृह्दोद्यानों) 
में क्रोंच ओर मोर पक्षी बोला करते थे और इनमैं भूषणों की 
मनकार और वीणा की मधुर ध्वनि सदा हुआ करती थी ॥२०॥ 


नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यम्रिद दाह सः । 
ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥२१॥ 
छू रै 
जो एक दूसरे पदत की तरह देख पड़ते थे--उन्न छुन्दर 
सुन्दर भवनों को आग जला कर भस्म कर रही थी। वहाँ आग 
से भस्म ह।ते हुए तोरण द्वार ऐसे जान पढ़ते थे ॥२१॥ 


विद्युद्विरिव नद्धानि मेवजालानि प्मगे | 
रु 
ज्चलनेन परीतानि निपेतुभवनान्यथ ॥२२॥ 
१ साधिष्ठानानि--शब्यावनादिसद्वितानि । (गो० ) 





पद्चसप्ततितमः सर्गे: य्२्ए्‌ 


जैसे ग्रीष्मकाल में विजल्ी से युक्त मेधों की घढाएँ | ऋाय 
से जलते हुए राक्षसों के घर ऐसे गिर रहे थे ॥२श। 


वज़िवज्जहतानीव शिखराणि महागिरे! । 
विमानेषु प्रसुप्ताश्य दह्ममाना वराहुना! ॥२३॥' 


जैसे इन्द्र के वज्न के प्रहार से टूट कर गिरे हुए बड़े बढ़े पर्वतों 
के शिखर | अठारियों में सोती हुई सुन्दरियोँ घर में आग लगते 
पर ॥१श॥ 


स्पक्ताभरणसवांद्र हा हेत्युच्चेर्विचुक्रशः । 
तानि निर्दद्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे ॥२४॥ 


आभूषण फेंक फेंक कर “हाय हाय!” कद कर, चिल्ला रहो 
थीं। उनके जलते हुए भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे ॥२७॥ 


हिमवच्छिखराणीव दीप्तोषधिदनानि च। 
हम्यांग्रेदद्यमानेश्च ज्वालाप्रज्वलितैरपि ॥२५॥ 
मानों द्विमालय के शिखर पर चमकती हुई जड़ी बूटियों से 
युक्त बन हों। बड़े बढ़े भवनों की अदारियों पर बढ़ी बड़ी लग़्टठों 
के साथ आग ददक रही थी ॥२श।॥। 


रात्रौं सा दृश्यते लक्ढा पुष्पितिरिव किंशुकेः । 
९७ ९ ७ ५ «0 


हस्त्यध्यक्षेगजेप्रुक्तेम्रुक्तरद तुरगेरपि ॥२६॥ 
उस समय रात में लड्ढा ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मानों फूले हुए 
टठेसू के पेड़ों का चन हो । कद्दीं महाचत, कहीं छूटे हुए द्ाथी और 
घोढ़े इधर उघर भाग रहे ये ॥२६॥ 
वा० रा० यु०--५२ 
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नर युद्धकारडे 


व्रव लड्ढा लोकान्ते आ्रान्वग्राह इवाणवः । 
अश्वं पुक्त गजो दृष्टा कचिद्वीतोज्पसतेति ॥२७॥ 
उस समय लड्ढा की वैसी ही दक्षा हो रही थी, जैसी प्रलय- 
काल में विकल मगरों मच्छों से समुद्र की हुआ करती है । कहीं 
तो बकैसी छूटे हुए घोड़े को देख मारे डर के कोई हाथी भाग 
रक्त था ॥रणा 


भीतो भीतं गज॑ दृष्टा कचिदश्वों निवर्तते । 
९ *. ( 
लड्षायां दह्यमानायां शुशुभे स महाणवः ॥२८॥ 
९ _ ७. (५ 
छायासंसक्तसलिलो लोहितोद इवाणव३। 
सा व्भूव मुहृतन हरिभिर्दी पिता घुरी ॥२६॥ 
ओर कहीं किसी छूटे हुए ओर, ढरे हुए हाथी को देख, कोई 
घोड़ा भाग रहा था| लंका में आग लगने से और आग की छाया 
समुद्र में पड़ने से, समुद्र ऐसा जान पड़ता था, भानों उसमें लाल 
जल भरा हो। वानरों के द्वारा आग लगाई जाने से मुहूर्त भर में 
बह लक्स्‍का ऐसी (सयंकर) हो गई ॥२८॥२६॥ 


लोकस्यास्प क्षये घारे प्रदीप्षेद वसुन्धरा । 


नारीजनस्य धुमेन व्याप्तस्योच्चैर्निनेदुपः ॥३०॥ 
जैसी लोकच्षय (प्रलय) के समय जल्ल कर, प्रथिवी भयंकर हो 
आती है। धुएं से दम घुटने पर विकल दो, स्थियाँ उच्च स्व॒र से 
चिएला रही थीं ॥३०॥ 


5 यु 
खनो ज्वलनतप्तस्थ शुभ्रवे दशयोजनम्‌ | -. 
प्रदग्धकायानपरान राक्षसान्निगतान_वांह। ॥३१॥ 


- 
च्ड 


पदत्चनसप्ततितम: सर्म; घ्र्छ 


इस अप्निका्ड का (चटपट का और मकानों के गिरने का 
धड़ामधड़ाम का तथा लोगों के हाह्यकार का ) शब्द दस योजन 
की दूरी तक सुनाई पड़ता था। जिन राक्ष्सों के शरीर कुलस 
जाते थे वे जब घर के वाहिर निकलते थे ॥३१॥ 


सहसाञ्स्युत्पतन्ति सम हरयो5्थ युयुत्सवः । 
उद्दधुष्ट बानराणां च राक्षतानां च निखनः ॥३२॥ 


तब वानर भी उनसे लड़ने के लिये कूद कर उनके पास पहुँच 
जाते थे। उस समय वानरों ओर राक्षसों के चिल्लाने का 
शब्द ॥३ेण। 


दिशो दश समुद्र च पूथिवीं चान्चनादयत्‌ । 
विशलयो तु महात्मानों ताचुभों रामलक्ष्मणो ॥३१३॥ 
दसों दिशाओं में, समुद्र में और प्रथिवी पर प्रतिध्वनित हो 
रहा था | उधर वायणों के घावों के पुर जाने से दो नों वलघान भाई 
श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मण जी ने ॥३१॥ 


असम्भ्ान्तों जशहतुस्ते उभे धन्ञपी बरे। 
ततो विष्फारयानस्य रामस्य धनुरुचमम् ॥३४॥ 
सावधान हो, अपने अपने श्रेष्ठ घन्लुपों को उठाया । तदनन्तर 

जब श्रीरामचन्द्र जी ने अपने श्रे.् धनुष का रोदा तान कर उसे 
टंकारा ॥३छा 

बभव तुमुलः शब्दों राक्षसानां भयावहः | 

हल 
अशोभवत तदा रामो पलुर्विष्फारयन्‌ महत्‌ ॥३५॥ 


जलन अमकनननान _स जन सकलपनझीय >पल-के अनकक.. नि कमजीलननाओनटान-त+। 


$ + 


घश्८ युद्धकाण्डे 


तब उस दछ्छार का ऐसा भयझ्कर शब्द हुआ कि, राक्षस डर 
गए । उस समय धनुष को टद्ढारते हुए श्रीरामचन्द्र जी की बेसी 
डी शोभा हुई ॥१शा। 


भगवानिव संक्रुद्धों भव्रों वेदसयं धनु । 
उद्घुष्ट वानराणा च राक्षसानां च निस्वनम्‌ ॥३६॥ 
जैसी (शोभा ) अस्यन्त ऋुड़ भगवान्‌ शिव की वेद्मय 


(ध्लुर्वेदोक्तलक्षययुक्त) घलुप द्वाथ में लेने से हुईं थी। बानरों और , 


शराक्ष्सों के सिहनाद को ॥३६॥ 
ज्याशब्दस्तावुभो शब्दावतिरामस्य झुश्रुवे । 
वानरोद्घुष्टघोषथ राक्षसानां च निस्वन। ॥३७॥ 
दबा कर, श्रीरामचन्द्र जी फे धनुष के रोदे का शब्द सुनाई 


बड़ा । वानरों की किलकारियाँ और राक्षसों के गर्जन का 
शब्द ॥३७॥ 


ज्याशब्दभापि रामस्य त्र॒यं व्याप्त दिशों दश। 
ए्‌ बे 3 
तस्य कामुकमुतक्तेश्च शरस्तत्पुरगो पु रम्‌ ॥३८॥ 
तथा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष के टट्लार का शब्द--ये तीनों 
शब्द दुसों दिशाओं में व्याप्त हो गए। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी 
के धनुष से छूटे हुए तीरों से लड्ढा के परकोडे के फाटक ॥१८॥ 
कैलासघड़मतिमं विकीशंमप्तद्भुवि | 
ततो रामशरान्‌ दृष्टा विसानेषु ग्रहेपु च ॥३६॥ 
कैलास पर्वत के शिखर की तरह द्ृट द्वट कर प्रथिवी पर 


आगरने लगे। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के दाणों को उच्च भवनों 
ओर साधारण घरों में पड़े देख, ॥३६॥ 


३... 


के । 


पद्चसप्ततितम: सरो: 


5। 
ल्‍्च्ा 
पर 


सन्नाहों राक्षसेन्द्रांं तुुलः समपत्चद | 
तेषां सन्नद्यमानानां सिंहनादं च कुबताम ॥४०॥ 
प्रधान अधान राक्षसों में भी भयंकर युद्ध को तैयारियों होदे 
लगीं | उनके तेयार होने के कोलाइल से तथा उनके सिंहगजन 
से ॥४०॥ 
शब्री राक्षसेन्द्राणा रोद्ीव समपद्रत | 
आदिए| वानरेन्द्रास्तु सुग्रीवेण महात्मना ॥४१॥ 
वह रात उन प्रधान राक्ष्सों के त्िए कालरात्रि के समान हो 
गई । इसी अवसर सें महावलवान सुमीच ने प्रधान प्रधान वानरों 
को आज्ञा दो छि, ॥2१॥ 
आसनद्वारमासात युध्यध्यं एवगपभाः 
यश्च वो वितय्॑ कुयात्तत्र यत्र ह्ुपस्थितः ॥४२॥ 
है वानरों ! तुममें से जं! वानर जिस द्वार पर हो, वह उसी 
द्वार पर युद्ध करे। जो वानर मोर्चे पर रद्द कर मेरी इस आशा 
के विरुद्ध काये करेगा ॥४२॥ 
स हन्तव्यों हि संप्छुत्य राजशासनदूपकः | 
तेषु वानरप्ुख्येपु दीघ्तोल्कोन्ज्वलपाणिपु ॥8३॥ 
वह वानर राजाज्ञा की अवहेनना करने के अपराध में पकड़ 
कर मार डाला जायगा । प्रधान प्रधान वानयं को द्वार्थों में जलती 
हुईं मशालें लिये ॥४३॥ 
स्थितेष्‌ द्वारमासाच रावण मन्युरापिशद | 
बस्य जुम्मितविक्षामाइचामिश्रा '्वे दिगोर दक्श ॥४४॥ 


व्यामिआा--भ्याकुला; । ( जो० ) २ दिछः--टिक्सियिता: । ( मो० ) 


ब्म३० चुद्धकारडे 


पुरी के द्वारों पर खड़ा देख , रावख अत्यन्त कुपित हुआ और 
जेंभुआई ली । उसके जँभुआई लेने से द्सों दिशाओं के लोग 
चबड़ा गए ॥४७॥।॥। 
रूपवानिव रुद्रस्य मन्युगात्रेष्दटश्यत । 
निकुम्भं हज सु 
स॒ निकुम्भ॑ च कुम्म॑ च कुम्मकर्णात्मजावुभो ॥४५॥ 
रुद्र के शरीर में जो शरीरधारी की तरह क्रोध विराजता हे, 
चद्दी क्रोध रावण के शरीर में देख पड़ा । उसने कुम्भकर के 
दोनों पुत्न निकुस्भ और कुम्स को ॥४शा 
प्रेययामास संक्रद्धों राक्षसैबहुमिः सह। 
यूपाक्ष: शोणिताक्षश्व प्रजहु$ कम्पनस्तथा ॥४६॥ 
क्रोध सें भर, बहुत से राक्षसों के साथ ( बानरों से लड़ने के 
लिए ) भेजा । यूपाक्ष, शोणिताक्ष प्रजंध और कम्पन ॥४६॥ 
नियेयु। कोम्मकर्रिभ्यां सह रायसशासनात्‌ । 
शश्ास चैव तान्‌ सवोन्‌ राक्षसान्‌ समहावलान्‌ ॥४७॥ 
नादयन_ गच्छताओ्व्रेव जयध्वं शीघ्रमेष च । 
ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधा। ॥8८॥ ., 
लक्काया नियेयुर्वीरा: प्रणदन्तः पुनः पुनः | 
रक्षसो भूपणस्वाभिभांभि: स्वाभिश्व सबंश! ॥४६॥ 


रावण की आज्ञा से कुम्भकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ चल्ले। 
चलते समय रावण ने उन सव अत्यन्त महावलवान राक्तसों से 
कहा--दे वाक्षसो ! तुम लोग सिहदनाद करते हुए दुरन्‍्त जाओ। 
रावश की ऐसी आज्ञा पाकर, राज्ख लोग चार बार सिंहनाद 


पद्चसप्ततितमः से: ८5३१ 


करते हुए तथा विविध प्रकार के दसकते हुए आयुधों को लेकर, 
लंका से निकले । चारों ओर राक्तस्स के भूषणों छी दनक 
से ॥४७॥४८॥४६॥ 
चक्रुस्ते सप्रभ व्योम हरयश्चाप्रिमि; सह | 
तत्र ताराधिपस्थाथा ताराणा च तथैव च ॥५०॥ 
ओर वालरों की सशालों के प्रकाश से आकाश श्रकाशित हो 
गया | ( उस समय केदल इन्दींका अकाश न था, ग्रत्युत ) चन्द्रमा 
तथा अन्य नक्तत्रों का भी प्रकाश सम्मिलित था ॥४०॥ 
तयोराभरणस्था च वलयोद्यामभासयन्‌ | 
चन्द्राभा-भूषहाभा च ग्रणाणा ज्वल॒तं च भा ॥५११॥ 
चन्द्रमा की चाँदनी, भूपयों की आभा, जलते हुए नृहों के 
आग के प्रकाश से और उन दोनों राक्षसी एवं वानरी सेचाओं के 
सैनिकों के भूषणों की दमक से, आकाश सें प्रकाश द्वी प्रकष्श 
देख पढ़ने लगा ॥५१॥ 
हरिराक्षससैन्यानि श्राजयामास सबंतः । 
तत्र चोध्य प्रदीक्षानों गृहाणां सागर! पुन! ॥५२॥ 
भाणिः संसक्तपातालश्चलोमिं। शुशुभेषपिकम ) 
पताकाब्वजसंसक्तमुत्तमासिपरश्वधम्‌ ॥५ श॥ 
और राक्षसों और वानर की सेनाएं शोभाम्रमान देख पड़ने 
लगीं। घर के ऊपरी हिस्सा के जलने के प्रकाश खे, चहचल दरत्न 
माल्ायुक्त समुद्र पाताल त्क और मी ऋधिक शोमावयमान हुआ | 
राक्तसी सेना ध्वज्ञाओं पताकाओं से युक्त तथा बढ़िया बढ़िया 
तलवारों और परश्वधों को लिए हुए ॥४२॥६३॥ 





4] 
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भीमाश्वरथमातद्भ श्नानापत्तिससाकुलम्‌ । 
दीप्रशूलगदाखड्डभासतोमरकामुकम्‌ ॥५४)॥ 
ओर भयंकर अश्वों, रथों ओर हाथियों पर सैनिक सवार थे । 


इस सेना सें पैदल योद्धा भी बहुत थे। वे चसचमाते शूल, गदा, 
खन्न; प्रास, तोमर, धनुषादि लिए हुए ॥शछ 


तद्राक्षसवलं घोर भीमविक्रमपोरुपमण्‌ | 
दत्शे ज्वलितप्रासं किड्लिणीशुतनादितम्‌ !॥५४५॥ 
राक्षसी सेना के सेनिछ बड़े भयंकर ओर पराक्रमी एवं पुरु- 


पार्शी थ्रे। उन योद्धाओं में से किसी के पास ऐसां भी पास था, 
जिसमें सेकड़ों घं चरू बजते जाते थे ॥५श। 


हेमजालाचित्शुज॑ #व्यावेष्टितण्रश्वधम््‌ । 
व्याघूर्णितमहाशर््ध॑ वाणसंसक्तकामुकप्‌ ॥४६॥ 
सुबर्ण के आभूषणों से भूषित भुजाओं से राक्षस योद्धा फरसे 


तथा'अन्य आयुध घुमा रहे थे। वे बड़े बड़े अस्नों को घुमा रहे थे 
तथ्/ कम्तार्नों पर तीर रखे हुए थे ॥५६॥ 


गन्धमास्यमधृत्सेकसम्मी दितम हा निलम 
घोरं शूरजनाफीण महाम्धुधर निस्वनम्‌ ।५७॥ 


कहीं पुष्पमालाओं की सुगन्धि से और कहीं शराव की महक 
से युक्त प्रचण्ढ पवन चन रहा था। शुर योद्धाओं से युक्त वड़ी बड़ी 
मेघ घटाओं के समान गज्न करती हुई ॥५णा 


बमिनननजन कथन अत 


पत॑य:--पदातय; | (गो०) *पाठान्तरे--- व्यामिश्रित परश्वधम ।? 


डी 
पथञचसप्ततितस: सगः णरे३ 


तह॒द्ट्टा वलमायान्त राक्षसानां सुदांसुणम्‌ । 
सथ्वचाल एवज्जानाँ वलमुच्चेनेनाद च ॥५८॥ 


ए। ! उस दारुण राक्षसी सेना को आते देख, वानरी 
, के... जिचलित हो, उच्चस्वर से गर्जी ॥श८/॥ 


जवेनाप्लुत्य च॒ एुनस्तद्॒लं रक्षतां महत्‌ 
डे अभ्ययात्‌ पत्यरिवल पतज्ञा इव पावक ॥४६॥ 


डधर बड़ी भारी बह राक्षसी सेना वानरों की सेना पर बैसे ही 
बंप दुूटी , जैसे पतंगों का दल दीपक पर गिरत्ता है ॥४६॥ 
[8 4, 
तेषां शुजपरामशव्यामृष्ट परिघाशनि । 
राक्षसानां बल॑ श्रेष्ठ भूयस्तरमशोभत ॥६०॥ 
उन राक्षसों की मुजाओं से परिचालित परिघ और वज़ाकार 
शत्र उस श्रेष्ठ राक्षती सेना की और भी अधिक शोभा बढ़ा रहे 
फू थे ॥६०॥ डे 


है मे 
के 2». चत्रोन्‍्मचा इवोपेतुईरयोज्य युयुत्सवः 
तरुशैलेर भिघ्नन्तों मुष्टिभिश्व निशाचरान ॥६१॥ 
लड़ने के लिए तैयार वानर योद्धा राक्षसी सेना पर रणोन्सत्त 
की तरह टट पड़े और पेड़ों पत्थरों और मूँकों से राज्सों को 
करने लगे ॥६१॥ 
बड़ तयेबापततां तेषां कपीयामस्तिभि! शितेः । 


हे हू शिरांसि सहसा जह राक्षसा भीमदर्शना: ॥६२॥ 


प्शे४ युद्धकाण्डे 


१५ 
तब थे भयंकर राक्षस पैत्ती पैनी तलवारों से उन आक्रमण - । 
कारी वानरों के सिर काटने लगे ॥६२॥ 





दशनेहतकर्णाश्च मुष्टिनिष्कीण मस्तकाः । 
शिलाप्रहारभग्नाड् विचेरुस्तत्र राक्षसाः ॥९॥ | 


वानरों द्वारा दाँतों से कटे हुए कानों वाले, मूँके से फटे हुए | 
सिरों वाले, शिल्ञाओं केप्रहार से अज्ञसंग राक्षस रखभूमि में 
इधरडघर बिचर रहे थें ॥६३॥ न 


तथेवाप्यपरे तेपां कपीनाममिलक्षिता;१ । 


प्रवीरानभितों नप्तू राक्षसानां तरस्विनाम्‌ ॥६४॥ 
अन्य प्रसिद्ध वीर वानर भी चुन चुन कर, बलवान राक्षसों 
का संहार कर रहे थे ॥६४॥ 


तयैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः शिते) । 


हरिवीरान्निजप्नुश्च घोररूपा निशाचरा: ॥६५॥ 


घ्र्सी प्रकार वे घोर राक्षस पैनी तलवारों से वीर वानरों को 
नष्ट कर रहे थे ॥६५॥ 


. 


मन्तमन्यं जघानान्य; पातयन्तमपातयत्‌ | 
महसाणं जगहअन्यो दशन्तमपरोज्दशत्‌ ॥३६॥ 


ज्यों दी एक दूसरे वीर को मारने के लिये तैयार हुआ कि, 
त्योंद्दी एक तीसरे वीर ने आकर उस मारने वाले को मार डाला । 
इसी प्रकारज्यों है। एक वीर दूसरे को गिराना चाहता ही था कि, 


१ कपौना अमिलद्चिता:--प्रसिद्धा:। कपिप्रव॒रा इस्यर्थ: | (गोौ० ). ५ 
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ई॒ पव्चसप्ततितस: सगे: से५ 

यों हीं तीसरे ने जाकर उसको गिरा दिआ | इसी प्रकार ज्योंद्दी 
एक वीर दसरे वीर को घिक्कारने लगा, त्यों हीं तीसरा जाकर उस 
बधिकारने वाले वीर को घिछ्वारने लगा ओर जो बीर किसी दूसरे 
को काटना चाहता था उसे तोसरा ज्ञाकर काट देता था। अथवा 
जिस प्रकार एक घीर दसरे को मारता उसी प्रकार द्सरा भी उसे 
भारता था, जिस प्रकार एक दूसरे को गिराता बैसे ही बह भी 
उसे गिरात। था । जैसे कोई किसी को डपटता तो वह भी उस चैस 
ही डपटता था| कोई किसी का काठता तो चह भी उसे वेसे ही 
-* काठता था ॥६६॥ 


देहीत्यन्यों ददात्यन्यों ददामीत्यपर) पुनः । 
किक श्यसि तिष्ठति तत्रान्योन्यं वभापिरे ॥६७॥ 
जब किसी वीर से चाहने पर दूसरा दीर उससे युद्ध करने 
लगता ; तब इसी बीच में और कोई वीर आकर कद्ता--मैं 
खड्ंगा तुम अपने आपको क्यों कष्ट देते हो, ठहरो। इसी प्रकार 
चह भी ( किससे यह कहा जाता ) उससे (कहने बाले से ) 
कहता था ॥६७ ॥ 


विप्रत्नम्वितवद्ध च विमुक्तकवचायुधम्‌ । 
4 समुद्यतमहात्रासं यप्टिकुलासिसझुलसू्‌ | ॥६८॥ 


प्रावतत महारोौंद्र युद्ध वानररक्षसाम । 

वानरान दश सप्रेति राक्षसा जन्न राहवे ॥६६॥ 
| धीरे धीरे चानरों और राचसों फ्े युद्ध की सीपझता बढ़ने 
|. लगी। लछते बड़ते योद्धाओ के दल ढीले पढ़ गए थे। इथियार 
' / छुट पड़े थे | बढ़े बढ़े फरसे, डंडे शूल्ष बलवारों से युक्त भुजाएँ 


रे 


मरें६ युद्धकाण्डे ६ 


( प्रहार करने के लिए ) राक्षस लोग उठाए हुए थे | इस युद्ध में 
राक्षस योद्धा एक एक वार में दस दपघ और सात सात वानरों को 
भार गिराते थे ॥६८॥६६॥। 


राक्षय्ान्‌ दश सप्तेति वानराश्ाभ्यपातयन्‌ | 
विस्नस्तकेशवसन विध्वस्तकवचध्बजम्‌ ॥७०॥ 


ओर इसी प्रकार एक एक प्रह्दार से वानर भी दस दस और 
सात सात राचसों को सार कर गिरा देते थे। उद्ध राक्षसीं सेना 
के योद्धाओं के सिरों क बाल बिखर गए थे, कपड़े खुल पड़े थे, * 
थे ओऔ ०८० 
कवच चूर चूर हो गए थे और ध्वजाओं के टुकड़े टुकड़े हो गए 
थे ॥७०॥ 


वल॑ राक्षसमालम्ब्यं: वानराः प्यवारयन्‌ ॥७१॥ 
इति पश्चउप्ततितम: सर्ग: ॥ 


उस राक्षसी सेना को वानर वीर बड़े वेग से दौड़ क्यैड़े कर 
रोकते थे ओर उसे घेरे हुए थे ॥७१॥ 
4 


युद्धकारड का पचद्ृत्तरवों सर्ग पूरा हुआ। 


«- ६8--- 
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पहते सड्ुल्ेः तस्मिन घोरे वीरजनक्षये | 
अद्भद) फम्पनं वीरमाससाद रणोत्सुकः ॥१॥ 


जब वह घोर और बीरों का नाश करने वाला युद्ध मिरन्तर 
हो रहा था, तब लड़ने के लिए उत्सुक अक्वद ने कम्पन का सामना 
श्र किआ ॥१॥ 


से ॒ 
ये, आहूय सोष्डूदं कोपात्ताडयामाम वेगितः । 
| गए गदया कम्पनः पूथ स चचाल सृुशाहतः ॥२॥ 


अकम्पन ने अंगद को लत्ञकार कर, बड़े ज़ोर से अंगद के 
एक गदा मारी, जिसके प्रद्ार से अंगद डगमगाने लगे ॥२॥ 


स संज्ञां प्राप्य तेजली चिक्षेप शिखरं गिरे; । 
अर्दितथ परह्रेण कम्पूनः पतितों शुवि ॥३१॥ 


तेजरवी अगद ने सावधान होने पर कम्पन्त के ऊपर एक 
कर ग्रिरिश्ंग फेंका, जिसकी चोट से कम्पत्त मर कर, प्रथिवी पर गिर 
पड़ा ॥श॥। 


ततस्तु कम्पनः दृष्टा शोणिताक्षे। हतं रणे । 
रपेनाम्यपतत्‌ क्षिपं तहाह्वदमभीतवत्‌ ॥४॥ 


उस कम्पन को युद्ध में मरा हुआ देख, शोणिताक्ष ने निर्भय 
हो अपना रथ बड़ी शीघ्रता से अंगद की ओर हँकवाया ॥४॥ 


हि १ सकुले--निरन्तरे | 


। 
। 
का 0 
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क्र 


सोड्ड्दं निशितेबांणेस्तदा विव्याथ वेगितः । 
शरीरदारणस्तीक्ष्णं/ *कालागिसम विग्रहे; ॥५॥ 
ओर बद वही फर्ती से अंगद को पैने पैसे वाणों से वेधने 
क्गा | उन काल्नान्मि सदृश आकाः चाले पैसे बार्णणयों से चरपद का 
शरोर क्षतरविचक्षत हो गया ॥४॥ 


धरक्षरपनाराचैवत्सदन्ते! शिलीमुखेः 

कर्शिशल्यविपाठेश्च बहुमिनिशितेः शरः ॥8॥ 

अड्भद; प्रतिविद्धाड़ो वालिएच) प्रतापवान | 

पनुरत्रयं रथं वाणान_ ममद तरसा वल्ली ॥आ॥। 

अंगद ने जक्ञुर, छुरप्र, नाधच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कर्रि, 

शल्य ओर विपाठ (ये सब वास्यों के भेद हैँ ) नामक बहुत से पेने 
तीरों छी 'दोट खाई, किन्तु पीछे से बलवान एवं प्रतापी बालिपुत्र 
अंगद ने उस राक्षस का उम्र धनुष, वास और रथ बड़े वेग से 
तोड़ मराड डाले ॥६।७॥ 


शोणिताक्षस्ततः क्षिप्मसिचर्म समाददे । 


उत्पपात तदा क्रद्धों वेगवानविचारयन_॥<८॥ 
तब शोणिताक्ष ऋद्ध हो तुरन्त ढाल तलवार ले बड़ी फुर्त्ती 
तेजी से (परिणाम) बिना चिचारे रथ से कूद पड़ा ॥८॥ 


तं क्षिप्रतरमाप्लुत्य रपरमृश्याडुदो वली | 
करण तस्य ने खड़ समाच्छिय्र ननाद च ॥६॥ 


नीली नयी जनम तन नमन न स«>क3>न3+---क 


२ मालामिसमविग्र हेः--काल भितुल्पाका रे: | ( गो० ) २ परामृश्य-- 


प्रस्ध्य । ( गो० ) 


हर. 


पट्‌ सप्ततिदम: सर्ग: रे 
तब बिपुल वलशाली अंगद ने फुनी से कपट कर, उस राक्षस 

को पकड़ लिया ओर उसके हाथ से तलवार छीन, वे सिंहनाद 

|. करने लगे ॥६॥ 


तस्यांसफलके' खड़गं निजघान ततो5ज्भदः 


यज्ञापवीदवच्चन चिच्छेद कपिकुझ्नर। ॥१०॥ 
फिर जैसे बाँये कन्‍्ये से दहिनी कोख तक यज्ञोपवीत पड़ा 
रहता है, वेसे दी बॉए कन्घे से दहिनों कोख तक तलवार से 
शोणिताक्ष के शरीर को अंगद ने काट डाला ॥१०॥ 
“ते प्रगृद्य महाखढगं विनद्य च पुनः पुनः 
वालिपुत्राज्मिदद्राव रसशीप परानरीद ॥११॥ 
फिर अंगद उस बड़े खड़ग को हाथ में लिये और बार बार 
गजते हुए समरभूमि में अन्य शत्रुओं पर आक्रमण करने 
मै लगे ॥११॥ 
ऐे आयसी तु गदां बीरः प्रगुदझ्च कनकाहुदः । 
शोणिवाक्ष! #समाश्वस्व तमेवानु पपात ह ॥१२॥! 
इतने में खुब्ण के वाजू से शोभित वीर शोणिताक्ष साब- 
धान हो और एक लोहे की गदा लेकर, अंगद के ऊपर 
मपटा ॥१२॥ 
# # प्रजइसहितो वीरों यूवाक्षस्तु ततो बली । 
रथेनाभिययों क्रद्धा वालिपुत्रं सहावलम ॥११॥ 
प्रजंध के साथ बलवान यपाक्ष भी क्रद्ध हो और रथ पर 
सवार हो, मदह्ावलबान्‌ अंगद का सासना करने को गया ॥१३॥ 
>ट १ अंसरूपेफलके--वश्ोपवीतवदेन शोणिताहं | ( रा०) 
7. # पाठान्तरे--तिप्ताविध्य ! 


।॒ 


४ 





८9७० युद्धकाण्डे 


तयोमंथ्ये कपिश्रेष्ठ शोणिताक्षप्र जड़यो: । 
(5 
विशाखयोगव्यगतः पूराचन्द्र इवामवत्‌ ॥१४॥ 
डस समय अंगद शोशित्ताक्ष और प्रजंघ के बीच ऐसे शोमित 
हो रहे थे ; जेसे दो विशाख नज्ञत्रों के बीच पूर्णिमा का चन्द्रमा 
शोभित होता है ॥१४॥ 
अड्डदं परिरक्षन्तो #मेन्दो द्विविद एवं च॑ 
तस्य तस्थतुरभ्याशें परस्परदिदृक्षया ॥१५॥ 
आर ट्विविद नामक दो वीर बानर, जो अंगद के पराश्बे-' 
रक्षक थे, श्रपने साथ लड़ने योग्य वीर की तलाश में अंगद के 
समीप खड़े थे ॥१४॥ 
अभिपेतुमहाकाय|ः प्रतियत्ताः महावला; । 
( 
राक्षसा वानराज्ोषादसिचमंगदाधरा। ॥१६॥ 
महावलवान्‌ सद्दाकाय राक्षस खज्न, ढाल, ओर गदा लेकर 
ओर कोध में भर, सावधानतापूर्वेक वानरों पर झपटा ॥१६॥ 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राष्ांसपुद्धवेः । 
ससक्तानां महयद्ध ममवद्रो महपेणम ॥॥१७॥ 
उस समय परस्र युद्ध करते हुए, मेन्द, द्विलिद और अंगद | 
इस तीन वानर श्रेप्ठोके साथ प्रजंघ, यपाक्त और शाणिताक्ञ इन त्तीन 
राक्षसश्रेष्ठों का घोर एवं रेमद्रपेणकारी संग्राम होने ज्गा ॥१७॥ 
न तु उक्षान समादाय सम्प्रचिक्षिपुराहवे | 
खदगन प्रतिचिच्छेद तान्‌ प्रथड्ो महावल) ॥१८॥ 
तियता:--प्रतियनवन्तः । ( गों०) # पाठान्तरे-../ सैल्दौ |”? 


पटूसप्ततितसः सर्गे: प्र१ 
वानर लड़ते हुए, राज्षखों पर पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर 


फैंकते थे। किन्दु मह्ावल्षी प्रजद्द उन सब को तलवार से काट कर 
ऊँक देता था ॥१८॥ 


रथानश्वान्‌ हुमेः शैलेस्ते प्रचिश्षिषुराहवे । 
दे जप 
शरौघे! प्रतिचिच्छेद तान्‌ यूपाश्नो चिशाचरः ॥१६॥ 
तदनन्वर वानर पेड़ों ओर शिज्षाओं को उठा उठा कर रथों, 


घोढ़ों पर और राक्षसों पर फेंकते थे। किन्तु इन सव को यूपाड, 
.« चाणों से काट डालता था ॥१६॥ 


रुष्टान्‌ दिविदसैन्दाभ्यां द्रुमालुत्पाटय वीयवान । 
वभज्ञ गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवानु ॥२०॥ 
द्विविद और सैन्द उखाड़ उखाड कर जो पेड फेंकते, उनको 
प्रवापी शोणिताक्ष बीच ही में गदा से ठुकड़ें ढुकड़े कर डालता 
था ॥रथणी 


उद्यम्य विपुलं खनन परममेनिक्ृन्तनम्‌ । 
प्रजड्ढो| वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेमितः ॥२१॥ 
; ४ तदनन्तर शन्नरु के मर्स को चीरने वाली बड़ी तलवार को उठा 


/ 


क्र, प्रजद्ध बालिपुत्र अन्नद्‌ के ऊपर बडे वेग से कपटा ॥२१॥ 
तमथ्याशगतं दृष्टा वानरेन्द्रो महावलः । 
आजघानाश्वकर्णन द्रुमेशातिवलस्तदा ॥२२॥ 

उसको अपने ऊपर आक्रमण फरते देख, महावली अद्भद्‌ ने 
एक अश्वकग्ग का पेड बड़े ज़ोर से उसके मारा ॥ररा। 
चा० राु० यु०--५३ 
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वाहूं चास्प सनि्िशमाजधान सर मुष्ठिना । 


पृत्रस्य घातेन स पपात प्षितावसि। ॥२३॥ 
ओर एक घूंसा भी उसकी उस चाँद में मारा, जिसमें वह 
तत्नवार पकड़ें हुए था। उस घंसे फी चोट से उसकी हाथ की 
तलवार छूट कर सूसि पर गिर पडे' ॥२१॥ 


ठ॑ ध॒ष्टा पतितं थूमों खद्भमु ्पलसलिमण? । 
9 ए दर 
सु््ठि सददयामास वजत्लकहपं महबल) ॥२४॥ 
नील कमल के समान कान्तिवाली उस तलवार को प््थिबवी पर , 


गिरी हुईं देख, उस सह्दावली ने व के समान भीषण घंसा 
ताना ॥बष्ट। 


ललाटे स महावीय॑ अकछुदं वानरपंभम्‌ । 
आजघान महातेजा) स मुहुते चचाल ह ॥२५॥ 
उस मदहाते जरवी ने कषिश्रेष्ठ अगंद के ललाट में घ सा सारा 


जिसकी चोट से कुछ देर के लिए अद्गभद का शरीर घुमरी खाने 
सभा ॥२५।। 


संत्ञां पराप्य तेजस्वी वालिपनरः प्रतापवान । 


प्रजहस्य शिरः कायात्खड्जेनापातयत्त क्षिती ॥२६॥ 
तदनन्तर तेजरवी एवं प्रतापी बालिपुत्र अगंद ने सावघान दो । 
प्रजद्यन का सिर तलबार से काट कर प्रथित्री पर गिरा 
दिशा ॥२६॥ 


से यूपाक्षोअ्थुपू्णाक्ष: पिठ॒व्ये निहते रणे । 
अवरुद्य रथात्‌ क्षिपं क्षीणेप: खद़माददे ॥२७॥ 


भर 


जि -न्‍>क. ममन धिनिऑनिननओ+ अऑल- जऑजफ--++. 
का नल नमीन-न-ननी नल "ज>न++त+ 5५ ++ अऑनओ-++ 


१ उतलसन्निभम--नीलोत्पलसमानकान्तिमित्यर्थ: । (गो०) 


घद्सप्ततितम:ः सर: पछ्श 


अपने चचा प्रजंघ को युद्ध में सरा हुआ देख, यूपाक्ष की 
आँखों से आँसू निरूल पड़ और वह हाथ में तलवार ले रथ से 
तुरन्त उत्तर पड़ा ॥रणा 


तमापतन्त सम्मेक्ष्य युपाक्ष॑ द्विविदस्त्वरन । 
आजधानोरसि क्रद्धों जग्राह च वलाहअली ॥२८॥ 


परन्तु महावलवान्‌ वीर द्वि विद ने यूपाक्ष को आते देख, क्रोध 
सें भर उछकी छाती में भ्रहार कर उसे पकड लिआ ॥र८॥ 


ग्रहीत॑ आ्रातरं दृष्टा शोशिताप्ो महावलः । 
आजधान गदाग्रेण वक्षसि द्विदिदं तत। ॥२६॥ 
महादल्ी शोणिताक्ष ने अपने भाई यूपाक्ष का पकड़ा जाना 
देख; द्विविद्‌ की छाती में गदा मारी ॥२६॥ 
से गदाभिहतस्तेन चचाल च महावलः । 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदों गदाम्‌ ॥३०॥ 
उस गदा के श्रद्दार से मह/बली द्विजिद को गननेटा आ गया; 
किन्तु सावधान होने पर ओर दूसरी वार गदाप्रद्यार के लिए 
उसे उद्यत देख, द्विविद ने उसके द्वाथ से गदा छीन ली ॥३०॥ 


एतस्मिचन्तरे वीरो मेन्दों वानरयूथपः | 
यूपाक्ष ताडयामास तलेनोरसि वीयबान॥३ १॥ 
इस बीच में वलवान्‌ वानरयूथपति सैन्द ने वहाँ पहुँच कर 
थपाक्ष की छाती में एक चपेटा जमाया ॥३१॥ 
तो शोणिताध्षयूपाक्षो एुचद्भाभ्यां तरस्पिनों । 
चक्रतुः समरे तीत्रमाकर्पोर्पाटनं प्रशम ॥३२॥ 


# 
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अब ठो शोणिताक्ष और यपाक्ष राहसों का वेगवान्‌ सेन्द और 
द्विविद वानयों के साथ युद्ध होने लगा और एक दूसरे की खींचा- 
सानी और मकमोरा ककमोरी करने लगे 8१श॥। 


ट्विविदिः शोशिताक्षं तु विददार नसखैगुखे । 
निष्पिपेष च बेगेन क्षितावाविध्य वीयवानू॥३े१॥ 


हिविद ले अपने पैने नाखूनों से यूपाक्ष का मुख भकोट लिया 
ओर प्रूथिवी पर पटक कर, उसे खूब रगड़ा ॥३१॥ 


यूपाक्षमपि सक्रुद्धों मैन्दो वानरयूथपः । 
पीडयामास वाहुम्यां स पपात हतः क्षितों ३४॥ 
उधर वानरयुथपत्ति मेन्द ने भी क्रोध में भर यूपाक्ष को अपनी 
भुजाओं से ऐसा दवाया कि, वह मर कर प्रथिवी पर गिर 
पड़ा ॥श्शा 


हतप्रवीरा व्ययिता रा्षसेन्द्रचमृस्तदा । 


जगामाभिम्मुखी सा तु कुम्भकरणेसुतों यह ॥३५॥ 
इन राक्षस वीरों के मारे जाने पर, रावण की सेना व्यथितत 
हो उस ओर गई जिस ओर कुम्मकर्ण का चेटा था ॥३४॥ ( 


आपत्तन्ती च बेगेन कुम्भस्तां सान्तवयचमृम्‌ । 
अयोल्कष्ट महावीयेंलब्यलक्षेंः! पुबद़्मेः ॥३६॥ 
निपातितमहावीरां दृष्ठा रक्षअ्रमूं ततः । 
कुम्म: प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म सुद॒ष्करम्‌ ॥३७॥ 
* लब्धलतः--अ्रप्रतिदन्दिमि:। (गो)... 7, 


३ 


बट सप्ततितस: सम: (-+:0 


अपनी सेना को वडे, जोर से भागते देख, कुम्म ने सैनिकों को 
घीरज बंधाया। फिर अति उत्कृष्ट एवं महावलवान शनरी सेना 
के भुकाबके अ्रपती सेना को न गरकर ओर वानरों द्वारा अपने 
सेना के चड़े वे, वीर योद्धाओं का सारा जाना देख, तेजस्वी 
कुम्भ से ऐसी वीरता दिखायी, जो दूसरों के लिये दुष्कर 
थी ॥३६॥३०॥ 
९ मिल 
से पहुपन्विनां श्रेष्ठ पशद्य सुसमाहितः । 
छुमोचाशीविषप्ररूुयाज्शरान देहविदारणान ॥३८॥ 
धन्ुषधारियों में श्रेष्ठ उस कुम्स ने अपना धनुष उठा साव- 
घानतापूवक विषघर सर्पा की तरह भयकर एवं शरीर को विदीरझ 
करने वाले बाण छोड़े ॥३८॥ 
तस्य तच्छुशुभे भूयः सशर पनुरुत्तमम्‌ । 


विद्युदेरावतारिष्पद्‌ द्वितीयेन्द्रनलुयंथा ॥३६॥ 
उस समय उसका बाणों सहित धहुष ऐसा शोभायमाक् 
हुआ जैसा कि, विजली सहित ऐरावत सासक इन्द्र का धनुष 
शोभायसान होता है ॥३६॥ 
(टिप्पणी--यहाँ कुम्म के घनुष के रोद की उपमा तरिजल्ली से और 
उसके घनुष की उपपरा इन्द्र के ऐरावव नामक घनुष से दी यई है। ऐरा- 


,# वत इन्द्र के एक बढ़े धनुष का नाम दे। ] 


न 
हे 


आकर्णाकऋृष्टछक्तेन जवान द्विविदं तदा । 
तेन !हाटकपुड्लेस पत्रिणार पत्रवाससारे ॥४०॥ 
कुस्ख ने सोने की फोंक के ओर पंखों से भूषित बाण, कार 


तक रोदे को खोंच कर, द्विविद के मारे ॥४०॥ 


१ हाटकं--स्वर्ण । (मो०) २ पत्रिदा--बाणेन । (सो०) ३ पत्रयासता 
““बासशस्थानोयक कपन्ेण । (गो०) 


न्मष्६ युद्धकार्डे 


सहसाउमिहतस्तेन १विप्रमुक्तपदः *स्फुरन | 
निपपाताद्रिकूटाभा चिहलः ३ एवग्रोत्तम) ॥४२॥ 
सहसा उन वाणों के लगने से ट्विविद के पेर लड़खड़ाने 
छागे | वद्द अपने को न सम्हाल सका और परवतशिखर की तरह 
गिर पडा ॥४१॥ 
मेन्दस्तु आ्ातरं दृष्ठा भम्म॑ तत्र महाहवे । 
अभिदुद्राव वेगेन प्रगृद्य महतीं शिलाम्‌ ॥७२॥ 
अपने भाई द्विविद <को युद्ध में घायल हुआ देख, मेन्द एक 
बडी भारी शिला उठा बढ़े जोर से कुम्भ पर दौड़ा ॥४२॥ 
वां शित्षां तु प्रचिक्षेप राक्षाय महावलः | 
विभेद तां शिलां कुम्मः प्रसन्े!८ पद्चमिः शरेः ॥४३॥ 
और उस महाबलवान मेन्द ने वह शित्ला कुम्म के ऊपर 
ककी, किन्तु कुम्म ने उस शित्षा को बीच ही में पांच चमचमाते 
थाणों से काट कर गिरा दिया॥४३॥ 
सन्धाय चान्य॑ सुम्रुर्ख शरमाशीविषोपमस्‌ । 
आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम्‌ ॥४४॥ 
ओर विपघर सर्प की तरह एक ओर पैना वाण घनुष पर ( 
श्ख, महातेजरवी कुम्भ ने द्विवद के ज्येष्ठ श्राता मैन्द्र की छाती 
मे मादा ॥४श॥। 
स तु तेन प्रहारेगा मेन्दो वानरयूथक्ः | 
ममेण्यभिहतस्तेन पपात झआुवि मूर्छितः ॥४४॥ 
१ विप्रमुक्तपरः--शिविलपदन्यासः | (गो०) २ स्फरन--चलन | 
(गो०) $ विह्वलः--विवश: सन्‌ | (गो०) ४ प्रसन्‍्नै:--भासमानै:। (शि०) ' 


फ 
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नजिनल अनल्‍णणनणन जी नि ज+ 


पटसप्ततितसः सगः हक 


उस वाण के मसेस्थल में लगने से वानरयथपतति मैंन्द (सी) 
भूछित हो एथिवी पर गिर पढ़ा ॥४५॥ 


अह्वदो मातुलो हृष्ठा पतितों तु महावलौ । 
अभिदुद्गव वेगेन कुम्भमुद्यतकामुकम ॥४६॥ 
अपने दोनों मद्दावल्ली मामाओं ( मैन्द और द्विविद ) को गिरा 


हुआ देख, अद्जद, घन्ठुप लिये हुए कुम्म की ओर बड़े वेग से 
मपटे ॥8६॥ 


तमापतन्त विव्याथ कुम्भ) पत्चथमिरायसे! । 
त्रिभिश्वान्ये: शितैयांणेमावह्नमिव तोमर! ॥४७७॥ 
अद्वद क' अपने ऊपर आक्रमण फरते देख, कुम्म ने पाच लोटे 
के बाण सार अज्ञद को घायल फिआ। तदननन्‍्तर तीन वाण दूसरी 
तरह के अन्जद के वैसे द्वी मारे, जैसे द्वाथी के अंकुश मारा जाता 
है ॥४७॥ 


सोडह्छद विविषेवाणों कुम्मो विव्याघ वीयबान | 


शअकुण्ठधारे! रनिशितैस्ती णें।रेकनकभू पणे: ॥४८॥ 
इनके अतिरिक्त दलवान छुम्म ने विविध प्रकाए के लोहे की 
लोक के उत्कृष्ट एवं सोने के बन्दों से भूषित वाण मार कर, अहृद 
को घायल किया ॥४८।॥। 


अद्भदः प्रतिविद्धाज्री वालिएुत्रो न कम्पते । 
शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्धि बवष है ॥४६॥ 


१ अकुण्ठघारः--अमस्नाग्रेः । (गो० ) निशितै:--उस्क्ृष्टे:। ( गो० ) 
३ ठोचएं:--अ्रयोगयेः | ( गो० ) 





 अमटक ! न हक आह 
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पहैषय जुद्धकारडे 


किन्तु बहुत से बाण की चोट से घायल होने पर भी अन्नद 
अर भी विचलित न हुए और वे कुस्म के सिर पर शिलाओों और 
वृक्षों की वर्षा करने लगे ॥४६॥ 


स॒ प्रचिच्छेद दान_सर्वान_विभेद च पुन शिलाः । 
छुम्भकरण त्मिजः श्रीसान_वालिपुत्रसमीरितान_॥४०॥ 
किन्तु कुम्मकर्ण का पुत्र कुम्म बाण चला फर बीच ही में 
कान्तिसान वातलितनय अद्भद के फेंके हुये वृक्षों को काट फर 
गिरा देता था और शिलओं को चूर चूर कर डालता था ॥५०। 


शआपतन्तं च सम्पेक्ष्य कुम्मो दानरयूथपस्‌ | 
जुगेविव्याप वाजाभ्यामुल्काश्यामिव कुझ़्रम ॥३१॥ 
वानरयूथपति अह्नद को अपने ऊपर आक्रमण करते देख, 
कुप्म ने अक़्द की भौहों के चीच में दो बाण बैसे दी मारे, जैसे 
कोई लुक्कों से हाथी को सारे ॥५१॥ 


ठह्य सुखाव रुधिर पिहिते दान्‍्य लोचने ! 
अद्वद! पाशिना नेत्रे पिधाय रूषिरोश्षिते ॥४२॥ 
उन बाणों से घाश्ू होने ' के कारण भोंहों से रुधिर बहने 
लगा जिससे अज्ञद के नेत्र मुँद गए। किन्तु अज्गद ने उस समय 
शक हाथ से रुधिर से तर नेत्रों को बन्द कर, ॥४२॥ 
सालमासनलमरेयेत परिजग्राह पाणिना । 
हे १सम्पीड्य चोरसि सस्कत्धं करेशामिनिवेश्य च॥५३॥ 
१ संपीट्य--पन्नाठिरदितं ऋृत्वा। ( शि० ) मर स्कन्व--सस्कघशाखा 
ऊरिस | ( श० ) 


3७ 
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पद्सप्ततितम: संग: ्छ६ 


किख्विदभ्यवनम्पेसमुन्ममाथ यथा गज) | 
तसिल्धकेतुमतिमं इक्ष' मन्द्रसनचिमस ॥५४॥ 
दूसरे हाथ से पास ही लगा हुआ एक साल का पेड़ उखाड़ 

लिया | किन्तु एक हाथ से उसे इखाड़ना असम्भव काम था। 
अत: उन्होंने तने और शाखाओं सहित उस बृच्च को छाती से 
दवा, हाथ से उसके पत्ते टहनी आदि उसी ग्रह्नार नोच डाले . 
जिस प्रकार हाथी वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ और पत्ते नॉच 
डालता है। उस सन्दराचल अथवा इन्द्रध्चजा की तरह विशाल 
साल वृक्ष को ॥४३॥४५४॥ 


समुत्सजन्तं देगेन पश्यतां सवरक्षसाम | 
स विभेद शितेवांणो सप्तभिः कायभेदनः ॥४५॥ 
सब राक्ष॒त्ों के सासने अत्यन्त वेग से कुम्म के ऊपर फेंका | 
किन्तु कुम्भ से शरीर को विदीणुं करने वाले सात पेने बाण मार 
कर, उसे काट गिराया ॥४५५॥ 


अद्भदों विज्यथे5्मीएरएं पपात च मुमोह च । 
अद्भदं पतितं दृष्ठा सीदन्‍तमिव सागरे ॥४६॥ 
तदनन्तर उसने एक वाण मार कर अद्भद को व॒री तरद्द घायत् 

किआ । वे उसकी चोट से मूछित हो गिर पड़े। अद्गद को पीड़ा 
रूपी समुद्र में गोता खाते देख ॥४६॥ 

दुरासदं हरिश्रेष्ठ रामायान्ये न्यवेद्यन । 

रामस्तु व्ययितं श्र॒त्वा वालिषुत्र रणाजिरे ॥४७॥ 

व्यादिदेश हरिश्रेष्ठाज्ञाम्बवत्ममु्खास्तवः 

ते तु वानरशादल्ाः श्रुवा रामस्य शासनम्‌ ॥५८॥ 


बश्‌० युद्धकासडे 


बडे, बढ़े वानर वीरों ने जा कर यह हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कटद्दा | समर में अनज्नद के घायल होने का द्वाल सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने जाम्ववानादि प्रधान प्रधान वीर वानरों को जाकर अज्ञद की 
सहायता करने की आज्ञा दी | वे वानरशादूल श्रीरामचन्द्र जी की 
आज्ञा पा ॥४७जा५८॥ 


है 


अभिपेतुः सुसंक्रढ़ा छुम्ममुद्यतकास्ुंकम्‌ । 
ततो दुमशिल्ाहस्ता: कोपसंरक्तलोचना; श्षे.. 
क्रुद्ध हो धनुष लिए हुये कुम्म के पास पहुँचे । उस समय उन 
सब के ह्ाार्थों में पेड और पव॑त थे और सारे क्रोध के उनकी आखें 
लाल लाल हो रही थीं 0४६॥ 


१रिरक्षिपन्तो5्म्यपतन्नड्भद॑ वानरषभा: । 
जाम्बदांश सुपेणश् वेगदर्शी च वानरः ॥६०॥ 
ये वानरश्रेष्ठ अड्गद के जीधन की रक्षा करने की अभिलाषा 
से आगे बढ़े । जाम्बवान, सुपेण, ओर वेगदर्शी नामक वानरों 
ने ॥६०॥ 
कुम्भकर्णात्मजं वीर कुद्धा। समभिदुद्युवुः । 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान्‌ महावल्ान ॥६१॥ 
क्रोध में भर, कुम्भकर्ण के वीर पुत्र कुम्भ पर बड़ी फुर्ती से 
आक्रमण किआ। उन महावलवान प्रधान वानरों के अपने 
ऊपर आक्रमण करते देख, ॥६१॥ 
आवदार शरोधेण नगेनेव जलाशयम । 


तस्य वाणपथ प्राप्य न शेकुरतिवतितुम ॥६श॥ 


(नमन नमन. ऑन>नजअओओर++ ->» 
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१ रिर्धिपन्त:--रक्षितुमिच्छुन्त: | ( गो० ) 


घद्‌ सप्ततितमः सर्ग: पश१ 


कुम्भ ने वाणों को वर्षो कर उनको आगे घढले से उसी प्रकार 
रोका; जिस प्रकार पर्वत जलाशय के जल को रोक देते हैं। उसके 
चाणों की मार के सामने पढ़ क्र, उन वानरों में से कोई सी फिर 
उसकी ओर बेसे ही आगे न बढ सका, ॥६२॥ 


वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः | 
तांस्तु दृष्ठटा हरिगखाब्शरदृष्टिमिरदितान्‌ ॥६३१॥॥ 
जैसे मद्ासागर का जल (९ वेलाभूमि ) तक नहीं लॉघ 
सकता। उत्त प्रधान भद्यवत्षीं वानरों को कुम्भ की बाणवृष्टि से 
घायल हुआ देखा, ॥६१॥ 
अक्भद पृष्ठतः कृता अ्राठ्ज पुवगेश्वरः । 
अभिदुद्राव वेगेन सुग्रीव! कुम्ममाहवे ॥६४॥ 
बानर सुश्रीव, अपने भतीजे अद्ञद को अपनी पीठ के 
पीछे कर ( अर्थात्‌ भज्गद के आगे जा ) समरभूमि में कुम्म के 
ऊपर बड़े वेग से द्वी दौढ़े ॥६४॥ 


भैलसानुचरं नागं वेगवानिव केसरी । 

उत्पाव्य च महाशैलानश्वकर्णान्‌ धवान्‌ चहुन_॥६५॥ 

अन्यांश्व विविधान हृक्षांथिक्षेप च महावलः । 

तां छादयन्तीमाकाशं हक्ष॒र्ट्टि दुरासदायम्‌ ॥६६॥ 

जैसे पर्वत पर विचरने वाले द्ाथी के ऊपर वेगवान्‌ सिंध 

लपकता है। बड़े बढ़े शेल, अश्वकर्ण, ढाक आदि विविध प्रकार 
के अन्य इत्त उखाड़ उस्ल,ड़ कर, महावसी सुप्रीव ने कुन्म के 
अपर फेके। किन्तु आकाश को छा लेने वाली उस दुर्घर्ष वृत्त- 
बरष्टि को ॥६५॥६६॥ 


ड्शरे युद्धकाण्डे 


कुम्मकर्णात्मजः शीघ्र चिच्छेद निशिते! शरेः ॥६७॥ 
कुम्मकर्ण के पुत्र कुम्म ने पैने वाणों से काट कर, तुरन्त नष्ट 
कर डाला ॥६५॥ 


अर्दितास्ते द्रमा रेजुयेथा घोरा। शतप्नयः । 
द्रमवष तु तब्छिन्न॑ दृष्टा कुम्मेन वीयवान ॥६८॥ 
उस समय वे कटे हुए और दे पेड़ ऐसे जान पढ़ते थे, जैसी 


भयंकर शतदन्नियों। बलवान कुम्म द्वारा उस वृक्षव्ृष्टि को व्यथे ु 
हुआ देख ॥६८॥ 


वानराधिपतिः श्रीमान महासत्त्वो न विव्यथे । 
निर्मिद्ययान। सहसा सहमान्शथ तान्शरान ॥६६॥ 


बढ़े बलवान श्रीमान्‌ वानरराज सुआव घबडाए नहीं। वे कुस्म 
के बाणों से घायल हो कर भी उस बाण पीड़ा की सह गए ॥६६॥ 


कुम्भस्य पन्ुराक्षिप्य वभझेन्द्रपनुप्पभम्‌ । 
अवप्लुत्य वतः शीघ्र' कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ ॥७०॥ 
आए इन्द्रधयुप की तरह कुम्भ के घन्ुप को उसके हाथ से 


छीन कर तोड़ डाला । फिर वे इस अत्यन्त दुष्कर कृत्य को कर 
उछल कर बहों से हट आए ॥७०॥ 


अन्नवीत्कुपितः कुम्म॑ भम्नश्नद्भमिव द्विषम्‌ | 
निकुम्भाग्रन वीय ते वाणवेगवदद्भधवतम ॥७१॥ 
ओर दॉँव दृठे हुए हाथी की तरह कुम्भ स््रे कुपित हो सुप्रीब 


ने कदा-द्दे निकुम्म के घड़े भाई कुम्भ ! तेरा बल पराक्रम और 
बांस चलाने की फुत्ती बड़ी अदभुत है ॥७१॥ 


पद्सप्तत्तितमः खर्ग: म्श्३्‌ 


सनन्‍्नतिथ्व! प्रभावश्च तद वार रादशस्य वा | 
प्रह्दवलिदत्रश्नइवे रवरुणो पर ॥७२५॥ 
तुझमें रावण अथवा प्रह्मद, वि, इन्द्र, कुबेर अथवा दरुण 


की तरद्द रतजनों के प्रति विनय है ओर इन लोगों के समान ही 
तेरा प्रभाव भी है ॥७२॥ 


एकरत्वमचुजातोसि प्ितरं वलहचतः३ | 

त्वमेवेक॑ महावाहु चापहस्तमरिन्दमस्‌ ॥७३१॥ 

त्रिदशा नातिवतन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः । 

विक्रमस्व॒ महाघुद्धे कर्माणशि मम पश्यतश ॥७४७॥ 

एक तू ही अपने पिता कुम्भकर्ण के ससान वलवान हे 

अथवा तू सब प्रकार से अपने पिता कुम्मकर्ण के अनुरूप 
है। दे अरिन्दम ! ( शन्रुइन्ता ) हें महावाहो ! यदि तू अकेले दी 
हाथ में घहुप बाण ले कर खड़ा हो जाय, तो देवता भी तेरे 
सामने वैसे द्वी खडे, नहीं रद्द सकते, जेसे इन्द्रियों के जीतने वाले 
के सामने मनः:पीड़ा नहों ठहर सकती। हे महाबुद्धिमान ! 
अब तू अपने बलविक्रम की परीक्षा कर ले, पीछ सेटा भी पराक्रम 
देंखना ॥७श॥७४॥। 


वरदानात्‌ पिठव्यस्ते सहते देवदानवान_। 
कुम्मकर्णस्तु वीयेंग सहते च सुरातुरान ॥७५॥ 
१ सन्‍्नति:--राक्सेपु विनय: राक्षउप्रावश्य द। (गो० ) २ ठव है 


रावणास्य वा--(वरणतुल्या तब सन्‍नतिरित्यथं: | ( गोौ० ) ३ इलदइृचत:-- 
चलब्यापारेणश | ( गो० ) 


किस न. चिडनन | 3>सतजजकमकरटा+ अवमकर उिककलत-लककाल अडलननमज "हष्कन ०७० अ>िबकमलन«कक उधम दुकगार.. केननपर-ननरनिनननञतातनारकमंने-त.. 3५3०-4५ १७-०९७-६५०/००२०२+०++८०.:२००- अललिलिनिशिक00000॥/970777 


घशछ युद्धकासडे 


रे चचा रावण तो वरदान के वल देवताओं ओर दानवों 
को जीतते हैँ, किन्तु कुम्भकर्ण ने अपने शारीरिक बल से देवताओं 
ओर दानवों को जीता था ॥७४॥। 


धनुपीन्रनितस्तुल्य! पतापे राव णसय च । 
त्वमद्य रक्षा लोके श्रेष्टोत्ते बलवीयत) ॥७६॥ 
तू धनुषविद्या में अपने भाई इन्द्रजीत के समान और प्रताप 
में अपने चचा रावण के समान है । तू राक्षससंसार में इस समय 
सब राक्षसों से बलविक्रम में श्रेष्ठ है ॥७६॥ 


महाविमद? समरे मया सह तथाद्भ व्‌ । 
अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बर्योरिव ॥७७)। 
आज मेरे साथ तेरा वैसा द्वी युद्ध होगा, नेसा कि, इन्द्र के 
साथ शस्बरासुर का हुआ था और इस हअझदूभुत युद्ध फो समरत 
प्राणी देखेंगे ॥७७॥ 


कृतममतिम कमे दर्शितं चास्रकौशलम । 
पातिता हरिवीराश् तवया वे भीसविक्रमाः ॥७८॥ 
तूने अपनी असाधारण वीरता और अपना अश्लकोशल दिखि 
लाया है। क्योंकि तुने इन भीम पराक्रमी जाम्बवानादि वानर 
बल फो बाणों की मार से मूछित कर भूमि पर गिरा दिआ 
[७प।। 


उपालम्भ भयाच्चापि नासि वीर मया हंतः । 
क्रतकर्मा परिश्रान्तो विश्रान्तः पश्य मे वलम्र ॥७६॥ 
१ महाबिमरदें--महाप्रहारं । ( गो ) 


पट्सप्ततितम: सर्णे: य४ 

केवल उलहने के भय से मैंने तुकको अभी तक सार नहीं 

डाला है| अब तू लड़ते लड़ते थक गया होगा, सो कुछ देर 
आराम कर ले पीछे मेरा चल देखना ॥७६॥ 


तेन सुग्रीयवाक्येन सावसानन मानित; | 
अग्नेराज्याहुतस्येव तेजस्तर्य/भ्यवधत ।।८०॥ 
सुमीच की इस प्रशंसा को उसने व्याजस्तुनि ( कूटी अपमान- 
कारिणी प्रशंसा ) समझी और अप्नि में आहुति पड़ने से अप्रि 
का तेज जैसा उत्तेज्ञित होता है, वेंसा दी सुत्रीथ फे इन बचनों से 
कुम्भ उत्तेज्ञिद अथवा भड़क उठा ॥८०। 
तत! छुम्भस्तु सुग्रीबं बाहुम्यां जगरहे तदा । 
गजाविवाहितमदों निश्वसन्तों झुहुमहुः ॥८१॥ 
तद॒नन्तर उद्धले सुत्रीव को अपनी दोनों भ्रुजाओं से पछड़ 
लिया। वे दोनों मस्त, हाथियों की तरद्द लड़ते लड़ते हाँफ 
उठे ॥८१॥ 
अन्योन्यमात्रग्रथितों कपन्तावितरेतरम्‌ | 
सधूरमां मुखते ज्वालां विसजन्ती परिश्रमात्‌ ॥८२॥ 
वे दोनों एक दूसरे को पक्रढ़ कर, खींचातानी कर रहे थे । 
, उस समय मारे परिश्रम के दोनों ही के मुख्खों से धुएँ सहित 
ज्वाला निकल रही थी ॥८श॥। 
तयो; पादाभियाताच्च निमन्ना चाभवन_मही। 
व्याघूर्टिततरह्न्थ चुधुमे वरुणालयः ॥८३॥ 
उन दोनों के पेरों की धमक से उच जगह की जमीन घसक 
गई थी ; समुद्र छुब्घ दो वढ़ी वड़ो लहरों से लद्दराने लगा 
था ॥८श॥ 


मश्द युद्धकाण्डे 


ततः कुम्म॑ सम्॒त्तिप्य सिग्रीबो लवणाम्भसि । 
पातयामास वेगेन दशयन्नुद्धेस्तलम्‌ ॥८8॥ 


इसी बीच में सुओव ने कुम्म को उठा कर ऐसे ज़ोर से समुद्र 
में फेंका कि, चह् सीधा समुद्र की तल्नो में चला गया ॥८७॥ 


ततः कुम्मनिपातेन जलराशिः समुत्यितः । 
् ्‌ 
विन्ध्यमन्दरसड्काशों विससप॑ समन्तत३ ॥८५॥ 


समुद्र में कुम्म के गिरने से समुद्र का जल चारों ओर उफता। 
उस समय समुद्र की उफती हुई जतल्लराशि विन्ध्याचल और 
मन्द्राघल की तरह ( बिशाल ) दिखलाई दी ॥८५॥ 


ततः कुम्भ! समुत्पत्य सुग्रीवमभिपत्य च | 
आजघानोरध्ति क्रुद्धो वजवेगेन मुष्टिना ॥८५॥ 


कुछ ही देर के बाद कुम्भ ने समुद्र से निकल ओर सुभ्रीव के 
निकट जा सुग्रीव की छाती में तान कर, एक घुूँसा सारा ॥८६॥ 


तस्य चर्म च एुस्फ़ोट वहु सुखाब शोणितम्‌ । 
सच मुष्टिमेहावेग: प्रतिजष्नेजस्थिमण्डले ॥८७॥ 


उस घूँसे की चोट से छाती की खाल फट गई और बहुत 
सा लोहू वह गया। तान कर मारे हुए उस घूंसे की चोट, सुआ्ीव 
की छाती की हडियों तक पहुँची ॥८ण 


तदा वेगेन तम्रासीसेजः अज्चलितं मुहुः । 
4:9७. पजनिष्पेपसज्ञाता व्वाला मेरो यथा गिरो ॥८८॥ 


री 


डर 


डर 
[हद 


॥५ 


ड़ 


पदसप्ततितमः सगे पट्टक 


लिप् तरद्द वज के अद्दार से सुमेरुपवंत से आग निकली यी 
उसी तरह उस दूँसे की चोट से सुआओव को छाती की दड्डियों से 
अप्ि की ज्वाला निकली ॥८८॥ 
स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरपभः । 
मुह्ठिं संवर्दयामास वज्ञकरप॑ महावल; ॥८६॥ 
महावली वानरश्रे्ठ सुप्रीव ने इस प्रकार घायज्ञ हो, व के 
समान अपना घूँसा ताना ॥८६॥ 
अर्चि! सहखविकर्च॑ रविमणठलसप्रभम् | 
स॒ मुष्टि पातयामास कुम्भस्योरसि वीयेवान_॥&०॥ 
इजार किरणों से चमकते हुए सूर्य की तरह, वह घूंसा घड़े 
जोर से वीयंवान सुग्ीच ने कुम्भ की छाती में मारा ॥६०॥ 
स॒ तु तेन पहारेण विद्दलों भुश॒तादितः | 
निपपात तदा कुम्भो गताचिरिद पावक! ॥१॥ 
उस घूंसे की चोट से कुम्म वहुत घायल दो मूछित हो गया 
ओर घुमी हुई आग की तरह बद भूसि पर गिर पढ़ा ॥६१॥ 
मुप्टिना ईमिहतस्तेन अप डक | 
लेाहिताज्ल इवाकाशाहीप्तरश्मिय दच्चया ॥६२॥ 


मूँके कीचोट खा कुम्भ राक्षस तुरन्‍्व भूमि पर ऐसे गिरा 
सार्सों चमचमाता सगल ग्रह अपने आप प्रथिदी पर गिर पढ़ा 


हो ॥६ध्शा। 
कुम्मस्प पततो रूप॑ भग्नस्पोरसि मुप्ठिना । 
वो रुद्राभिपन्नस्य यथा रूप गया पतेः ॥६श॥ 
चा० रा० यु०--रशछे 


(--+ (“औु युद्धकास्डे 


घुसे की चोट से फटी हुईं छाती वाले कुम्भ का रूप उस 
समय ऐसा देख पड़ा, जैसा कि रुद्र के मारे हुए सूच का रूप 
देख पड़ा था ॥६३॥ 


तस्मिन्‌ हते भीमपराक्रमेण 
पुवद्षमानाम पभेण युद्धे । 
मही सशैल्ा सवना चचाल 
भयं च रक्षांस्यधिक विवेश ॥६४॥ 
इस प्रकार भयहुर पराक्रमी वानरपति सुप्रीव के हाथ से 
समरभूमि में कुम्म के मारे जाने पर, समस्त वनों और पदव॑तों 


सददत पथिवीं दिल उठीं और राक्षस ओर भी अधिक भयभीत 
डुए ॥६४॥ 


युद्धकाण्ड का छिदृत्त र्वों सर्ग पूरा हुआ | 
“-धु3--- 
6 
सप्तसप्ततितम: संग: 


बन्द 5 ट 2] 


निकुम्भो भातर दृष्टा सुग्रीवेण निपातितम्‌ | 
प्रददन्िव केपेन वानरेन्द्रमवैक्षत ॥१॥ 


सुप्रोव द्वारा अपने भाई कुम्भ का मारा जाना देख, कुम्भ का 


भाई निकुम्म क्रोध से जलता हुआ सा वानरराज को घूरने 
लगा ॥१॥ न्‍ 


के 


। 


| 


सप्तसप्रतितम: से: प्श् 


ततः सग्दामसच्तद्ध दत्तपत्चावणणुलं' शुभम्‌। 
आददे परिधं वीरो नगेनद्धशिखरापमम्‌ ॥२॥ 
तदननन्‍्तर उस वीर ने दाथ में एक परिष लिया । उस परिघ 
के ऊपर पुष्प की मालाएँ पड़ी हुईं थीं और चन्दन कुछ म से द्वाथ 
के थापे लगे हुए थे, तथा वह पवेतराज् के शिखर के समान 
विशाल था ॥२॥ 
हेमपह्परिक्षिप्त वज्ञविद्रुम भूपितम्‌ । 
यमदण्डोपमं मीम रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥३े॥ 
उध् पर सोने के पत्र मढ़े हुए थे भौर हीरा ओर सूणे जड़े 
हुए थे। बद यमराज के डडे की तरह भयह्लर था ओर राक्ष्सों का 
भय दूर करने वाला था ॥३॥ 
तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमं तदा | 
विननाद विह॒त्तास्यों निकुम्मों भीमविक्रम: ॥४॥ 
उस इन्द्रष्वज ही तरह परिघ को घुमा सद्दातेजस्वी और 
भीस पराक्रमी निकुम्म प्ुंद्द फाड़ कर बड़े जोर से गरजा ॥४॥ 
उरोगतेन निष्केण२ भुजस्थैरद्धदेरपि । 
कुएणठलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च विचित्रया ॥५॥ 
इसकी छाती के ऊपर हार मूत रद्ा था और उनकी भुजाओं 
पर बाजूतरन्द शोभित दो रहे थे। उसछे कानों में विचित्र कुद्डल 
थे श्रौर वह गल्ते में विचित्र अथोत्‌ बहुत बढ़िया माला पहिने हुए 
था ॥श॥। 
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(मो०) २ निष्कमुरोभूषणम्‌। ( रा० ) 


0 
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८६० युद्धकारडे 


निकुम्भो भूषणेमांति तेन सम परिघेण च । 
यथेन्द्रधन्ञपा सेघः सविद्युत्‌ स्तनयित्लुमान्‌ ॥६॥" 


उस समय वह निकुम्भ उन आभूषणों और उस परिच से 
ऐसा शोभायमान हो रहा था, जैसे कड़कड़ाती हुईं बिजली ओर 
इन्द्रधनुष सहित गड़गढ़ाता हुआ बादल ॥5॥ 


परिधाग्रेण पुस्फोट श्वातप्रन्थिमेदात्मनः । 
प्रजज्वाल सघोषथ विधृम इंच पावकः ॥७॥ 


निकुम्म का वह परिघ इतना लंबा था कि वह ज्ञब उसे ऊपर 
'उठाता था तब उसकी ऊपर की नोंक से टकरा कर आवाह 
प्रवाह आदि पवन की सातों गाँठे' खुल जाती थीं और बिना थुएँ 


, की आग भभक उठती थी अथोत्‌ उससे आग की लपटें निकलने 


लगती थीं ॥७॥ 


नगयां: विटपावत्यां गन्धवेभवनोत्तमे! । 
सह चैवामरावत्या सर्वेश्व भवने! सह ॥८॥ 
रसतार रग्रहनक्षत्रं*्स चन्द्रं समहाग्रहस्‌+ । 
निक्ुुम्भपरिघाधूर्ण श्रमतीव नम/स्थलम्‌ ॥६॥ 
उस वीर लिकुम्भ ने ज़ब उस परिघ को घुमाया तब एसा 


जान पड़ा, मार्नों विटपावती नगरी के गन्धर्वों के रहने के घरों 
समेत तथा अमरावतीवासी देवताओं के समरत्र भवनों सदहदित, 
२ वाठग्रन्थि--श्रावाह्मदिस्तवातस्कन्घा: । (यो०) २ तारा: 
अ्रशिवन्यादयः । ( गो० ) $ ग्रद्दा--बुघादय: | ( गो० ) ४ नक्षत्राणि--- 
अश्वान्यादिमिन्नानि | (गो० ) ४ महात्रह्म;--शुक्रादय; | ( गो० ) 


। 


+ सप्तसप्ततिवमः से: घ्श 


तथा वारागण, प्रहमण्डल, नक्षत्रमण्डल, चन्द्रमा एवं शुक्रादि 
बड़े बढ़े प्रद्दों समेत आक्राशमण्डल धूम रहा हो ।,प॥६॥ 


[ ट्प्पणी--नचच, तारा, भ्रह, चन्द्र आदि का नाम लेकर भी सूर्य 
का नाम यहाँ इसलिए नहीं लिआझ गया कि, जिए समय को यह घटना है- 
उठ समय रात का समय था । ] 


दुरासदश्व संजज्ञे परिघामरणप्र भः ! 
कपीनां स निकुम्भाग्रियंगान्तामिरिवोत्यितः ॥१०॥ 
उस समय बह राक्षस परिध और आमूपणों की चमक से 
ऐसा दुध्धष जान पड़ता था सानों क्रोधरूपी इंघन से भभक्ूता 
हुआ प्रलयकालीन अग्नि हो ॥१०॥ 


राक्षसा वानरागापि न शेझ्ुः स्पन्दितु' भयात््‌ । 
हलुमांस्तु चिहत्योरस्तस्थों तस्याग्रतों चली ॥११॥ 
उस समय न तो कोई राक्षस और न कोई दानर द्वी ( अपनी- 
लगह से ) दिल सक्तता था। किन्तु बलवान हचुमाव जी अपनी 
छाती फुला कर उसके सामने जा खड़े हुए 0१५ 


५ परिधोपमवाहुस्तु परिधं भास्करप्रभम्‌ । 
वली वलदतस्तस्य पातयामात्त वक्षसि ॥१२॥ 
परिघ के तुल्य वाहु वाले वलवान्‌ बीर कुम्भ ने सूर्य के 
समान प्रभावाले परिघ को हुमान्‌ जी की छाती में मारा ॥१२॥। 
स्थिरे तस्पोरति च्यूढे परिषघः श॒त॒घा ऋतः | 
४ विशीयेमाणः सहसा उल्काशवमिवाम्बरे ॥१३॥ 


य्ध्द्रे युद्धकारडे हे 


दन्ुमान्‌ जी की विशाल छाती से टकरा छर, उस परिघ के 
सो टकड़े हो गए और वे प्रथिवी पर ऐसे बिखर गये, सानों सो 
उल्का आकाश से टूट कर गिरे हों ॥१३॥ 


स्‌ तु तेन प्रहारेश न बचाल महाकपिः | 
परिघेण समाधूवों यथा भूमिचलेड्चलः ॥१४॥ 
भूडोल होने पर जैसे प्वेोत अचल रहता है, वैसे दी हनुमान 
जी परिघ के प्रहार से भी अटल अचल खड़े रहे ॥१श॥ ९ 
स तदा5भिहतस्तेन हनुमान पुवगोत्तम; 
मुष्ठिं संवतयामास वलेनातिमहाबल; ॥१५॥ 
महाबलवान वानरोत्तम हनुमान जी ने उस परिघ के प्रहार 
को सद्द कर, तान कर झुद्दी बाँघी ॥१५॥ 
नमो ररि ए 
तमुथ्म्य महातेजा निकुभ्भोरसि वीयवान|। 
अभिविक्षेप वेगेन वेगवान्‌ वायुविक्रम:/ ॥१६॥ 
फिर पचन के समान वेगवान्‌ हनुमान जी ने बलवान ओर 
तेजस्वी निकुम्भ की छाती में बढ़े ज़ोर से एक घू सा मारा ॥१६॥ 
ततः घुस्फोट चर्मास्य प्रसुख्नाव च शोणितम् । । 
मुप्टिना तेन संजज्ञे मेघे विद्वदिवोत्यिता ॥१७॥ 


जिसकी चोट से उसकी खाल फट गई “ओर लोह बहने लगा 
तथा एक ज्वाला ऐसी भभकी, जैसे बादल में बिजली कौंधती 
जो ॥१७॥ 


स तु तेन प्हारेण निकुम्भो विचचाल ह | 
पं स्वस्थथ्ापि निजग्राद हनुमन्तं सहावलम ॥१८॥ 


4 


प्‌ उचचत--महोत । (गो०) २ परमायत्तौ--अ्रतिश्यासयुक्तो । (गो०) 


सप्तसप्ततितसः सर्गः ह न] 


उस मूकते की चोट से निहुम्भ राँप उठा ; किन्तु कुछ दी देर 
बाद सावधान होने पर उसले सहावत्ती हनुमान जी को पकड़ कर 
उठा लिआ ॥ १८ 


विचुकुशुत्तदा संख्ये भीम लक्टानिवासिना | 
निकुम्भेनोद्यतं* दृष्ठा हचुमन्तं सहादलम ॥१६॥ 
उस समय उस युद्ध में हनुसान्‌ जैसे अत्यन्त बलवान का 
'िकुम्म द्वारा पकड़ा जाना देख, लंकावासी राक्षस ( प्रसन्न हो ) 
कोलाइल करने लगे ॥१६॥ 
से तदा दियमाणो5ंपि कुम्भकर्णात्मजेन ह। 
आजपघानानिलसुतो वज्नकल्पेन मुष्टिना |२०॥ 


जिस समय निकुम्स हनुमान जी को उठा कर ले चला, उस 
समय दलनुुमान्‌ जी ने उसके, वजद्ञ के समा एक घूँसा 
सारा ॥२०। 


आत्मान मेचचयित्वाध्य प्षिताप्रस्यवपशद्चद | 
हनुमातुन्ममायाशु निकुम्भ॑ मारुतात्मज ॥२१॥ 
पवननन्दन हनुमान जी उसी ससय अपने को राक्लस के दाथ 
से छुटा और छूद कर 9थिवी पर जा खड़े हुए और फिर निकुम्म 
को ( अपने कावू में कर ) खुब रगढ़ा ॥२१॥ 
निश्षिप्य परमायतो२ निकुम्भ॑ निष्पिपेष ह। 
उत्पत्य३ चास्य वेगेन पपातारसि वीयवान्‌ ॥२श॥। 





३ उत्पत्य-- ऊर्ध्वमुदूगत्य | ( गो० ) 


के क#%22०००१४००००३४४८०५ <«५ ०३४ ३५-७ है. + ५ 
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4 युद्धकास्डे 
'उन्होंने निकुम्म को धरती पर पटक अच्छी तरह मीसा | 


फिर आकाश की ओर उछल वे उसकी छाती पर बड़े ज़ोर से 
कूद पढ़े ॥२२॥ 


परिग्रह्य च॒ वाहुभ्यां परिहृत्य शिरोधराम । 


उत्पाटयामास शिरों भेरबं नदतो महत् ॥२३॥ 
तदनन्तर अपने दोनों दार्थों से उसका सिर खूब मरोड़ा | 
'चहाँ तक कि, उसका सिर भरोड़ते मरोड़ते धढ़े से अलग कर 
दिआ । उस समय निकुभ्भ बढ़े जोर से चिल्लाया ॥२३॥ 


अथ विनदति सादिते निकुम्भे 
पवनसुतेन रणे वरभूव युद्धम_। 
दश रथ छुतराक्षसेन्द्रसन्वो; । 
.... भ्शतरमागतरोषयोः सुभीमस_॥२४७॥ 
इस तरह जब हनुमान जी ने उस चिल्लाते हुए निकुम्म को मार 
डाला, तथ दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ओर खरपुन्र मकराज्ष का 
अत्यन्त कछोधघ में भर, बढ़ा भयझ्वलर युद्ध हुआ ॥२४॥ 
व्यपेते तु जीवे निकुम्मस्य हुए 
निनेदु) छबद्ाग दिश। सस्वनुथ्र । 
चचालेव चोरी पफालेव च यो! 
भयं राध्षसानां वल॑ चाविवेश ॥२५॥ 


इति रप्तसप्ततितम: सर्ग; 


पर के मारे जाने पर वानर लोगों के आनन्दनाद से 
दसों दिशाएं शब्दायमान हो उठीं, प्थिवी काँवथ उठी और ऐसा 


ही अष्टसप्ततितमः सर्ग: पद, 
जान पड़ने लगा सानों आकाश द्ूठ कर धरती पर गिरना ही 
चाहता है। ( ये सव देख कर ) राक्षसी सेना डर गई ॥२श। 
युद्धकाझड का सतहत्तरवों सर्ग पूरा हुआ । 


+> ० 


अष्टसप्ततितमः सर्गः 


न्-ज_-्50(००> 


निकुम्भ॑ च हत॑ श्रुत्वा कुम्मं च दिनिपातितय्‌ । 
रावण। परमामर्षी प्रजज्वालानलो यथा ॥१॥ 
( अपने भतीजों ) कुम्म ओर निकुम्म के मारे जाने का 
वृचान्त सुन, रावण अत्यन्त क्रद्ध हो, अग्नि की तरह भभक 
चठा ॥१॥ 
नेऋतः क्रोषशोकाम्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्थित)) । 
खरपुत्र॑ पिशालाक्ष मकराक्षमचोदयत्‌ ॥२॥ 
रावण क्रोध और शोक से व्याप्त दो ( अर्थात्‌ कद और 
४ शोकान्वित हो ) घड़ी बड़ी ओंखों वाले खर के पुत्र मकराक्ष से 
बोला ॥२॥ 
गच्छ पुत्र सया5छछप्ठी वलेनाभिसमन्वितः । 
राघवं लक्ष्मणं चेव जहि तांबे बनोकसः ॥र॥ 
बेटा ! तुम मेरा छदना मान, अपने साथ सेना लेकर जाओ 
ओर राम लक्मण ओर समस्त वानरो को सार डालो ॥३॥ 


बनने 3०. वननननन न निम्न 


# परिमूछित:--व्याप्त: । ( यो: ) 


झ्६६ युद्धकारडे प 


रावणस्व वचः श्रुवा श्रमानी खरात्मजः । 
बाहमित्यत्रवीदुष्टो मकराक्षो निशाचरः ॥8॥ 


रावण के ये वचन सुन शूर और अभिमानी खर के पुत्र 
समकराक्ष राक्षस ने प्रसन्न हो कहा--' बहुत अच्छा ? ॥४॥ 


सोउ्मिवाद्र दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणस्‌ | 
निजंगाम ग्रहाच्छुम्राद्रावणस्याज्ञया बसी ॥४॥ 


ह.. 
बलवान सकराक्ष रावण को ग्रशाम कर तथा उसकी 
अ्रदक्षिणा कर उसकी आज्ञाजुसार वह उम्र शुत्र ( सफेद रंग के ) 
अवन से निकला ॥५॥ 


समीपस्थं वलाध्यक्षं खरपुत्रोअ्ञ्रवीदिदस । 
रथथानीयतां शीघ्र सैन्यं चाहयतां ्वरात्‌ ॥९॥ 
पास खड़े हुए अपने सेनाध्यक्ष से खर के पुत्र मकराफ्ष ने 

कट्दा-सेना को ओर मेरे रथ को ले आओ ॥६॥ 

तस्य तदचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षो निशाचरः । 

स्पन्दर्न च बल चेव समीप॑ प्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ 

प्रदक्षिणं रथं कृता आरुरोह निशाचरः । 

सूतं संचोदयामास शीघ्र से रथमावह ॥८॥ 


( जब रथ आ गाया तब ) मकराज्ष रथ की प्रदछ्िणा कर उस 
पर सवार हो गया और अपने सारथी से बोला कि, मेरा रथ | 
शीघ्रतापूर्वक आगे बढाओ ॥७॥८॥ 


अप्टसप्रतितम: सर्ग: ८६७ 


अथ तान्‌ राक्षसान सवान्‌ मकराष्षोज्ववीदिदस्‌ | 
यूय सद पयुध्यध्व पुरस्तात्‌ मम राक्षता। ॥६॥ 
फिर मकराक्ष ने अपने साथ चलनेवाली सेना के सेनिक 
राक्षसों से यह कद्दा कि, हे राक्षसो ! तुम मेरे आगे रह कर 
€ वानरों से) लड़ना ॥६॥ 
अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना | 
आज्ञप्तः समरे हन्तुं तावभों रामलक्ष्मणों ॥१०॥ 
क्योंकि मुझे तो मद्ावलवान्‌ राक्षसराज रावण ने उन दोनों 
राजकुमार राम और लक्ष्मण से लड़ ऋर, उनका वध करने की 
आज्ञा दी है ॥१०॥ 
अद्य राम वधिष्यामि लक्ष्मण च निशाचराः 
शाखामूगं च सुग्रीब॑ बानरांग गरोत्तमं! ॥११॥ 
है निशाचरो ! में आज अपने पैने वाणों से राम और 
लक्ष्मण सहित वानर सुग्रीव तथा अन्य वानरों का संहार छर 
डालूँगा ॥११॥ 
अथ शूलनिपातैश्न वानराणां महाचमृम्‌ । 
प्रदहिप्यामि सम्पाप्तः शुध्केन्धनमिवानलः ॥१२॥ 
में आज उस बड़ी भारी वानरी सेना में पहुँच फर, उसे 
अपने सूल के प्रहार से उसी तरह जला कर भस्म कर डालगा 
जिस तरह आग सूखे इधन को जला कर राख कर डालनी 
है ॥१२॥ 
मकराक्षस्य तच्छुला वचन ते निभाचरा: 
सर्वे नानायुधोपेता वलवबन्त) ऋसमाहिता: ॥१ ३॥ 


8ुपाठान्तरे---/ समागता; | 
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फदफ युद्धकाण्डे- 


मकराक्ष के इन वचनों को सुन, वे राक्षस लड़ने को तैयार 
हो गए। उनके हाथों में विविध प्रकार के आयुध थे और वे बढ़े 
बलवान और सावधानता पूर्वक लडने वाले थे ॥१शा 


ते कामरूपिणः सब दुष्ट्रिण: पिडलेक्षणाः । 
मातद्ग इच नदन्‍्तो ध्यस्तकेशा भयानकाः ॥१४॥ 
वे सब के सब इच्छानुरूप अपने रूप बदलने वाले और बड़े 
बड़े दांतों वाले थे। उनकी आँखें पीली पीली थीं। उनके सिरों पर 
बाल नथथे। वे बड़े भयछुर थे ओर हाथी की तरह चिघादते 
जाते थे ॥१४॥ 
परिवाय सहाकाया महाकाय॑ खरात्मजम्‌ | 
अभिजम्ुस्ततो हष्टाथालयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१५॥ 
वे विशाल शरीरघारी असन्न होते हुए, विशाल बधुधारी 
सकराक्ष को घेर कर और प्थिवी कपाते हुए चले ॥१५॥ 


शह्मेरीसह््साणा माहतानां सम्रन्ततः । 
धवेलितास्फो टितानां च ततः शब्दों महानभूद्‌ ॥१६॥ 


चारों ओर सहस्नों शह्नः ओर तुरही बज रही थीं। राक्षस 
सिंहनाद कर ताल ठोंक रहे थे। इन सच कारणों से उस समय 
बड़ा कोलाहल हुआ ॥१६॥ 


प्रश्रणोडथ करात्तस्य प्रतोद! सारथेस्तदा । 
पपाठ सहसा चेव ध्यजस्तस्यथ च रक्षसः ॥१७॥ 


परन्तु मकराक्ष के सारथी के हाथ से अचानक चाबुक छूट 
हे पड़ा और उप्रके रथ की ध्वजा ज़मीन पर गिर पडी ४१७॥ 


। 


अष्टसप्तदितमः सर्ग: पद६ 


तस्य ते स्थयुक्ताश्॒ हया विक्रमवर्जिताः । 
चरणेराकुलैगत्ा दीनाः सास्रमुखा ययुः ॥१८॥ 
मकराक्ष के रथ में जो घोड़े जुते हुए थे, उनके शरीर में बढ 
न रहा | वे लड़खडाती हुई चाल से दीन हो, आँसू टपकाते हुए 
चलने लगे ॥ १८॥ 
प्रधाति पवनस्तस्मिन्‌ सपांसु खरदारुणः | 
निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः ॥१६॥ 


दुष्टबुद्धि एवं भयछुर मकराक्ष की यात्रा के समय घूल उड़ी 
ओर रूखी तथा भयझ्डर हवा चलने लगी ॥१ध॥ 


तानि हृष्टा निमित्तानि राक्षसा वीयेवततमा! । 
अचिन्त्य निगताः सर्वे यत्र तो रामलक्ष्मणों ॥२०॥ 
इन असगुर्नों को देखकर भी, वे वलवान समस्त राक्षस 
इनकी ओर ध्यान न देते हुए, चलते चलते वहाँ जा पहुँचे, जहां 
श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी थे ॥२०॥ 
घनगजमहिपाडतुल्यवर्णा: 
समरमुखेघसकद्गदासिभिन्ना: । 
अहमहमिति युद्धकोंशलास्ते 
रजनिचरा; परितः समुन्नदन्तः ॥२१॥ 


इत्ि अ्ष्ठसप्ततितस; सर्ग: 


उन राक्ष्सों के शरीर का रंग मेघों, गजों और भेर्मों के शरीर 
के रंग की तरद्द काला था। उनके शरीरों पर गदा, तलवार दथा 


८७० युद्धकारडे हे 


अन्य अखद्तों के घावों को गूतें थीं। वे सब के सब युद्धविद्या में 
चह्तुर थे । “पहिले में लड़ गा, पहिल्ले में लड्ं गा? कद्दू कह कर, 
सिंहनाद करते हुए वे ( समरभूमि में ) चारों ओर धूमने 
लगे ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का अठदत्तरवां सर्गें पूरा हुआ | 
“-88-- ह 


एकोनाशीतितम: सर्गः 


है 
“--+- 9०७ 


मिंगतं मकराक्ष ते दृष्ठा वानरयूथपाः । 
आप्लुत्य सहसा सर्वे योडुकामा व्यवस्थिता ॥१॥ 
सकराक्ष को लक्का से निकलते हुए देख, समस्त वानरयूथपति 
उछलते कूदते उससे लड़ने के लिए तुरन्त तैयार दो गए ॥९॥ 
त॒तः प्रदत्त सुमहत्तघुद्धं रोमहपंणम्‌ । 
निशाचरे पुबद्भानां देवानां दानवैरिव ॥२॥ 
तब देवता ओर दानवों की तरह राक्षलों ओर वानरों का 
बद्दा भयद्छर ओर रोम ब्वकारी युद्ध होने लगा ॥२॥ 
इक्षशलनिपातैश्व शिन्नापरिधपातने! । ( 
अन्योन्यं मदेयन्ति सम तदा कपिनिशाचरा! ॥३॥ 
वे दानर और राक्षस पेड़ों, शूलों, शिलाओं और परिघों से 
एक दुसरे को मारने लगे ॥३॥। 
शक्तिखद्भगदाइन्तैस्तो मरेश्व निशाचरा; । 
पह्िश्रमिन्दिपालेश्व निर्धातेश् समन्ततः ॥|४॥ 


एकोनाशीतिनस: सर्गे: 


घउर९ 

कोई कोई राक्षम तो शक्ति, तलवार, गद्दा, चचर्डी, तोमर, पह्ा 

का मिन्दिपाल से चारो ओर से वानरों पर आक्रमण कर रहे 
शी 


पाशमुद्गरदणटे थे निखातैथापरे तदा । 
कदन कपिवीराणां चक्रस्ते रभनीच रा; ॥५॥ 
और कोई कोई राक्षस लोग पाश, मुगहर दरड और निखाद 
( श्रायुध विशेष ) से बानरों का बध फर रहे थे ॥श। 
बाणाघरदिताथापि खरपुत्रेण वानराः । 


सम्भ्ान्तमनसः सव दद्धवभयपीडिता। ॥६॥ 


उधर मकराक्ष बानरो पर बाण को वो फर रहा था। इससे 
वे सब वानर घबढ़ा कर और भयभीत हो भागने ढगे ॥६५॥ 


तान हृष्ठा राक्षसाः सर्वे द्वमाणान वलीम्ुखान 
नेहुस्ते सिंहवद्धष्ठा राक्षता जितकाशिनः ॥छ॥। 
वे सब राक्षस वानरों को भागते देख आओर अपनी जीद 
सममभ, असन्न हुए ओर सिंह को तरह दहाड़ने लगे ॥०॥ 


विद्रवस्सु तदा तेपु वानरंपु समन्ततः । 


रामस्तान वारयामास शरबर्पण राक्षतरात ॥८॥ 
जब वानर चारों ओर भगग खड़े हुए, तब ओऔरामचन्द्र् 


ज्ञीने 
उन राक्सों को उन पर वाणों की वर्षा कर रोका ( ज्येशचानरों फ्े 
खदेड़ रहे थे ॥५।॥। 


वारितान्‌ राक्षासान_दृद्ठा मकराक्षो निशाचर: 
क्रोधानलसमा विष्टो दचन चेद्मब्रवीत्‌ ॥६॥ 


ख७रे युद्धकारडे 


( बाणवर्षा द्वारा ) राज्षसों का रोका जाना देख, मकराक्ष 
राक्षस अत्यन्त कुपित हो सन ही मन यह बोला ॥«॥ 


को रामः सुदुवद्धियेंन मे निहतः पिता । 
जेनस्थानमतः पूर्व सानुगः सपरिच्छद। ॥१०॥ 


जनस्थानवासी मेरे पिता को उसकी सेना और सगे संगातियों 
अहित मारने वाला दुष्टरात्मा राम क्या यही है ? ॥॥१०॥ 


अयद गन्तास्मि वेरस्य पार वै रजनीचराः | 

सुहृ दां चेव सर्वेपां निहतानां रणानिरे ॥११॥ 

हत्वा राम सुद्धुद्धि लक्ष्मणं च सवानरस्‌ | 

तेषा शोणितनिष्यन्दे! नेरिष्ये सलिलक्रि याम्र ॥१२॥ 

जो राक्षस सैनिक और मेरे सुहृद अभी तक युद्ध में मारे 

गए हैं, उन सब के बेर का बदला, समस्त वानरों और लद् मण 
सद्दित इस अत्यन्त दुष्ट राम को सार कर और इसके शरीर से 
निकले हुए रक्त से ( झत राक्षसों का ) तपंण कर में आज चुकाता 
हूँ॥१श१र।। 


एवसु कता सहावाहुयुद्धे स रजनीचरः । 
व्यलोकयत तत्सवे वलं रामदिहक्षया ॥१३॥ 
यह कह कर वह मद्रावली सकराक्ष श्रीरामचन्द्र जी को हू ढता 
हुआ उस समरत वानरी सेना को ध्यान से देखने लगा ॥१३॥ 
आहूयमानः कपिभिवहुभिवलशालिभिः ) 
युद्धाय स महातंजा रामादन्यं न चेच्छति ॥१४॥ 


हर 


| एकोर्नाशीतितस: सर्ये: पके 


बढ़े बड़े बलवान वान्रों ने उसको अपने साथ लड़ने के लिए 
ललकारा भी ; किन्तु उस मद्दातेजस्वी ने श्रीराम को छोड़ अन्य 
किसी के साथ लड़ना ही न चाहा ॥१शा। 
मागमराणस्तदा राम वलव।न_रजनीचरः | 
रथेनाम्युदघोषेण व्यचरत्ताननीकिनीम ॥१४॥ 
वह वलवान राक्षस श्रीशामचन्द्र को देँढ़ुता हुआ, मेघ की तरह 


गड़गढ़ाहट करते हुए रथ में वेठ, वानरी सेना में विचरवे 
लगा ॥१५॥ 


दृष्टा राममद्रस्थं लक्ष्मण च महारयम्‌। 
सघोष॑ पाणिनाहुय तता वचनमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
अन्त में महारथी श्रीराम और लक्ष्मण के समीप पहुँच, उसने 
बढ़े ज़ोर से चिल्ला कर ओर द्वाथ के सकेत से श्रीराम को अपडे 
निकट बुला कर यह कहा ॥१६॥ 
(टिप्पणी--१० से १६ तक की संख्या के श्लोक केवल वायीदिलास 
प्रेस के सस्करण ही में पाए जाते हैं।] 
तिष्ठ राम मया साथ इन्द्रयद्धं ददामि ते । 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान धनमत्ते! शिते! शर। ॥१७॥ 
है राम ! खढ़ा रह ! में तेरे साथ इन्द्रयुद्ध करूँगा । में अपने 
घनुप से पैने पैने वाण छोड़ कर, तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग 
करूंगा ॥ १७ 
यत्तदा दण्ठकारण्ये पितरं हतवान_ सम | 
मदग्रतः १स्वकमस्थं दृष्टा रोषोधभिवधते ॥१4८॥ 
है भ्स्कमस्थं--दात्रधर्मकर्मानुतिप्ठन्तमित्वयं: । (यो०) * 
चवा० रा० यु०--र* 





पड युद्धकाण्डे १ 


गन 


तू दुश्डकवन में मेरे पिता को मार चुका हैे। सो तुमको 
चात्रधथर्म पालने के लिए अर्थात्‌ लड़ने के लिए अपने सामने खड़ा 
देख, मेरा क्रोध भड़क रहा हे ॥१८॥ हज 


दहमन्ते भ्रशमड्भानि दुरात्मत्‌ मम राघव | ' 
यत्‌ मयासि न दृए्टस्त्वं तस्मिन्‌ काले महावने ॥१६॥ 


: है दुरात्मन्‌ राम ! मेरे अंग मारे क्रोध के जल्ले जा रहे हैं। 
क्या करू उस समय दुण्डकवन में में न हुआ ॥ (६॥ . , 


दिष्ययाउस दशन राम मम त्व॑ प्राप्तत्रानिह । 
छ ९ नि ० पी... 
काहिशतो5सि क्षुधातस्य सिंहस्येवेत्रों मुग। ॥२०॥ 
है रास ! मेरे सौभाग्य से आज तू मुके वेसख पड़ा है । में 


चाहता भी यही था। जैसे भूखा सिंह हिरन की खोज' में रहता 
दे, वेसे ही में तेरी खोज में था ॥२०॥ 


अद्य मद्वाणवेगेन प्रेतराइविषयं गत! । 


ये खया निहता वीराः सह तैश्र समेष्यति ॥२१॥ 


आज तू मेरे वाणों के आघात से ग्रेतराज ( यमराज ) की 
धूरी में पहुँच कर, उन बीरों से मिल्लेणा जिनको तूने सार 
खला है ॥२९१॥ 


वहुनाज्न्र किमरक्तेन श्रृशु राम वचो मम । 


पश्यन्तु सकला लोकास्ताां मां चेव रणाजिरे ॥२२॥ 


है राम ! इस समय बहुन ऋहने सुनने फी आवश्यकता नहीं । 
अज सब से ग मेरा और तेरा युद्ध देखे ॥२२॥ ५ 


एकोनाशीतितसः सर्गः प़्ज्र्‌ 


अख्तैवां गदया वापि वाहुर्भ्या वा *महाहवे | 
अभ्यस्तं येन वा राम तेनैव युधि वतताम्‌ ॥२३॥ 


“बाद्दे अज्न से, चाददे गदा से, चाहे द्वाथापाई से, जिसमें तुमे 
लड़ने का अभ्यास हो उसीसे निपट ले ॥२३॥ 


७, मकराक्षव्चः श्रुखा रामे। दशरथात्मजः । 
' ' अन्नवीत्‌ प्रह्नन_चाक्यमु त्तरोत्ततवादिनमूर ॥२४॥ 
मकराज्ष की बातें सुन, दशरथनन्द न श्रीरामचन्द्र जो ने मुसक्या 
कर उस बक्की से कहा ॥रष॥ 


कत्थसे कि हथा रक्षे। वहन्यपदशानि तु । 
न रणे शकयते जेठुं बिना युद्धेन वाग्वन्ञात्‌ ॥२४॥ 
|! * अरे निशाचर ! क्‍यों त बहुत सी अनुचित बकब्॒क्‌ कर रहा 
है।तू लढ़े बिना युद्ध में इस बक्‌व॒क्‌ के वल से तो जीत नहीं 
घकता ॥२५॥ 


न्ब्् 


| चतु॒दंशसहस्राणि रक्षसां लत्पिता च य; | 


त्रिशिरा दूषणश्चेत्र दण्डके निहता मया ॥२६॥ 
मैं अकेले दी तेरे बाप खर को, त्रिशिग को, दूषण को "पर 
श्री, 'नके साथी चोदद्ट राक्षओं को दण्डकवन में मार चुका 
र॒ ॥रद्षा। 


स्वाशितास्तव मं।सेन ग्र प्रगोमायुवायसा; । 


भविष्यन्त्यद्य वै पाप तीक्ष्णतुएडनखाहुराः ॥२७॥ 


॥ १ महाइवे--निमित्ते । (मो०)२ उत्तरोत्ततवादिनन्‌--रहुप्रलापिनम्‌ । 
|ं। ७) ४ हि 
$ 


य्७द्‌ युद्धकाण्डे 


रे पापी ! आज तू भी मारा जायगा और तेरे माँस से पेनी 
चोंचों और पैने नखतरों से युक्त पजे वाले गीघ, श्टगाल और कोए 
अपघा जांयंगे ॥२ण। 


[ रुधिराद्रेमुखा हुष्टा रक्तपक्षाः खगाश्च ये । 


खे# तथा चसुधायां च श्रमिष्यन्ति समन्ततः | ॥२८॥ 

लाल पंखों वाले आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, वे अपनी 

चोंचों को तेरे रक्त में तर कर प्रसन्न हो प्रथिवी पर चारों 
ओर घुमेंगे ॥२८॥ 


राघवेणेवमु क्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । 
वाणाघानमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥२६॥ 
ओऔरामचन्द्रजी हवरा इस प्रकार कद्दे जाने पर खर का वेट 
मकराह्ष राक्षस समरभूसि सें श्रीराम चन्द्र जी के ऊपर बाणों की 
वबषो करने लगा ॥२६॥ 


ताज्शराज्शरवर्षेण रामश्चिच्छेदनेंकपा । 
निपेत॒ुभुवि ते चिछिन्ना रुपमपुद्दाः सहस्रशः ॥३०॥ 
उसके चलाए बाणों को श्रीरामचन्द्र जी डुकढ़े टुकड़े करके 
काटने लगे। वे सुबण की फोक लगे दृज़ारों बाण कट कर भूमि ६ 
पर गिरने लगे ॥३०॥ 
तथुद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा । 
रक्षसः खरपुत्रस्य सनोदंशरथस्य च॥३१॥ 
इस प्रकार से खर का पुत्र मकराक्ष और दशरथनन्दन श्रोराम- 
चन्द्र जी की दोनों ओर से बढ़े वेग से लड़ाई आरम्भ हुई॥३१॥ 


अीविलननकन नमन न लत लानत धन कक तन या लए।खणज पू “कहा लत ।।/िन ननन नल+- 


र एकोनाशीतितमः सर्गे: घ्त्छ्+ 


जीमृतये।रिवाकाशे अब्दो ज्यावलयेस्तदा । 
श्र कप रणाजिरे 
धनमक्तः सानोत्कृष्ठ/ श्रयते च रणाजिरे ॥३२॥ 


उन दोनों के घनुषों के रोदे की टंकार और वाणों के छूटने 
का ऐसा शब्द होता था, मानों आकाश में बादल गजे रहे हों ॥३२॥ 


देवदानवगन्धवां! किलराश्व महोरगाः | 
अन्तरिक्षमताः सब द्रष्डुकामास्तदद्भुतम्‌ ॥३३॥ 


“ उस अद्धभ त को देखने के लिए आकाश में देवता, दानव, 
गन्धदे, किन्नर और महोरग जमा हो गए ये ॥शशा। 


विद्धमन्योन्यमात्रेपु छिंगु्ं वर्धते परम्‌। 
कृतप्रतिक्ृतान्योन्यं कुछतां तो रणाजिरे ॥३४॥ 


जैसे जेसे वे दोनों योद्धा एक दूसरे के छोड़े वायों से घायल 
होते थे ; वैसे ही वेसे इन दीनों का दूना दूना बल बढ़ता जाता 
था। वे दोनों लड़ते हुए श्रत्र की मार से अपने को धचाते ओर 
शत्र पर चोट करते थे। अथवा जब एक योद्धा दूसरे के किसी 
अंग विशेष में बाण मारता, तत्र दूमरे योद्धा भी उसके उत्तर 

# में उसके उसी अद्ढछ को घायल करता था ॥१४॥ 


राममुक्तोस्तु वाणोयान_राष्षमस्तवच्छिनद्र॒णे । 
रप्षेम्नक्तासतु रामे। वे नेकपा प्राच्चिनच्चरे: ॥३५॥ 


श्रोरामचन्द्र जी के छोड़े वाण मकराक्ष काट डानता था और 
मकराक्ष के छोड़े वाणों को, श्रीरामचन्द्र जी ठुढ़े टुकड़े कर डालते 
४ ये ह3श॥। 


मै ८0 


यद्धकाणडे 


ही 


बाणौपेर्वितता! सवा दिशश्च प्रदिशस्तथा । 


संछन्ना वसुधा हर्धाश समन्तान्न प्रकाशत ।।३६॥ 
उस बाणजाल से दिशा और विदिशाएँ ढक गई। आकाश 
ओर प्रथिवी ऐसी छिप गई कि, किघर भी कुछ सूझ नहीं पड़ता 
था ॥३द्ष। 
ततः ऋद्धा महावाहुघनश्िच्छेद रघच्यासः । 


अष्टाभिरथ नाराचे! सूतं विव्याध राघव) ॥३७॥ 


तब श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर मकराक्ष का .घा_्तुष काट 


डाला और आठ नाराच ( तीर दिशेष ) चला कर, मकराक्ष के 
रथ एवंस (रथी को वेकास कर दिआ ॥१ण। 


भिन्त्वा शरे रथं रासे। रयाश्वान समपातयत्‌ । 
विरथे वसुधां तिष्ठन मकराक्षे निशाचरः ॥३८॥ 
रथ को तोड़ कर श्रीराम चन्द्र जी ने सकराक्ष के रथ के घोड़ों 
को सार कर गिरा दिआ । तव र०५ टूट जाने पर, राक्षस मकराक 
श्वरती पर खड़ा द्ो"गया ॥३८॥ 
तत्तिष्ठदसुधां रक्ष। शूले जग्राह पाणिना । 
त्रासन स्वेभूतानां युगान्ताशिसमप्रभम ॥३९॥ 
उसने घरती पर खडे दो कर, द्वाथ में शूल ले लिया। बह्द 
अलयकालाग्नि की त्तह चमचमाता था और प्राशिसात्र को डराने 
वाला था ॥३६॥ 
विश्राम्य तु महच्छूलं प्रण्चलन्तं निशाचरः । 
से क्रोधात प्राहिणोत्तस्में राघवाय भहाहवे ॥४०॥ 


की स्‍वेन नी नननिननननन++ नमन न ननननमन, 


अपाठान्तरे-- चेव |? 





है एकफोनाशीतितम: उर्ग: पढ६ 


सकराक्षने उस विशाल और चमचमाते शूल फो घुमाया और 
क्रोध में भर उसे श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर फेंका ॥४०। 


तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्र कराच्च्युतस । 
करे * पु 
वाणस्तु त्रिभिराकाशे शूल चिच्छेद राघवः ॥४१॥ 
मकराज्ष के दाथ से छूदे हुए ओर चमचमाते शुज्ञ को अपने 
कूपर आते देख, श्ररामचन्द्र जी ने आकाश ही में तोन बाद 
भार, उसको काठ गिराया ॥४९॥ 


स च्ब्भो नेकथा शूलों दिव्यहादकमण्दितः । 
व्यशीयत महोल्केव रामबाणारदितों श्रुति |[४२॥ 


उस दिव्य और सुवर्णभूषित शूल्र के कितने ही टकड़े दो 
गए । श्रीरासचन्द्र जी के बाणों से कटा हुआ बह शुत्ञ, प्थियी 
पर गिर कर, एक बड़े उल््रापिएड की तरह बिखर गया ॥६२॥ 


तच्छूल॑ निहतं दृष्ठा रामेशाक्लिप्ठकर्म णा । 
साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगता ॥४३॥ 


अक्लिष्टकर्मा श्रीरासचन्द्र जी द्वारा, उस शुल को कटा हुश्ल 
देख, आकशस्थित समस्त जीब “ वाह वाह ” कद्दने लगे ॥४३॥ 


त॑ रृष्ठा निहत शूलं मकराक्षो निशाचर) | 
मुप्ठिम॒द्मम्य काकुत्स्यं तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥४४॥ 
राक्षस मकराक्ष अपने चलाए उस शुल को नष्ट हुआ देख, 
घूँसा ताऩ कर, भीरासचन्द्र जी की ओर यद्द कहता हुआ दोड़ा 
/ कि, खड़ा रह ! खड़ा रह ! ॥४४॥ 


| 2 


प्प्प० युद्धकारडे 


सं दृष्ठा पतन्तं वे प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकास्न॑ ततो राम! सन्दधे तु शरासने ॥४५॥ 
उसको अपने ऊपर इस प्रकार आक्रमण करते देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी जोर से हँस पड़े और अपने धनुष पर पावकाखत्र नामक 
बाण चढ़ाया ॥४श॥। 
तेनास्वेण हत॑ं रक्ष काकुत्स्थेन तदा रणे । 
संदिन्नहृदयय तत्र पपात च ममार च॥ ४६॥ 
उम्ध समर में श्रीराम चन्द्र जी के छोड़े पावकासत्र के लगते 


पर मकराक्ष का कल्लेजा फट गया ओर वह प्रथिवी पर गिर कर 
मर गया ॥8६॥ 


टृष्टा ते राक्षसा सर्वे मकराक्षस्य पातनम्‌ । 


लक्कामेवाभ्यधावन्त रामवाणार्दितास्तदा ॥४७॥ 
मकछराक्ष का मारा जाना देख, उसके साथी समस्त राक्षस 
श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से पीड़ित हो कर, लंका की ओर भाग 
गए ॥४७॥ 


दशरथन्पपुत्रवाणवेग 
रजनिचरं निहतं खरात्मजं तम्‌ । 
दरशुरथ सुरा भ्रृर्श पहुदा 
गिरिसिव वजहत॑ यथा विकी्णंस ॥४८॥ 
इति एकॉनाशीतितमः सर्ग: 


महाराज दशरथनन्दन श्री रामचन्द्र जी के वाणप्रहार से मरे 
टुए उस्त ख्पुत्र मकराक्ष को, वज् से दूठे हुए पर्वत की तरदद 


् अशीतितमस: सर्गः ८८९ 


पृथिवी पर चिखरा पड़ा देख, देवता लोग बहुत ही प्रसन्न 
हुए ॥४५॥ 


युद्धकाएड का उन्नातीवाँ सगे पूरा हुआ | 
जलन [2/2] नल 
अशीतितमः सगेः 


+--६--- 


मकराक्ष हत॑ श्रुव्वा रावण! समितिज्लयः | 
क्रोधेन महता5अ्विष्टो दन्‍्तान्‌ कटकटापयन्‌ ॥१॥ 


जब ससरविजयी रावण ने मकराक के मारे जाने का संवाद 
सुना; तब वह अत्यन्त कुपित हुआ और दॉत पीसने लगा ॥१।। 


कुपितश्च तदा तत्र कि कार्यमिति चिन्तयन्‌ | 


आदिदेशाय संक्रद्धों रणायेन्द्रजितं सुतम््‌ ॥२॥ 
क्रढ्न हो वह सोचने लगा कि, अब कया करना चाहिए। 
अन्त में उसने अत्यन्त क्रद्ध दो, लड़ने के लिए अपने पुत्र इन्द्र- 
? ज्ञीत को आज्ञा दी ॥र॥ 


जहि वीर महावीयों आ्रातरों रामलध्मणों । 
अहश्यो दृश्यमानो वा सवंधा त्वं बनाधिकः ॥३॥ 


हे वीर | छिप कर या प्रत्यक्ष होकर, जेसे वने वैसे तुम इन 
दोनों मदहावलवान्‌ भाई राम और लच्रसण का वध फरो | क्योंकि 
तुस सब प्रकार से उन दोनों से अधिक बलवान हो ॥श॥ 


बम्पर युद्धकाण्डे 


त्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे । 
कि एुनर्माहुपौ दृष्टा ने दधिष्यति संथुगे ॥४॥ 
तुम लड़ाई में अजुपम वीरता प्रदर्शित करने वाले इन्द्र को 
जींत चुके हो. फिर भत्ता उत्त दो मनुष्यों को क्या तुम देखते ही 
न सार डालोगे अथवा तुम्हारे लिए दो मनुष्यों का मारना कौन 
चढ़ी बात है ॥४॥ 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिग्रद्य पितुवंचः । 
यज्ञभूमों स विधिवत्‌ पावक जुहुवेन्द्रजित्‌॥५॥ 
इस प्रकार रावण के कहने पर, इन्द्रजीत ने लड़ने के लिए 


जाना स्व्रीकार किआआ और यज्ञशला में जा वह बिधिवत्‌ हृदन 
करने लगा ॥श॥। 


जुहतथआापि तत्नाप्नि रक्तोष्णीव्धरा; १ स्लरियः । 


आजमग्मुस्तत्र सम्प्रान्ता रराक्षस्यों यत्र रावणि। ॥६॥ 

जब वह अग्नि में होस करने को तेयार था, तब वहां पर, 

जहाँ मेघनाद वेंठा था, ऋत्विजों के लगाने के लिए लात रंग की 
पगडियाँ लिए हुए और हड्चड़ाती हुईं राक्षसियाँ आई ॥६॥ 

[ टिप्पणी--ये राक्षृसियों होम परिचारिकाएं थीं। रामामिरामी 
अंकाकार ने लिखा हे, “स्तियश्राजग्मु: होमपरिचारिका इतिशेष:” ] 


शस्धारिण शरपत्रारिण सम्रिधोई्थ विभीतिका। । 
लोहितानि च वासांसिं खुर्द कार््णायसं तथा ॥७॥ 


१ रक्तोष्यीपघघरा:--ऋलिग्धारणार्थ रक्तोष्णीपाण्यानयन्त्य इत्यर्थमः | 
“ल्ोट्तोप्णीपाऋत्विन: प्रचरन्ति” इतिश्रते: (गो०) २ सम्भ्रान्ता:--त्व- 
गवम्ब: समयातिक्रमो मा भूदिति उप्यीपाण्यानिन्युरित्यर्थ: | (गो०) ।( 


है. 
न 


8 


# 


अशीतितसः सर्गः पप्रे 


* 'सरपतों की जगद्द श्र थे ओर होम की समिधाएँ बहेड़े री 
लकड़ी की थीं | इस द्वोम में ( होम करने वाले के) लाल रंग के 
बस्तर थे और भ्रुवा लोहे का था ॥७। परे 

सच तोडभिं समस्तीय शरपत्रें; सतोमरे । 

छागस्य कृष्णवर्णस्य गर्ल जग्राह जीवतः ॥८॥ 

सक्देव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिपः । 

बभूव॒ सतानि लिश्ठानि विनय दश्शयन्ति च ॥६॥ 

' सरपत और तोमर विछा कर, उनके ऊपर अग्नि स्थापित की 
गंई। फिर उसने काले रंग के एक जीते बकरे को गरदन से पकड़ा 
ओर उसको होम दिआ । उसके होमते ही अप्रि से घुआओं का 
लिकलना बन्द हो गया ओर दप्रीप्त अभिशिखा निकलने लगी। 
ये सब चिह्न विजयूसूचक थे ॥८॥६॥ 

प्रदक्षिणांवतेशिखरस्तप्द्मटकस न्िभः । 
हवितयत्पतिजग्राह पावकः स्वयमुत्यित) ॥१०॥ 
दरणिण , वर्ती अग्ति की शिखा थी जो सोने के समान दमक 
रही थी। अग्निदेव ले भ्वयं उपस्थित हो, ह॒वि प्रहण किन 
था॥१०। | ७ 
इुत्वाउम्ं तपयित्वा च देवदानवराक्षसान्‌ | 
आरुरोह रथश्रेष्ठमन्तर्धानगत शुभम्‌ ॥११॥ 
अग्नि में हवन कर और देवता, दानवों और राक्षसों फो तृप्त 
कर, उसने छिप जाने वाला रथ पाया | उस पर वह सवार 


हुआ ॥११॥ ५ | 
[ टिप्पशी--उसके पूब भी मेघनाद उसो प्रयोग कर बानरो सेना 


को सृतप्राय कर चुका था--यह दूसरी बार का प्रयोग या। ] 
स वाजिभिश्चतुभिश्च बाणेश्च निशितेयुतः । 
आरोपितमहाचापः शशुभे स्वन्दनोत्तमः ॥१२॥ 


प्पछ युद्धकारुडे । 


उस रथ में चार घोड़े जुते हुए थे और उसमें वे पेने पैने 
बाण भरे हुए थे तथा रोदा चढ़ा चढ़ाया एक बढ़ा धन्ञुष भी रखा 
हुआ था और वह रथ देखने में भी बड़ा सुन्दर था ॥१२॥ 


जाब्वल्यमाना वषपुपा तपनीयपरिच्छद; । 


मगैश्चन्द्राधचन्द्रेश्व सरथ! समलझः कृत। ॥१३॥ 
वह रथ चमचमा रहा था और उसझछा उथर सुनहला था। 
उस रथ को सुन्दर बनाने अथवा सजाने के लिए जगहजगह हिरन 
पूरे चन्द्रमा और आधे चन्द्रमा की मूत्तियाँ बनाई गई थीं ॥११॥ * 


जास्वृनदमहाकम्पुर्दीप्रपावकस न्िमः 
बथूवेन्द्रजितः केतुर्वे्रयसमलटम्कृतः ॥१४॥ 


इन्द्रजीव का अग्नि के समान चमचमाता सुबण का शह्ध था 
ओऔर ध्वजा बैदूयें मणि से भलीमाँति अलड कृत थी ॥१७॥ 


तेन चादित्यकल्पेन ब्रह्मास्लेण च पालितः 


स वभूव दुर,धपों रावणिः सुमहावलः ॥१५॥ 
सूर्य के समान प्रकाशित ब्रह्माख्न से रक्षित अत्यन्त बलवान 
मेघनाद दुधष हो गया ॥१५॥ 


सो5भिनियाय नगरादिन्द्रजित समितिञ्ञयः । . 5 


हुत्वागि शराक्षसेसन्त्रेरन्तथोनमतोअ्क्रवीत ॥१६॥ 
वह समरविजयी इन्द्रजीत राक्षसों के देवताओं के मंत्रों से 
हवन कर, नगरी से निकज्न और अन्तघान होने की शक्ति प्राप्त कर 
फहने लगा ॥१६॥ 
१राक्सै:--निऋ तदेवताकै; । (गो०) २ अन्तर्घानगत:ः--श्रन्तर्धान- 
शक्ति प्राप्त:।( गो० ) 


अशीतितम: सर्ग: प्ष्ड्‌ 


भद्य हत्या रणे यो तो मिथ्या प्रवानितों बने | 
जयं पित्र प्रदास्यामि रावणाय रखाजजितम ॥१७)॥ 


भ्ूठमूठ वन में घूमने वाले अथवा बने हुए तपस्तरी उन दोनों 
भाइयों को सार कर, आज में अपने पिता को जयलाभ करा- 
ऊंा ॥१७॥ 


अद्य निर्बानरामुर्ची हत्वा राम॑ सलध्मणम | 
करिष्ये परमप्रीतिमित्युक्त्वाधन्तरधीयत ॥१८॥ 


आज में वानरहीन प्रथिवी कर तथा राम-लक्ष्मण को मार 
कर अपने पिता को अत्यानन्दित करूँगा। यह कह कर वह अन्त- 


धाँन हो गया ॥१८॥ 


आपपाताथ संक्रुद्धों दशग्रीवेश चोदितः। 
तीए्ष्मकामुकनाराचैस्तीक्ष्णेस्लिन्द्रिपू रणे ॥१६॥ 
तदनन्तर मेघनाद, राक्षचराज रावण की श्रेरणा से कऋ्रद्ध दो 
समरभुमि में पहुँचा। इन्द्रजीव, प्रचण्ड घनुप और पैने घा्णों को 
ज्ञेकर और भी अधिक प्रचएण्ड हो गया ॥१६॥। 


से ददश महावीयों नागों त्रिशिरसाविष । 
सुजन्ताविषुनालानि दीरो वानरमध्यगों ॥२०॥ 


इन्द्रजीत ने देखा कि, बानरों के बीच, तींन फन वाले सप की 
तरह श्रीराम और लक्ष्मण खड़े हैं ( इनकी पीठ पर दो दो 
तरकस वंचे हुए ये, अत. मस्तक सदह्दित दोनों भाई तीन फन याले 
सर्प जैसे देख पढ़ते थे ) ओर ये दोनों चीर, राकसों का नाश 
करने के लिए वास चला रहे हैं ॥२०॥ 


कह; 
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झपद युद्धकाण्डे 


इमौ ताविति सम्विंत्य सज्यं कृ्रा च मुकाकम्‌ 
' सन्तवानेषुषाराभिः पजेन्य इधर इृष्टिमान्‌ '॥२१॥ 
' उन दोनों को एहिचान कर उसे अपने घन्षुष पर रोदा 
चढ़ाया ओर वह दोनों पर वैसे ही बाणों की वर्षो करने लगॉं ; 
जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं ॥२१॥ न्‍ 


स॒ तु वेहायसं प्राप्य सरथों रामलक्ष्मणों । 
अचक्षुर्विषये तिष्ठन विव्याध निशिते! शरे ॥२श॥ 


इन्द्रजीत आकाशुचारी रथ में बैठा' हुआ, अदृश्य हो, घड़े पैने 
वाणों से श्रीरास चन्द्र और लक्ष्मण को घायल करने लगा ॥२२॥ 


तौ तस्य शरवेगेवर परीतों रामलक्ष्मणों। 
धनुपी सशरे कृत्ा दिव्यमस्रं३ प्रचक्रतु; ॥२३॥ 
ज्ञव श्रोरामचन्द्र और लद्मण का सारा शरीर बाणों से तरिंध 
गया, तन उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर वाणों को घन्ुष पर 
रख छोड़ना आरम्भ किआ ॥२३॥ 


प्रच्छादयन्तों गगनं शरजालैमहाबलौ । 
तमख्रे! मय मड्ासै नेंव पस्पृशतु) शरेः ॥२४॥ 
यद्यपि उन दोनों महावलवान भाइयों ने इतने बाण छोड़ें कि, 
आकाश ढक गया; तथापि सूर्य की त्तरह वे अस्न मेघनाद के 
शगीर को छ तक नहीं सके ॥२७॥ 


१ वैद्यसंस्थ:--आऊकाशगापीरथों यस्‍्यसः | (रा०) रपरीतौ--व्यातों । 


(रा०) ३ अस्त: -- शखजमन्त्रामिमंत्रितै: शरैः | ( रा० 


# अशीनितमः सर्ग: 


स॒ हि धूमान्धकारं च चक्रे पच्छादयन्नभः । 
र 
' दिशश्चान्तदथे भ्रीमान्नीदारतमसाहतः ॥२१॥ 
मायावी इन्द्रजीत ने साथा के चल से घुआँ प्रकट कर 
आकाश अन्धक्रारमय कर रखा था। उस ससय समस्त दिशाएँ 
ऐसी जान पढ़ती थीं मानों उनमें कुहरा छाया हुआ दो ॥२५॥ 


2 


नेवज्यादलनिधेषों न च नेमिखुरस्वनः । 
शुश्रुवे चरतस्तरय न च रूप प्रकाशते ॥२६॥ 
न तो इन्द्रजीत की प्रत्यव्या का शब्द सुनाई पड़ता और न 
|. श्थ के पह्दियों का ओर न घोड़े की टाप का और न उसके घूमने 
फिरने ही का शब्द खुन पड़ता था और न उसकी शक्ल दी दर 
पड़ती थी ॥२६॥ 


“' . घनान्धकारे तिमिरे शिलावपंमिवाद्भुतम्‌ । 
९ 
स बवष्‌ सहावाहु्नाराचशरहह्टिभिः ॥२७॥ 
उस निविड़ अन्धकार में अदभुत ओलों की बपो की तरह, 
चढह मद्दावली इन्द्रजीत नाराच बार्ोों की वर्षा कर रदह्दा था ॥२७॥ 


£ 
( 


५». ते राम सयसझाशैः शरेंदेचचच्रो सुशम । 
विव्याध समरे ऋुद्ध) सबंगात्रेपु राबशिः ॥२८॥ 
इस युद्ध में मेघनाद ने ऋद हो, वरदान में प्राप्त सूर्य फे 
है. समान चसकते हुए वाणों से श्रीराभचन्द्र और लच्मग के शरीरों 
रे के समस्त अड्ड प्रत्यद्ध घायल कर डाले ॥४८ा। 
> ,- तौ हन्यमानों नारायेपाराभिरिव पदतो । 
है! हेमपुद्दान्तरव्याप्रौ दिग्मान्‌ झुझुचतु! शरान्‌ ॥२६॥ 


ब 


झ्पफ युद्धकाणडे 


जिस तरह पहाड़ अलबृष्टि को सद्दते हैं, उसी तरह दोनों माई 
मेघनाद के छोड़े वाणों की चोट को सहन करते हुए सुबर्ण फौंको 
वाले पैने पैने वाण छोड़ रहे थे ।२६॥ 


अन्तरिक्षे समासाथ रावरिं कह्वपत्रिणः 
निकृत्य पतगा भूमों पेतुस्ते शोणितोक्षिताः ॥३०॥ 
वे रुघिर में भीगे समस्त कह्ुपत्नयुक्त बाण आकाश मेंजा 
ओऔर मेघनाद के शरीर के घायल कर, भूम पर गिर रहे 
ये ॥३०। 


अतिमात्र॑ शरौघेणश पीड्यमानों नरोचमी । 
तानिपूनू पततो भक्लेरनेकेनिंचक न्ततुः ॥३१॥ 
बहुत से चाणों की चोट से व्यथित, वे दोनों, पुरुषसिद्द, उन 
ऊपर से आते हुए वाणों को भाले के आकार के बाणों से कादते 
जाते थे ॥३१॥ 


यते हि दर्शाते तो शरान्निपततः शितान्‌ | 
ततस्तु वो दाशरथी सस्जातेज्ख मु चमम्‌ ।।३२॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी और लद्मण जो इन्द्रजीत को देख नहीं 
पते थे, वे दोनों जन उस आर ही पैने थाण छोड़ते थे, जिस ओर _ 
से उसके वाण आते हुए देख पड़ते थे ॥३२॥ क्‍ 


रावणिस्तु दिश॒; सर्वा रथेनातिरथ: पतन | 


ध््ककु विन्याथ तो दाशरथों लघ्बस्रोश निशितेः शरे।॥३३॥ 


गन 


ता का पी 2 जप मशन धन न टिक न 
३ लघ॒ान--अ्रल्पकालेन बहुदूरं प्रचलनशालानि अखाणि । (गो०) 


अशीतितम: से: प्प्€ 


इस पर अतिर॒थ इन्द्रजीत रथ में वैठा हुआ चारों ओर से 
घूस धूम कर श्रीरामचन्द्रजी और लच्दमण जी के छोटे किन्तु चहुत् 
दूर जाने वाले वाण मार मार कर, घायल कर रहा था ॥३३॥ 


तेनातिविद्धों तो वीरो रुक्मपुडस्खेः सुसंहिते१ । 
वर्भवतुरदाशरथी पुष्पिताविव किंशुकों !३४।॥, 
उन सुबर्ण की फोंक वाले और श्रच्छी तरह बने हुए वार्णों की 
चोट से बहुत घायल होने के कारण और शरीर से रुघिर बहने 
' के कारण ; वे दोनों भाई फूले हुए दो ढाक के, वृक्षों की तरह जान 
पढ़ते थे ॥३४॥ 


नास्य वेद गति कशथ्रिन्न च॒ रूप धनु) शरान्‌ । 
न चान्यद्विदितं किश्वित्सयस्पेवाश्रसंडवे ॥३५॥ 


मेघों में छिपे हुए सूर्य की तरह मेघनाद की चाल, उसर्र 
रूप, उसका धनुप और बाण दिखलाई नहीं पड़ते थे ॥३५॥ .' 


तेन विद्धाश्व हरयों निहताश गतासव३ । 
वभूव॒ुः शतशस्तन्न पतिता धरणीतले ॥३६॥ 


उसके घायल क्रिए सेकडढ़ों वानर पीड़ित होने के फारण 
निर्जीव हो, मूमि पर लोट गए ॥६५॥ 


लए्ष्मणस्तु सुसंक्रुढों श्रांतरं वाक्यमत्रदीत्‌ । 
& ७ ५ श् ९ 
व्राह्ममस्रं प्रयोष्यासि वंधायथ सवरक्षसाम्‌ ॥३७॥ 
१ सुध्षद्दिति:-- सुप्ठु निर्भिति: । ( गो० ) 
बा० रा० २०--५ ६ 


पघ० .. - युद्धका्डे 
तब लक्ष्मण जीं ने अत्यन्त कुपित हो, श्रीरामचन्द्र जी से 


कहा, भाई मैं तो अब समस्त राक्षसों का संहार करने के लिए 
त्रह्मात्न छोड़ता हूँ ॥२७॥ 


तप्ुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहेसि ॥३८॥ 
इस पर सुन्दर लक्षणों से युक्त लक्मण जी से श्रीरामचन्द्र जी 


बोले--एक राक्षस के पीछे, प्रथिवी पर के समरत राक्षसों का नाश 
करना तो उचित नहीं है ॥३८॥ ! 


अयुध्यमान प्रच्छन्न प्रान्ललि शरणागतम्‌ । 
पलायन्तं प्रमत्त वा नत्वं हन्तुमिहाहेसि ॥३६॥ 
अपने साथ न लड़ने वाले, युद्ध के डर से छिपे हुए, हाथ 


जोड़ शरण में आए हुए, रण'छोड्कर भागे हुए, अथवा उन्मत्त को 
मारना उचित नहीं हे ॥३६॥ 


अस्येव तु वधे यत्नं करिष्यावो महावल | 
आदेक्ष्यावो महावेगानस्नानाशीविषो पमान्‌ ॥४०॥। 


है मद्दावली ! अतः हम आज इसीके माग्ने के लिए यत्नवान ५ 
होकर विपधर सप जैसे वाण अति वेग से छोड़ेंगे ॥४०॥ 


तमेन मायिन छ्ुद्र॒मन्तर्हितरथं वलाव । 


राक्षस निहरनिष्यन्ति दृष्ठा वानरयूथपा) ॥४१॥ । 
रथ गुप्त किए हुए उस छुद्र एवं मायावी के सामने आने पर 


तो वानर दी उसे मार डालेंगे ॥४१॥ | 





/ अशी तितमः सर्गे: घच्शे 


यद्येप भूमि विशते दिव॑ वा 
रसातल वाउपि नभ/स्थरं वा | 
एवं निगृटोपि ममाखदर्धः 
पतिष्यते भूमितले गतासुः ॥४ श। 
यह हुए भूमि, रवगे, रखातल, आकाशादि स्थानों में कहीं मी 
क्यों न छिपे, तो भी मेरे अछोों से भस्म दो, मरा हुआ यह 


प्रथिवी पर अवश्य गिरेगा ॥४शा 
न 


, दइत्येचमुक्ता वचन महात्मा 
रघुप्रवीरः छवगषभेहतः । 
वधाय रौद्रस्य उृशंसकर्म णः 
तदा महात्मा त्वरित निरीक्षते! ॥४३॥ 


अशीतितमः उर्ग: ॥ 


इस प्रकार कद मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जी बानरों सद्दित खड़े 
हुए ; उस दुष्ट भयक्कर और ऋरकर्मा सेघनाद के वध का उपाय 
ह शीघ्र सोचने लगे ।!8३॥ 


युद्धकाएड का अस्छीवां हम पूरा हुआ | 


+-+प-+ 


।.. ₹ निरोद्ते--चिन्तयति । ( गो ) 


् 


5. 


एकाशीतितमः संग: 


ब>-+-प-++ 


विज्ञाय' तु मनस्तस्य राधवस्य महात्मनः) । 
सन्निद्त््याहवात्तस्मात्‌ संविवेश पुरं ततः ॥१॥ 
, महात्मा श्रीरामचन्द्रजी के मन की वात ताड़ कर, ( अथात्‌ 
अब तो श्रीरामचन्द्र मेरे मारने के लिए कोई न कोई अमोघ अश्न 
छोड़े गे ) सेघनाद झटपट युद्ध बन्द कर, लड्ढा में घुस गया ॥॥ 


सोलुस्म॒त्य वर्ध तेपां राक्षतानां तरखिनाम । ५ 
कर छ ( 
क्रोधताम्रेक्षणः शूरो निजगाम महाब॒ुतिः ॥श॥। 
किन्तु थोड़ी ही देर वाद उसने यह विचारा कि, रणभूमि से 
मेरे चले आने पर वेचारे राक्तम मार डाले जॉयगे, अतः क्रोध से 
लाल लाल नेन्न कर वह महाद्युतिमान शूर फिर निकला ॥२॥ 


स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौँ राक्षसैटतः । 
हक ए ऊई- कक 
इन्द्रजितु महावीय: पोलस्त्यों देवकएटक; ॥३॥ 
महावलवान रावण का पुत्र जो देवताओं के लिए काँटा था 
वह इन्द्रजीत राक्षसों को साथ लिये हुए पश्चिम द्वार से निकला )॥३॥ 


इन्द्रजितु वतो दृष्ठा आातरों रामलक्ष्मणी । 
रणायाभ्युद्यतों वीरो मायां प्रादष्करोत्तदा ॥0॥ 
जब इन्द्रजीन ले ओराम चन्द्र और लच्मण को लड़ने के लिए 
उद्यत देखा तव ( यद समझता कि त्रत्यकज्ष लड़ कर इनसे जीतना 
कठिन है ) उसने माया रची अर्थात्‌ एक चाल चढ्ी ॥9॥ 


। » 


4! 


एकाशीवितमः सगे: 


'इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः ।' 
बलेन भहता55हत्य तस्या वधर्मरोचयत्‌ ॥ ५॥ 
उससे एक बनावटी सीता को रथ में विठाया और उस रच 
को राक्षसी सेना से घिरवा कर, उस चनावटों सीता को मारने के 
लिए बचद्द तैयार हुआ ॥४॥ 
मोहलाथथ तु सर्वेपां घुद्धि कृत्वा छुदमेतिः ! 
हन्तु' सीतां व्यवतितो वानराभिष्रखे ययो ॥६॥ 
उस बड़े दुप्र ने यद कपटचाल इसलिए चली थी कि 
जिससे सत्र क्री बुद्धि मोहित हो जाय । अतः वह उमर मायामयी 
सीता का वध करने के लिए वानरों के सामने पहुँचा ॥६॥ 
त॑ दृष्ठा लभिनियांन्त नगयांः काननौकसः । 
'उत्पेतुरभिसंक्रुद्ा। शिलाहस्ता युयुत्सवः ॥७॥ 
उसे लक्का के वाहिर निकला हुआ देख अथवा उसे अपने 
सामने प्रत्यक्त खड़ा देख, क्रोध भें भर उससे लड़ने के लिए 
वानरगण हाथों में शिलाएँ ले ले कर कूदते हुए आगे बढ़े ॥&॥ 


हसुमाद पुरतस्तेपां जगाम कपिकुझ्रः । 
प्रमृहय सुमहच्छुद्न पवेतस्थ दुरासदम्‌ ॥4।॥ 
उन सब वानरों के आगे दुर्धप हनुमान जी ये | वे एक चढ़ा 
भारी पहाड का शिखर हाथ में लिए हुए थे ॥८॥ 


स ददश हतानन्दां सीतामिन्द्रजितों रथे । 
एकवेणीणरां दीनामुपवासकृशाननाम्‌ ॥६॥ 


मध्छ '. युद्धकासडे 


हलुमान जी ने देखा कि, इन्द्रजीत के रथ पर आनन्दरहित 
अथोत्‌ उदास सीता बेठी हुई हैं। वह सिर के सब बाल एकत्र कर, 
एक जूड़ा बाँघे हुए हैँ । उपदास करते करते उसका मुखमण्डल 
उतर गया है और वह दीनभाव से रथ पर बेठी हुई हे ॥६॥ 


परिक्तिष्टेकवसनाममजां ? राघवप्रियास्‌ । 
रजोमलाभ्यामालिप्तेः सबंगात्रेवरस्रियम््‌ !१०॥ 
वह् रास की प्यारी सीता केवल एक मैला कपड़ा पहिने हुए 
है। सुन्दरी होने पर भी उचटन न लगाने से शरीर चीकट हो रहा 
है और धूल और मैल सारे शरीर में चिपटा हुआ है ॥१०। 


तां निरीक्ष्य मुहृ्त तु मेथिलीत्यध्यचस्य३ तु । 
वभूवाचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥११॥ 
थोड़े दी दिनों पहले हन्लुमान्‌ जी जानकी जी को देख चुके ये। 
अत: कुछ ही देर देखने से उन्होंने जान लिया कि, यह सीता 
है ॥१श। 


तां दीनां मलदिग्धाड़ीं रथस्थां दृश्य मेथिलीस । 
वाष्पप्याकुलमुखो हनुमान व्यथितो5मवत्‌ ॥११२॥ 
मैले कुचैले शरीर वाली जानकी को उदास हो, रथ में बेटी 
हुई देख, हनुमान जी व्यथित हो गए और उनके नेत्रों से आँसू 
बगरने लगे, जिनसे उनका मुखमण्डल तर हो गया ॥१२॥ 


अन्रवीत्तां तु शोकातो निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । 
सीतां रथस्थितां दृष्ठा राक्षसेन्रसुताश्रिताम्‌ ॥१३॥ 
आर १ अमजां--अनुद्वतंना । ( मो०) २ अध्यवस्थ--निश्चित्य | ( शि०) 


एकाशीतितमः सर्ग: ८६५ 


उस शोकविहला, आनन्दहीना और दुखियारी सीता को रथ पर 
बेठी हुई और रावणात्मज मेघनाद के वस में पड़ी हुई देख, हमु- 
॥+० पे ०७ के. भ 
साच जी ( अपने साथी वानरों से ) कहने लगे ॥१३॥ 


कि समर्थितमस्येति चिन्तयन्‌ स महाकपिः । 
सह तैब्रानरश्रेष्टेरभ्यधावत रावणिम्‌ ॥१8॥ 
इस दुष्ट इन्द्रजीत का अब ।अभिप्राय क्‍या है ? उस 
समय वे तरह तरह ऊ॑' बातें विचार कर. उन श्रेष्ठ दानगों छो 
अपने साथ ले मेघनाद के ऊपर दोड़े ॥१४॥ 


तद्दानरबलं दृष्ठा रावणिः क्रोधपूर्दितः । 
कृत्वा निकोशं निरह्तिंशं मूर्थ्नि सीतां परामशत्‌ ॥१४। 
ब,नरी सेना को अपने ऊपर आक्रमण करत देख, मेघनाद 
कोध के मारे विह्नल हो गया | वह म्यान रे तलवार खींच फर 
सीता का सिर काने को तैयार हुआ ॥१५॥ 
तां स्वियं पश्यतां तेपां ताइयामास रावणिः | 
क्रोशन्ती राम रामेति मायया योजितां रथे ॥१६॥ 
बानरों की ऑ्वों के सामने ही उस हा राम ! हा राम ! कह 
. कर चिल्लाती हुई और रथ पर चेठी हुई बनाव्रटी सीता को मारने 
लगा ॥१६॥।॥। 


[ े च्े 
ग्रहीतमूधजां दृष्टा हतुमान देन्यमागतः । 
शोकज वारि नेत्राभ्यामस्जन मारुतान्मज! ॥१७)॥ 
जब सेधनाद ने सीता का जूड़ा पकड़ा, तव तो हनुमान जी 
उदास हुए ओर पवनन्दन के दानों नेत्रों से शोकास निल्‍ुुूलन 
लगे ॥0१७॥ 


्धे 


॥ 
*१॥॥ 
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ता दृष्ठा चारुसवांद्ी रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ! 
अन्रवीत्‌ परुष॑ वाक्य क्रोधाद्रश्नोधिपात्मजम्‌ ॥१८॥ 
. श्रीगमचन्द्रजी की प्यारी भार्या उससर्वाज्ञसुन्दरी सीता की 
एसी दुर्देशा होते देख, हनुमानू जो ल्‍ोध में भर रावणात्मज 
मेवनाद से कठोर वचन बोले ॥१८॥ 


दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे? परामृश;९ | 
ब्रह्मपीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः ॥१६॥ 
घिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीहशी | 
। श 
जशंसानाय दुहन त्त क्षुद्र पापपराक्रम ॥२०॥ 
अरे दुष्ट ! तूने जो यह सीता की चोटी पकड़ी है, इससे तेरा 
सत्यानाश हो जायगा अथवा तू अपने नाश के लिए सीता की 
चोटी खींच रहा है । तू अह्मर्पिकुल में उत्तन्न होकर भी राक्रसयोनि 
में उत्म्न्न हुओं जैसा काम करता है | तुमको, जिसकी ऐसी बुद्धि 
है घिक्कार है। अरे निदंयी, दुष्ट, दुराचारी, अल्पबुद्धि वाले और 
पाप करने में बहादुरी दिखाने वाले ! ॥१६॥२०॥ 
_अनाय॑स्येहर्श कम घृणा३ ते नास्ति निधेण | , 
च्युता ग्रहाच्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली ॥२१॥ 


अरे निर्देयी ! ऐसे असज्जनोचित कर्म को करने में क्या तुमे 

अपनी निन्दा का डर नहीं लगता ? देग्व, यह सीता तो अपना धर 

धर शव राज्यरहित और श्रीराम के वियोग से बैसे द्वी दुखी 
॥२१॥ 


जरुध्सा | (मो८) 


ब्क 


१ वेशपत्चे--केशस्मृदे । (गोौ०) २ परासृशः--श्रस्पुश: ३ बुणा-- 


# 
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3 देनां |. 4 
कि तवेपापराद्धा हि यदेनां हन्तुमिच्छसि । 
सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथथ्धन ॥२शा। 
इसने तेरा क्या विगाड़ा है जो तू इसको मारना चाहता है| 
याद्‌ रख, सीता को मार कर तू भी किसी तरड़ मो बहुत दिनों 
तक जीता ज्ञागतवा न गइ सकेया ॥रणा 


(6 


. वधाहकमंणाउनेन मम हस्तगतो दत्त | 
ये च स्रीधातिनां लॉका लाकबब्येद कुत्मिता; ॥२३॥ 
इह जीवितमृत्सज्य प्रेत्य तान प्रतिपन्‍स्यसे । 
जी श के 
इति ब्रुवाणो हनुुमान्‌ सायुधेह रिभिवद। ॥२४॥ 
हे वधाह ( मार डालने योग्य ) ! तू इस काम को कर, छभी 
जी नहीं सकता ( क्योंकि अब नो त्‌ मेरे दृष्टिपथ से पढ़ चुका है १ 
है लोकवध्य | टन चौदहों लोगों मे छीघातियों को जो छुत्सित 
लोक भ्राप्त होता है, तू उसी लोक से इस शरीर यो त्याग और 
यातना शरीर प्राप्त कर जायगा । हनुमान जी यश कह आयुधघारी 
वानरों को साथ लिये हुए ॥रशा ॥२४॥ 


अभ्यधावत संक्रद्धो राप्षसेन्द्रसुतं प्रति । 
आपतन्त महावीयं तदनीक॑ वनोकसाम ॥२४॥ 
क्रोध में भर इन्द्रजीत की ओर कपदे । उस महायली वानरी 
सेना को अपने ऊपर आक्रमण करते ददेख ॥२४॥ 
रक्ष्सा भीमवेगानामनीक तु न्यवारयत्‌ । 
से तां वाणसहस्ेण विक्षाम्य हरिवाहिनीम ॥२६॥ 
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अपनी भयक्कुर वेगवती राक्षुसी सेना द्वारा उसको रोक दिआ 
ओर वह स्वय भी सहस्नों वाणों से वानरी सेना को क्षब्ध 
कर ॥२६॥ 


हनूमन्तं हरिश्रेष्ठमिन्द्रजित्‌ प्रत्युवाच ह। 
सुग्रीतसत्त च रामश्व यन्निमित्तमिहागताः ॥२७॥ 


इन्द्रजीत ने कपिश्रेष्ठ | हलुमान्‌ जी से कद्दा रामचन्द्र सुशीव 
ओर त्‌ जिसके लिए यहाँ आया है ॥२७॥ 


तां हनिष्यामि चैदेहीमग्रेव तव पश्यतः । 


इमां हत्वा ततो राम लक्ष्मएणं त्वां च वानर ॥२८॥ 
उस सीता का, में आज तेरे सामने ही वध करूँगा। हे 
चानर ! इसका बध करने के बाद में राम लक्ष्मण का, तेरा ओर 
अन्य सब वानरों का बध करूँगा ॥२८॥ 


सुग्रीव॑ च वधिष्यामि त॑ चानायें विभीषणमस्‌ । 
न हन्तव्याः स्वियश्चेति यदुत्रवीषि छुवद्धम ॥२६॥ 
में सुथ्रीव को और उस दुजेन विभीषण को भी जान से 


मारूँगा । अरे वानर ! तू जो यह कहता है कि, स्रीवध न करना 
चाहिए ॥२६॥ 


पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ ।# 
तमेवमुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं तदा ॥३०॥ 


£# किसी किसी संस्करण में यह लोक भी पाया जाता है 
ताठकाया वर्ध गम; किमथ कृतवान्‌ पुरा। 
तदद दान्म रामस्य महियीं जनकात्मजाम ॥॥ 
तो फिर पहले राम ने ताठका का वघ क्यों किश्रां था | इसलिए मैं 
राम की पटरानों मीना को मारे डालता हूँ | 


| 
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सो यही क्‍यों, जिस किसी काम के करने से शत्र को पीढा 
( 'हुँचे, वद्दी कम अवश्य करना चाहिए। तदनन्तर यह कह कर 
रोती हुईं मायामयी सीता को ॥३०ा 
शशितधारेण खड़डेन निजधानेन्द्रजित्सयम । 
यश्ोपवीतमार्गेण भिन्ना तेन तपस्विनी ॥३१॥ 
न्द्रजीत ने स्वयं तेज़ तलवार से काट ड।ला | उसने सीता 
के शरीर में तलवार वाएँ कंघे से दाहिनी कोख तक, जिस प्रकार 
जनेऊ पहिना जाता है, मारी ॥३१॥ 
(७ 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदशना | 
तामिन्द्रजित्‌ स्वयं हत्वा हनुमन्तमुबाच ह ॥३२॥ 
वह बड़ी नितम्बवाली सुन्दरी सीता प्रथिच्वी पर गिर पड़ी । 
इस प्रकार सीता को अपने द्वाथ से मार कर, इन्द्रजीत इनुमान जी 
से कहने लगा ॥३२॥ 
भया रामस्य पश्येमां मियां शखनिषूदिताम्‌ । 
एप विशस्ता वेदेही विफलो व परिश्रम/ ॥३३॥ 
देख, मेंने राम की प्यारी को तलवार से काट डाला। अब 
जब सीता दी नहीं रही ; तव फिर तुम लोगों का 'प्रव परिश्नम 
/ करना व्यथे है ॥शशा 
ततः खड़ेन महता हत्वा तामिन्द्रजित्‌ स्वयम्‌ । 
हुए; स रघमास्थाय विननाद महास्वनम्‌ ॥३४॥ 
अपने विशाल खज्न से उस बनावदी सीता का स्त्रयं वध कर, 
इन्द्रजीत प्रसन्न हो रथ पर सवार हुआ ओर बड़े जोर से 
गजों ॥३४॥ 
१ भार्गशन्दः प्रका रवचनः | यशोपवीत घारणप्रकारेण । ( गो० ) 


जन... व्यमिजननमननटनासन नन+फ जप जम जजन. पतन अंकथ थ. ऑन गनकननम अन्ना 3 अभननती जन यथा 


यू 
++.. 


किक 
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बानर॥ शुभ्र॒व। शब्दमद्रे परत्यवस्थिता! 


व्यादितास्यस्य नदतस्तहृदगं' संभ्रित्य च ॥३५॥ 
उसके समीप खड़े हुए वानरों ने मुख फैन्नाए गर्जते हुए ओर 
शराक्षसी सेना के ठयूह में स्थित मेवन'द के गजने का शब्द 
सुना ॥ १श। 
तथा तु सीतां विनिहत्य दुमेतिः 
प्रह्चेताः स बभूव रावणिः 
< त॑ हएरूपं समुदीक्ष्य चानरा 
विषवएणरूपा: सहसा प्रदुद्रव! ॥३६।। 
इति एफाशीतितम: सर्ग: ॥ 
दुष्टमति मेघनाद ( बनावटी ) सीता का इस प्रकार वध कर 


अत्यन्त आनन्दित हुआ | उश्तको ह॒र्षित देख, वानरगण अत्यन्त 
दुखी हो, सहसा भाग खड़ हुए ॥३६॥ 


युद्धकाणड का इक्पासीवां सर्ग पूरा हुआ । 
न ध्ि *त 
हत्यशीतितमः सर्गः 


श्रुता तु भीमनिदांदं शक्राशनिसम स्व॒नस्‌ । 
वीक्षमाणा दिशः सवा दुद्रवरबानरषमाः ॥१॥ 


इन्द्र के वहन के शब्द के समान मेघनाद का भयंकर सिंददनाद 
मुन, चारों ओर देखते हुए वे वानरश्रेष्ठ भागने लगे ॥१॥ 


१२ दुगभ-अ्यूद्रो कृत राक्षव परिवेष्ठव रूप | (गो०) 


4 
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तानुवाच ततः सर्वान्‌ हचुमान्‌ मारुतात्मण) । 
विषणए णवदनान_ दीनांखरतान्‌ विद्रवतः पृथक्‌ ॥२॥ 
तब उन तितर बितर दो भापते हुए, दुःखित तथा उदासीन 
मुख वानरों से पवननन्दन हनुमान जी बोले ॥२॥ 
कस्मादिषणणवदना विद्रवध्वे एवद्धमाः । 
त्यक्तयुद्धसमुत्साहा। श्रत्वं कन्नु वो गतम्‌ ॥१॥ 
हे वानरों ! ठुभ दुखी हो क्‍यों भागे जाते हो ? तुम तो श्र 
हो, फिर युद्ध को छोड़ तुम लोग कहाँ जा रहे हो अथवा तुम 
युद्धोत्साह क्‍यों स्थागते हो ? तुम्हारी चह शब्ता कहाँ चली 
गई ९ ॥३॥ 
पृष्ठतोज्लुत्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे | 
शरेरभिजनोपेतैरयुक्त हि निवर्तितुम्‌ ॥४॥ 
अच्छा में लड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ | तुम सब मेरे पीछे 
पीछे चले आओ | शूरों ओर कुल्लीनों का यह काम नहीं हैं, कि 
युद्ध से मुख मोड़ें ॥४॥ 
एयमुक्ताः सुसंक्र॒द्धा वायुपुत्रेण बानरा। । 
शैलमृज्भाण्यगांश्व जयूहुह8मानसा: ॥५॥ 
इस प्रकार जब पवनतनन्दन हनुमान्‌ जी ने उत्त सब को 
उत्साहित किआ, तब उन सव वानरों ने उत्साहित हो और 
शेष में भर हाथों में शिल्ञाओं और पेड़ों को ले लिआ ॥श॥ 
अभिषेत॒थ गछेन्तो राक्षसान्‌ वानरपमाः । 
परियाय हमृसन्तमन्वयुथ्ध महाहवे ॥ ६॥ 
4०92 
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तदन्तर वे समस्त वानरश्रेष्ठ हछुमान जी को घेरे हुए और 
गजते हुए उस महासमर में अग्नसर हुए ॥६॥ 
स तैवानरमसुख्येथ हनुमान सबंतो हतः 
हताशन इवार्नचिष्मानद्हच्छन्र॒वा हिनीम ॥७॥ 
नुमान्‌ जी प्रधान प्रधान वानरों के साथ वैसे ही शोभा य- 
मान होकर, जैसे अप्नि अगनी शिखाओं से शोभित होता है 
शत्रु की सेना को भस्म करने लगे ॥७»॥ 
स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः । 
हतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः ॥०॥ 
कालान्तक यमगज़ की तर£ कपिश्रेष्ठ हनुसान्‌ जी ने, 
वानरी सेना की सहायता से बहुत से, राक्षसों को मोर 
गिराया ॥८॥ 
स॒ तु कोपेन चाविष्ठ; शोकेन च महाकपि: 
हनुमान , रावणिरथेष्पातयन महतीं शिलाम ॥६॥ 
हनुमान जी ने रोप में भर और शोकाकुल द्वो, एक बढ़ा 
भारी शिला इन्द्रजीत के रथ के ऊपर फेंकी ॥६॥ 
तामापतन्ती दृष्टेव रथः सागथिना तदा । 
विधेयाश्वसमायुक्त:# सुद्रमपवाहित ॥१०॥ 
किन्तु उस शिला को रथ के ऊपर आते देख, सारथी के 
सक्कत से रथमें जुते शिक्षित घाड़े रथ को खींच कर बहुत दूर ले 
गए ॥१०॥ 
तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ | 
विवेश धरणों भित्ता सा शिज्षा व्यथमुद्यता ॥११॥ 
पाठान्तरे--/ विदृग्मपवाहित: [0 





#कक 
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अतः हनुमान जी छी फेंकी हुईं वह बढ़ी भारी शिला सारथी 
सहित रथ पर सवार इन्द्र दीत के ऊपर न गिर कर और विफल 
होकर प्रथिवी के ऊपर गिर कर घरती में समा गई।।श्शा 


पातितायां शिलायां तु रक्षप्तां व्यथिता चमू! । 
निपतन्त्या च शिलया राक्षमा मधिता भ्रुशम् ॥१२॥ 
उस शित्ता के गिरने से राक्षसी सेना व्यधित हुई और 
उसके गिरते पर उससे बहुत से राक्षस दव कर मर गए ॥१०॥ 
तमभ्यधावञ्छतशों नदन्तः काननोकसः । 
ते द्रमाथ महावीयां गिरिश्ृद्ञाणि चोद्यताः ॥११॥ 


उस समय बढ़े चढ़े वलवान्‌ सेकड़ों वानर पर्वतशिखरों और 
बत्षों को लिये हुए और गजते हुए ॥ १श] 


न 


क्षिपन्तीन्द्रजितः संख्ये वानरा भीमविक्रमा! । 
ह॒क्षशेलमहावप विस्जन्त+ घुवद्भमा। ॥१४॥ 


इन्द्रजीत के ऊपर टूट पढ़े और उन भीस विक्रमी बानरों ने 
मेघदाद की सेना पर शिलानों और वृज्षों की दर्पा डी ॥श्शा 


धत्रूणां कदन चक्रनेंदुश्व विविधेः स्वर: । 
वानरेस्तेमेहातरीयें घोररूपा निशाचरा: ॥१५॥ 


विविध प्रकार से सिंहनाद करते हुए भयदझूर आकार वाले 
ओर महावलवान्‌ चानरों ने भयद्भुर रूपवाज्ञे शत्रु राक्षमों का बढ़ा 


रै 


नाश किया ॥१५॥ 


वीयांदभिहता हफ्षेव्यवेप्टन्त रणामिरे | 
स्वसन्य मभिवीक्ष्याथ बानरार्दितमिन्द्रजित्‌ ॥१६॥ 
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उन वीर वानरों के वृक्षों के प्रहार से समरभूमि में राक्षस 
छटपटाने लगे । इन्द्रजीत ने अपदडी सेना का इस अकार वानरों 
छ्वारा नाश किआ जाना देख, ॥१६॥ 


प्रमदीतायुधः क्रद्ध/ परानभिश्मुखों ययौ | 
स शरोघानवसजन स्वसैन्येनाभिसवुतः ॥१७)॥ 
वह रोप में भर गया ओर अपना घनुष उठा शबत्रुवानरों का 
खामना करने को आगे बढ़ा । वह अपनी राक्षस सेना से घिरा 
हुआ, अधंख्य वाण छोड़ने लगा ॥१७॥ 
जघान कपिशादूलान_ सुबहून_हृढविक्रमः । 
शूलैरशनिभिः खड़े पह्शिः कुटमुद्गरेः ॥१०८॥ 
इस वार के युद्ध में इन्द्रजीत ने अधान प्रधान वानरों को शूल, 
वज्ज, तलवार पटा ओर कॉदेदार मुगूद गें से, मारा ॥१८॥ 
ते चाप्यतुचरास्तस्य वानराज्ञघ्चुरोजसा । 
सस्कन्यविय्पे! साले! शिन्ामिश्व महावल्ः ॥१६॥ 
हनुमान कदन चक्रे रक्षतां भीमकर्मणाम्‌ | 
स निवाय परानीकमत्रवीत्तान चनॉकस) ॥२०॥ 
हनुमान सब्निवर्तध्वं न न! साध्यमिदं वलम्‌ । 
त्यकतला प्राणान्‌ विवेषचन्ती रामप्रियचिक्रीपया ॥२१॥ 


बानरों ने भी उसके साथी राक्षतं को सारा | सद्दायलवान्‌ 
इनुमान्‌ जी ने भी सकन्च और शाखायुक्त शालबृक्ष और शिलाशों 
के प्रहार से ऋरकर्मा राक्षमों का नाश किआ। फिर शन्रुसैन्य को 
अगा कर हलुमान जी ने वानरों से कद, चलो अब लौट चलें. , 
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क्योंकि यह सेना हमारे सान की नहीं है | हम लोग तो अपनी 
जानों को हथेलियों पर रख, श्रीरामचन्द्र जी का काम करते 
थे ॥१६॥२०॥२१॥ 


यत्निमित्त हि युध्यामों हता सा जनकात्मजा । 
इमसथ हि विद्वाप्य राम सुग्रीवमेव च ॥२२॥ 
किन्तु जिनके लिए हस लड़ते थे वह जनकनन्दित्ती तो सारी 
ही गई। चलो अब यद्द संवाद श्रीरामचन्द्र और सुप्रीव को 
खुनावें ॥२२॥। 
तो यद्‌ प्रतिविधास्थेते तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ । 
इत्युक्चा वानरश्रष्ठो वारयन स्ववानरान ॥२१॥ 
फिर जेसा वे कहेंगे बैसा किआ जझायगा। यह कह कर हज्'ु- 
सान्‌ जी ने समस्त वानरों को लौटाया ॥२३॥ 
शनेः शनेरसंत्रस्तः सवलः सन्न्‍्यब्तेत । 
ततः प्रय हनूमन्तं ब्रजन्दं यत्र राघवः ॥२४॥ 
वे धीरे घीरे निर्भवय हो सेना सहित लौट पड़े । हृहुमान ही 
को भ्रीरामचन्द्र जी के पास जाते देखे ॥+४॥ 
स होतु॒कामों दुष्टात्मा गतश्चेत्यनिकृुम्मिलाम | 
निकुम्भिलामधिष्ठाय पावक जुहवेन्द्रजित्‌ ॥२५॥ 
वह दुष्टात्मा इन्द्रजीव होम करने के लिए निकुम्भिलादेची फे 
मन्दिर में पहुँचा और वहाँ पहुँच वह पअ्प्रि में होम 
फरने जगा ॥२५॥ | 
यज्ञयूम्यां तु दिधिवत्‌ पावकस्तेन रक्षसा । 
हयमानः प्रजज्वालमांसशोणितशुक्तदा ॥२६॥ 
जा० रा० यु०--*७ * 
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चसने विधिपूर्षक जब यज्षशाला में जा अप्नमि में हवन किआ 
सव मांस और रुघिर की आहुति पा आग भभक उठी ॥२६॥ 
सोड॑चिःपिनद्धों दद्शे होमशों णिततपितः) । 
सन्ध्यागत इवादित्यः सुग्रीत्रोउम्िमग्रु व्थित। ॥२७॥ 
ज्वाला से युक्त पव॑ रक्त की आहति से ठ॒प्त हुआ वह अग्नि, 
सन्ध्याकालीन सूर्य की तरह ढऊआा हुआ सा देख पड़ने लगा॥२०ण) 
अधेन्द्रजिद्राक्षसभतये त 
जुहाव हृव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
दृष्ठा व्यतिष्ठन्त च राक्षमास्ते 
भहासमूहेपु नयेनयज्ञा: |२८॥ 
इति दव्यशीतितम: सर्ग: | 
दृवन की यिथि जानने वाले मेघनाद नें फिर राक्ष्सों की 
ऐश्चयबृद्धि के लिए विधिवत्‌ होम किआ । उसको ऋवन करते 
_ बूंख, शार्तरीय विधि को जानने वाले राक्षस भी चह्माँ खड़े 
रह ॥२८॥ 
युद्ध काण्ड का बयासीरवां रुगे पूरा हुआ | 
“-धु2--- 
स्यशीतितमः संग; 
किक न ६8-- 
राघवश्चापि विपुलं त॑ं राक्षषवनोकसाम । 
श्रुत्वा संग्रामन्धिपं जाम्बवन्तम॒वाच ह ॥२१॥ 
उस ओर श्रीरामचन्द्र जं। तानगों और राज्ञपों के समर का , 
ऐ बड़ा कोलाहल सुन कर, जाम्बवान से चोले ॥१॥ 
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सौम्य नून हलुमता क्रियते कम दुष्करस | 
अयते हि यथा भीम; सुमहानायुधस्वनः ॥र॥। 
हे जाम्ववान्‌ ! में सममता हूँ कि, हनुमान_ ने युद्ध मे कोई 
बड़ा भारी कठिन हाय किआ है। क्योंकि यहाँ तक हथियारों की 
भयंकर मकनकार सुन पड़ती है ॥२॥ 


तदगच्छ कुरु साहाय्यं स्ववलेनाभिसंहतः । 
क्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥३॥ 
अतः है ऋक्षपते ! तुम नी अपनी सेना सद्दित शीध्ष जा कर 
हनुसान जी की सहायता करो ॥श॥। 


ऋशक्षराजस्तथोक्तस्तु स्वेदानीकेन संहतः । 
आगछत्‌ पश्चिम द्वारं हलुमान्‌ यत्र वानर ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने जब इस प्रकार श्राक्ना दी तब जाम्ववान 
बहुत अच्छा कह कर अपनी सेना लिये हुए लंका के पश्चिम द्वार 
की ओर जहाँ इन्नुमान_ जी थे चल दिए ॥४॥ 


अथायान्त हनूपन : ददशक्षेपतरिः पथि । 
”. वानरे कृतसंग्रामं! श्वसद्विरभिसंहतय्‌ ॥५॥ 


जाम्ववान्‌ को रास्ते ही में हनुमान जी मिल गए । दहनूमान्‌ जी 
के साथ जो घानरी सेना थी, वह लड़ते लड़ते थक जाने फे 
कारण द्वॉफ रही थी ॥५॥ 


हृष्ठा पथि हनुूमांश्च तर॒क्षबलमुथ्रतम्‌ । 
नीलमेघनिभ भीस सन्निवाये न्‍्यव॒तंत ॥६॥ 
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रास्ते में हनमान जी ने नीले वादल्ल की तरह भंयावसी रीछों 
की सेना को देख' उसे य७ करने का निषेघ कर, लौट चलने को 
कहा ग8॥ 


स तेन हस्सिन्येन सन्निकर्ष' महायशाः । 
शीघ्रमागम्प रामाय दुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
महायशस्वी हनुमान जो रीछों व बानरों की समस्त सेना को 
लिये हुए तुरन्त श्रीगमचन्द्र जी के पास गए और दुःखी हो कहने 
ज्गे ॥७॥ 


समरे रद्धयमानानामस्माकं प्रेक्षतां पु । 
जघान रुदतीं सीतामिन्द्र जिद्रावशात्मजः ॥4॥ 
महाराज ! समग्भूमि में लड़ते समय, हम लोगों की आँगों 
के सामने रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने रुदून करती हुई सीता को 
ज्ञान से मार डाला ॥८॥)। 
उद्प्रान्तचित्तस्तां दृष्ठा विषण्णो5हमरिन्दम | 
तद॒हं भवतों हत्तं विज्ञापयि 'मागतः ॥६॥ 
हे अग्न्दम ! उस कार्य को देख मेरा चित्त विक्ष दो गया 
है ओर में दुःखी हो, उस वृत्तान्त को »पकी सेचा में निवेदन 
करने आया हूँ ॥६॥ 
तस्य तडचन श्रत्वा राघव) शोकमृछितः । 
निपपात तदा भूमों छित्नमूल इच द्रम। ॥? ०॥ 
हनुमान भी के मुग्ब से सीता ही के मारे जाने का वाक्य 


निकलते दी, श्रीगमचन्द्र जी शोक से मृद्ित हो, जड़ से कद 
डुए वृक्ष को लरह घरनी पर गिर पड़े ॥2«॥ 


हे 


औ 


क्र 


४ 
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त॑ भूमों देइ्सड्भाशं पतितं प्रेक्ष्य राघवम्‌ । 
७ 
अभिपेतुः सप्तुत्पत्य सबंत! कपिसतच्मा! ॥११॥ 


देवतुल्य श्रीरासचन्द्र जी को घरतो पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान वानर चारें ओर से उन्हें घेर कर खड़े हो गए ॥११॥ 


असिश्वन्‌ सलिलेश्चैनं पद्मोत्पलसुगन्धिभि:। 
प्रदहन्तम नासादं सहसा प्रिमिवे्छिखप्‌ ॥१२॥ 
वे कमलों के फूलों को गन्धि से सुबासित जन फो उनके 
शरीर पर बैसे ही छिड़कने लगे, जेसे घुकने के अयोग्य अचानक 
भड़की हुई आग की लौ को जलहद्वारा इमाते हैँ ॥१५॥ 


त॑ लक्ष्मणो5थ बाहुभ्यां परिष्वज्य मुद!खितः । 
उदाच रामसखस्थं वाक्य हेलवथंसंयुतम ॥१३॥ 
अत्यन्त दुःखी हो लच्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को दोनों 
भुजाओं से थाभ कर गले लगा लिया और शोह से पीड़ित श्री 
रामचन्द्र जी से वह युक्तियुक्त यद्द वचन घोले ॥१३॥ 


शुभे वर्म॑नि तिए्ठन्तं लामाये विजिनेन्द्रियम्‌ । 
अनर्थेभ्यों न शक्तोति ब्रातू धमे। निरबकः ॥१४॥ 
है भाई ! मुझको तो धस केबल एक ढक्ोमला ही जान पढ़ना 
है । क्‍योंकि तुमने इन्द्रिया को जीत, राज्य के ऐश्वर्य को तृणवन्‌ 
त्याग, पिता की आज्ञा पालनरूपी धर्म का अनुसरण छिआ | 
फिर भी यह धर्म ऐसे ऐसे अनर्था से तुम्हारी रक्षा न फर 
सका | ॥१ष॥। 
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भूतानां स्थावराणां च जड्भमानां च दश्शनम | 
जी. 
यथास्ति न तथा धमस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
अचल ओर चल पदार्थ जिस प्रकार हसको (मूर्तिसान ) 
दिखलाई पड़ते हैँ, उस प्रकार धर्म अघम हमको सूर्तिमान नहीं 
देख पड़ते | फिर फल द्वारा भी उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, 
अतः मेरी समम में तो घर्म नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है ॥१४५॥ 
ययेव स्थावर व्यक्त जज्मं च तथाविधम्‌ । 
नायमथस्तथा युक्तस्वद्धिधो न विपयते ॥१६॥ 
जिस प्रकार स्थावर पदार्थ हमारी आँखों के सामने मौजूद 
हैँ वैसे दही जह्बम भी प्रत्यक्ष देख पढ़ते हैं, उस प्रकार धर्म का 
फल प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ता । अतएव घमे कोई वस्तु नहीं है । 
यदि धर्म नाम की फोई वस्तु वास्तव में होती, तो तुम जैसे 
अर्मात्पा के ऊपर ऐसी विपत्तियाँ क्यों पड़ती ? ॥१६॥ 


यद्यधर्मो भवेद्धतो रावणो नरक त्रजेत्‌ । 


भवांश्च धमयुक्तों वे नेवं व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥१७॥ 
यदि वद्द नियम ठीक होता कि, अधघमे का करने वाला दुःखी 
और धर्म का करने वाला सुखी होता है, तो अधर्मी राचण को 


नरक में जाना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पर कभी कोई ' 


विपत्ति आनी द्वी न चाहिए थी ॥१७॥ 


ठस्प च व्यसनाभावाहयसन च गते त्वयि । 


धममे! भवत्यधर्मश्च परस्परविरोधिनी ॥१८॥ 
किन्तु जब रावण को कुछ भी कष्ट नहीं। ( ओर वह सर्वथा 


सुखी है ) और तुम कष्ट ही कप्ट भोग रहे हो, तब तो कहना | 


| 
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पड़ेगा कि, परस्पर विरेथी घर्म और अधर्स श्रुतिविरुद्ध फल 
देने वाले हें ॥१५॥ 
धर्मेशापलभेद्धमंम धर्म चाप्यधर्मतः । 
यद्रधमेंण युज्येयुयेंप्चध्य प्रतिष्टिति; ॥१६॥ 
यदि घ्मे करने से खुख और अधमे करने से दुःख मिलता 
होता, तो धर्म करने वालों को खुखी और अधर्मियों को दुःखी 
द्वोना चाहिए। अतपव रावणादिकों को, जो बड़े भारी पापिष्ट 
हैं. ढुःखी होना चाहिए था ॥१६॥ 
' «4 यदि धर्मेण युज्येरन्रपमरुचयों जनाः | 
हक | ० (९ डक ० ०५ 
धमण चरता घमस्तथा चेषां फल भवत्‌ ॥२० | 
जिनमें अधर्स की रुचि का अभाव है, उनको तो कभी हुसद 
से अलग होना ही न चाहिए। धर्मांचरण में निरत रहने के 
काएण उनको तो सुखरूपफल की प्राप्ति अवश्य ही दोनी 
चाहिए ॥२०॥ 
| ९ 
यस्मादयां विवरधन्ते येप्वधमः प्रतिष्ठितः । 
पे ९! देता थे 
छिश्यन्ते धमशीलाश्च तस्मादेता निरथक्रो ॥२१॥ 
परन्तु ऐसा होता हुआ देख नहीं पड़ना । क्योंकि जो सोलह 
आने अधर्मी हैँ, उनकी चढ़ती देख पढ़ती है, वे धन धान्य से 
#मरे पूरे देख पढ़ते हैं, किन्तु जो धर्मपरायण हैं, वे कप्ट भोगतते 
हैं, अतएव घम अधथम छोरा ढकोसला है ॥२१॥ 


वध्यन्ते पापकर्माणों यद्यपर्मेण राघव | 


वधकमहतोंज्धम! स हतः के वधिष्यति ॥२२॥ 
है राघब ! यद्‌ यह कद्दा जाय कि, अधर्मी अपने 'अघमों- 
। गण ही से सारे जाते हैं, तो यद फद्दना भी ठीक नहीं , क्‍यों 


ध्श्२्‌ युद्धकारडे ॥$ 


कोई भी कमे दो उसका अत्तित्व तभी तक है; जब तक वह 
किआ जाता है। जब उस कम की क्रिया पूरी हो चुकी, तब बह 
करे अपने आप ही नष्ट हो जाता हैं। जब वह कसे रवयं ही 
नष्ट हो चुका, तव फिर वह सारेगा किसको १॥र०॥ 


अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति वा परस्‌ । 


/विधिरालिप्यते तेन न स पापेन कमंणा ॥२३॥ 

यदि कोई मारणादि प्रयोग से किसी दूसरे को मारता है; तो 
इत्यारूपीफल श्योग को लगना चाहिए, न कि प्रयोगकर्ता को । 
इसका सारांश यह है कि, थदि सत्कर्मा से असन्न अथवा 
असत्कर्मा से अग्रसन्न होने वाला ईश्वर ही धर्माधर्म शब्दवाची 
माने लिया जाय, तो वही ग्रेरक होने के कारण, सुख दुःख भोगने 
काला हुआ, घर्माघ्म करने वाला जीव इपके लिए उत्तरदायी 
नहीं हो सकता ॥२३॥ 


अदृष प्रतिकारेण त्वव्यक्तेनासता मता । 


'कथं शक्यं पर प्राप्पं घमंणारिविकशन ॥२४॥ 

हे अरिविकशेन ! अपनी शक्ति से अनचुभवजन्य और असत्‌ 
कल्पना युक्त, अदृष्ट धर्म स्वयं जड़ है, अतः वह अपने कत्तेव्य 
को अथांत शत्रप्र तिकारादि कम को, स्वयं कुछ भी नहीं जानता ( 
फिर उससे कल्याण या भक्ताई क्‍यों कर प्राप्त हो सकती 
है? ॥रशा 


यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां मुरूय नासत्‌ स्यात्तव किश्वन । 


लया यमीदशं प्राप्त तस्पाच नोपपद्मते ॥२४॥ 
यदि सचमुच घमं होता तो तुमको तिल भर भी दुःख नहीं 
होना चाहिए था। किन्तु यह बात नहीं हो रही है । अतः जब ; 
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हक. 
चल 


तुम्हारे जैसे घर्मपरायण पुरुप ऐसा दुःख पा रहे हैं तब यह सिद्ध 
होता ह कि, धस का अस्तित्व है ही नहीं ॥२४५॥ 


अथवा दुवलः छीवों वल॑ धर्माउ्चुनतने | 
दुबलो हृतमर्यादों न सेव्य इति से मतिः॥२६॥। 


अथवा यदि उसका कुछ अस्तित्व है भी, तो बढ़ा दचेल 
और मन्द पुरुषार्थी हे ओर वह अपने वलानुरूपष बर्तता है। मेरी 
समम में तो ऐसे दुवंल ओर सझदाहीन का सेचल कभी करना 
द्वीन चाहिए ॥र६॥ 


वल्बस्य यदि चेद्धमे। गुशभूतः पराक्रम । 
धमंमृत्खज्य व्ेस्त्र यवा चम तथा वले ॥२७॥ 


यदि यह माना जाछ कि, धर्म तो चल ही का एच अंश है नो 
अंशरूपी बल को त्याग कर अंशीरू्प। बल ओर पुरुषाव फा 
आश्रय अहण करे | क्‍योंकि अश अंशी-भाव से जैसे वबर्म 
बेसा बल है ॥२७॥ 


+ ९5 
अथ चेत्सत्यदचन धमं: किन परन्तप्‌ । 
अनृ तस्त्वव्यकरुण। कि न बद्धस्त्ववा पिता ॥२८॥ 


हे परन्तप ! यदि सत्य-चचन-पालन ही सचमुच घर्म है, नद 
थद्द बतलाओं कि, मद्दाराज दशरथ ने जब तुमको युवराज बढ 
देने को वचन दिला ओर तुमने युच्रराज होना स्वीकार भी कर 
बिया, किन्तु पीछे तुमने अपनी युवराज-पद-प्रहण करने की प्रतिन्षा 
को मिथ्या कर, वनवास करना अंगीकार किल्ला, तब इस मिश्या 
प्रतिन्न। के लिए तुस अधर्म के भागी क्‍यों नहीं हुए ॥ 
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यदि धो भवेद्धतो अधमे वा परन्तप। 
न सम हत्वा मुनि वज्ी कुयांदिज्यां शतक्रतु!॥२६॥ 
हे परन्तप ! धर्म और अधमम के अस्तित्व को मान लेने पर 
भी राजा के लिए ब्ह उचित नहीं कि, वह सदा इनमें से एक ही 
के भरोसे रहे । यदि ऐसा होता तो विश्वरूप मुनि को मार कर 
इन्द्र पीछे से यज्ञ क्यों करते ? ॥२६॥ 


अधमसं भ्रितो धर्मों! विनाशयति राघव। 
सबसे: ० 
तद्यथाकाम काकुत्स्थ कुरुते नर ॥३०॥ 
हे राघत् ! इससे तो यह सिद्ध होता है कि, अधम मिलना 
हुआ घमम शत का नाश करता है। दे काकुत्स्थ ! इसीसे लोग 


समय समय पर अपनी रुचि ओर आवश्यकतानुसार ऐसा करते 
भी हैं ॥३०॥ 


मम चेदं मतं तात धर्मोज्यमिति राघव । 
धर्ममूल॑ त्वया छिन्नं राज्यमुत्सजता तदा ॥३१॥ 
हे राघव ! हे तात ! मेरी समर सें भी वही धर्म है। तुमने 

राज्य का त्याग नहीं किआ ; वल्छि धर्म को जड़ से काट डाला | 
( अर्थात्‌ धर्मक्रियाओं का आधारभूत धन है, विना धन के कोई 
घमक्रिया दो नहीं सकती । राज्यत्याग से जब घर्म के आधार 
भूत धन का आय ही नष्ट हो गया ; तब घम तो जड़ से कट ही 
गया ) ॥श्शा 

अर्थेभ्यो हि विशृद्धेभ्य) संहत्तेभ्यस्ततस्ततः । 

क्रियाः सवा प्रवर्तन्ते पवेतेभ्य इवापगाः ॥३२॥ 


४4 शक 
हे 
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जब इधर उघर से जोड़ वटोर कर धन सम्पत्ति एकन्न की 
जाती है और जब वह बढ़ती है; वभी उसके क्ारा धर्मकर्म बैसे 
दी पैदा होते हैं (अर्थात्‌ हो सकते हैं) जैसे पर्वत से नदियाँ 
उत्पन्न होती हैं ॥३२॥ 
अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुपस्याल्पतेजसः | 
व्युच्छिय्रन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे 'कुसरितों यथा ॥३३॥ 
जिसके पास घन नद्दीं रहता, उस मनुष्य का तेज बहुत घट 
जाता है| उस ससय उसके सभी काम चेसे ही नष्ट हो (बिगड़ 
/ जाते हैं ; जैसे प्रीष्मऋतु में थोड़े जल वाली नदियाँ सूख जाती 
हैं ॥३३॥ 
सोथ्यमर्थ परित्यज्य सुखकामः सुर्खधितः । 
(्‌ 
पापमारभते कतुं ततो दोपः प्रव्तते ॥३४॥ 
जो मनुष्य आरम्भ से सुख में पत्ता है, वह जब घनत्याग 
कर सुख चाहता है, तव ( धनाभाव के कारण सुख की भाप्ति 
न होने से, विवश हो सुख की प्राप्ति के लिए ) उसे पाप करने के 
लिए उद्यत होना पढ़ता है। तभी तरह तरह की घुराइया भी 
उत्पन्न हो जाती हैं ॥१४॥ 
यस्यार्थास्तस्त मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवा: । 
तस्यार्था' स पुर्मांछोके वस्यार्थां; स च पण्डितः॥३४५॥ 
जिसके पास धन है, उसीके सिनत्र ओर उसीके बन्धु भी होते 
हैं। इस संसार में धनी पुरुप ही पुरुषार्थी साना जाता है और 
धनी पुरुष ही पण्डित ( अर्थात बुद्धिमान ) भी सममा जाता 
है ॥३५॥ ४ 
१ कुसरित:--अल्पत्तोया: | (गो०) 


६१६ युद्धकाण्डे 


यस्यायां; स च विक्रान्तो यस्थाथां! स च चुद्धिमाव [ 
यस्याया स महाभागों यस्‍्यारथा; स महागु गे ॥३६॥ 
जिसके पास धन हे वहीं पराक्रमी हे, वही बुद्धिमाव्‌ हे। 
जिसके पास धन है वही बड़ा भाग्यवान्‌ है और वही बढ़ा गुण- 
वान है ॥३६॥ 
दः स्येते ्थ छर 
अथस्यते परित्यागे दोषा। प्रच्याहृता मया ! 
राज्यमुत्सजता बोर येन घुद्धिस्तया कृता ॥३७)। 


हे वीर ! धन त्याग में जो दोष थे वे मेंने कद्दे | किन्तु मेरी ९. 


समम में नहीं आता कि, क्या समझ कर तुमने राज्य त्पाग 
दि ॥३७॥ 


यस्यार्था धर्मकामार्थास्‍्तस्प सर्व प्रदक्षिण सू । 


अधनेनाथकामेन नाथ शकक्‍पों विचिस्वता ॥३े८॥ 


जिसके पास धर्म और काम के लिए घन है, उसके लिए 
सभी बातें अनुकूल हँ। किन्तु जो धनहोन होकर कोई काम 
करना चाहता है, वह कोई भी कास पूरा नहीं कर सकता ॥१८॥ 


हपे! कामश्र दर्पश्च धर्म: क्रोध! शो दसः | 
है प रि ९ 
अथादेतानि सवांणि प्रवतन्ते नराधिष ॥।३६॥ 


है राजन ! हमे, कास, दर्प, धर्म, ओघ, शसम, दम इन सव की 
प्रयुत्ति घन ही सेहाता है अर्थान ये सत्र धन दी से चरिताथ 
होते है ॥३६॥ 
येपां नश्यत्ययं लोकश्चग्तां ध्मंचारिणाम्‌ | . 
तथ्वास्वयि त दृश्यन्ते दुर्दिनियु यथा ग्रह्मत ॥४०॥ 


| 


ँ 


धज्यशीतितमः से: ६१७ 


ही 
धन का अनादर कर केवल धर्माचरण में तत्पर होने वालों 
का सांसारिक पुरुषा्थ नष्ट हो जाता है, वह्द धन तुन्हारे पास 
चैसे ही नहीं देख पड़ता जैसे बदली में सूर्य चन्द्रादि अद्द ॥४०। 
त्थि भ्रव्राजिते बीर गुरोश्च बचने थिते। 
रक्षसाअपहुता भायां प्राण: प्रियतरा तब ॥४१॥ 


दे वीर ! पिता की आज्ञा सान, वन में आते से तुम्हारी आणों 
से भी अधिक बढ़ कर पत्ती को रावण ने हरा ॥४१॥ 


तदद्य विपुलं वीर दुःखसिन्द्रजिता ऋतम्‌ । 
कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुच्तिष्ठ राघव ॥४२।॥ 


हे घीर ! उससे भी वढ़ कर बहुत अधिक दु.खद़ायी काम 
इन्द्रजीत ने कर डाला है । किन्तु में अपने पुरुषाथ से इस दुःग्व 
को दूर कर दूँगा। अतः दे राघव ! अब तुम उठ बैठो ॥ए४श॥ 


उत्तिष्ठ नरशादल दीघवाहो दृदब्नत । 
किमात्मानं! महात्मानरप्तात्मानं नावशुध्यसे# ॥४३॥ 
हे नरशादूल, हे महावाहो, हे दृद्व्त तुम उठो ! हे मद्दात्मन ! 
सुम अपने सर्वप्रवत्ते रूप को क्‍यों भूले हुए दो ? अर्थात तुम 
सर्वशक्तिसस्पन्न परमात्सा होकर इस प्रकार क्‍यों पड़े हो १ ॥४ 
अयमनघ तवोदितः प्रियाथ 
जनकसुतानिषन निरीक्ष्य रुष्ट 
१ आत्मानं-स्वं । ( गो० ) २ महात्मानं--मद्षाबुद्धि | (सोनू) 
ज॥ आत्मान--परमात्मानं | ( गो० 
# हे महात्मन्‌ वर्यप्रवतंक रघत्वरूपं कुतोबानावदुष्यमे! ( शि« 


बट # 


युद्धकारडे 


(0 के 
ब्च्स््जि 
हे है। 


है 
सहयगजरथां सराक्षसेन्द्रां 
भृशमिपुभिविनिपातयामि लझ्ढाम्‌ ॥४४॥ 
॥ इति अ्यशीतितम; ठग: ॥ 

हे पापरहित ! सीता जी के मारे जाने का संबाद सुन और 
रोप में भर जाने के कारण तुम्दारी हितकामना के उद्देश्य से, मेंने 
यह वात कहीं हैँ। में रथा, हाथियों और घोड़ों ( की सेनाओं ) 
रावण, प्रमुख राक्षसों सहित लड्ढापुरों को बहुत से बाणों को मार 
से उज्माड़ दूँगा ॥४४॥ 

युद्धकाएड का तिरासोवों सर्ग पूरा हुश्रा । 


+--६४४--- 
चतुरशीतितमः सर्गः 


१05० 


राममाश्यासयाने तु लक्ष्मण भ्रातवत्सले । 
नि्षिप्य गुटपान_स्वस्थाने तत्रागच्थहिमीयण। ॥१॥ 
आत्स्नेहवश हो लच्मण जी श्रीरामचन्द्र जा को सममा दी 


रददे थे कि, इनने में जिभीषण मोर्चा पर सेता को नियत कर, वहाँ 
हट 


शा पहुँचे ॥१॥ 
7 का. 6 
नाना पहरणेवररश्चनुर्भिः सचिवेह ते! । 
ल्‍े 

नीनाझनचयाकारेमातझ्रेरिव यूबपः ॥२॥ 
. जिस प्रकार दायियों से घिरे हुए यूथपति हाथी की शोभा 
होती है, उसा प्रद्यर नीले बादलों जैसे, विविध्र प्रकार के 
'आयुथघा ] चार गज्ञम मनत्रियों के बीच में, उनको शोभा दो 
रहीं थी ॥२॥ 


+ 
|] 


चतुरशीतितसः सरोे ६१६ 


सोध्भिगम्य महा त्म रः > शोकलालसस्‌ । 
वानरांश्चैव दहशे वाष्पपयांकुलेक्षणान्‌ ॥३॥ 
उन्होंने बहाँ जा कर देखा कि, लक्ष्मण तो शोऋग्रस्त हैं और 
वानर खड़े खड़े रो रहे हैं ॥३॥ 
राधबूं च महात्मानमिष््वाकुकुलनन्दनम्‌ । 
ददश मेहमापन्न॑ लक्ष्मणस्याइ्ुमाशितम्‌ ॥४॥ 
ओर इच्चाकुकुलनन्दत मद्रात्मा श्रोरामचन्द्र मूच्छित हो 
लक्ष्मण की गांद में पड़े हुए दें ॥४॥ 
ब्रीडितं शोकसन्तप्ं हृष्ठा गम विभीषण: | 
अन्तदु।खेन दीनात्मा किसेवदिति सोज्च्रवीत ॥५॥ 
श्रोरामचन्द्र जी को लज्न्ित ओर शो ऋसस्तप्त देख, मन ही मन 
दुःखी ( किन्तु अकट न कर ) ओर उदास हो विभीपण बोले-- 
वद्द क्‍या है ॥५॥ 
विभीषणमु खं दृष्ठा सुग्रीव॑ तांश्च वानरान_। 
लक्ष्मणोवाच स्मन्दा्थमिर्द वाष्पपरिप्लुतः ॥६॥ 
तव लक्ष्मण जी ने विभीषगा, सुप्रीव तथा अन्य वानरों की 
कोर देख कर और आँखों मे आंसू भर थोड़े शब्दों में कहा ॥६॥ 
हतामिन्द्रजिता सीतामिह श्रुत्वैव राधवः । 
हलुमदचनात्‌ सौम्य ततो मोह्मुपागतः ॥७)॥ 
हे सीम्य | हनुमान्‌ जी के मुख से इन्द्रजीव द्वारा सीता का 
वध सुन कर ही श्रारामचन्द्र जी मू्िछित हो गए हूँ ॥७॥ 
१ राघव॑--राघवपद लक्मणपर । २ मन्दार्थ --अल्पार्थम्‌ | (गो) 
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५ ८ ८0 0 
कूथपन्त तु सॉमित्रिं सलिवाय विभीषण 
9पुप्क नाथ मिद्द वाक्य विसज्ञ राममब्रवीत ॥४८।॥ 
जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से कह रहे थे तब विभीषज 
उनको रोक कर, ( रोका इसलिए कि उन्हें वस्तुस्थिति सालूम हो 
चुकी थी ) चेतनाशून्य श्रीरामचन्द्र जी से यह पक्की वातें कहने 
लगे ॥४८॥ 
मनुभेन्द्रातरूपेण यदत्त च हनूमता । 
तदयुक्तमह मन्ये साथरस्येच्र शापणम्‌ ॥६॥ ५ 
हे नरेन्द्र | ठुःखी हो ऋरण हनुमान जी ने तुमसे ज्ञो बात कही 
है, इसे में उसी प्रकार अनद्वोनी मानता हूँ जिस प्रकार छोई कह्टे 
कि, समुद्र सूग्ब गया ।'६॥ 
अभिप्रार्य तु जानासि रावणस्य दुरात्मन' 
सीता प्रति महावाहों न च घात॑ करिष्यति ॥१०॥ 
मैं उस दप्ट रावण का जो अभिग्राय सीता के विषय में है. 
अच्छी तरह ज्ञानता हैं । हे सहावाही ! वह सीता का वंघ कभी 
ने करेगा ( और न बह किर्स दूसरे को करने ही देगा ) ॥१०॥ 
याच्यपानस्तु बहुगा सया हिवचिकीपणा 
बढेहीप्रःसजस्थेति न च तत क्नवान्‌ बच॥। ॥११॥ . 
क्योंकि मंने वाचण की ही भलाई के लिए बहुत आर्थना की 
कि, सीता को छोड़ दे किन्तु उसने मेरी बात नहीं सानी ॥११॥ 
नेब सामना न दानेन ने भेदन कृता युधा । 
स्‌ द्र'दमपि शक्‍येत नव चान्यन कनचितू ॥१२॥ 


जन बज ४७ आ४४४७७७७७४४७७७४ंशभंणआंंगंबंजाााााााआआं समर असल कक बुआ अलसी ४४ 


£ पृ इ्ता--रदढों । ( शि० ) 


2. 


के, 


| 


चतुरशीतितमः सर्गः ध्र्! 

हे रास ! सीता को न तो कोई खुशामद वरामद से देख सकता 

है, न लालच दे कर ही कोई देख सकता है, न कोई वहाँ आपस 
में भेदभाव डाल कर ही सीता को देख सकवा है, और न कोई 
युद्ध कर के था डरा घमका कर ही सीता को देख सकता है॥१श। 


वानरान मोहयिला तु प्रतियातः स राक्षत्तः | 

चैत्यं निकुम्मिलां नाम यत्र होम॑ करिष्यति ॥१३॥ 

(व इन्द्रजीत ने क्‍यों कर सीता को सारा ? इस शह्ढा का 
सम्राधान करते हुए विभीषण कहते हैँ ) बह वानरों फो धोखा दे 
कर (अर्थात्‌ बनावटी सीता का सिर काट कर ) लौट गया है । 
चह निकुस्भिला देवी के मन्दिर में वैठ कर, होम करेगा। (एऐम्त 
उसने क्यों क्रिया ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है 
कि लक्षका में रावण और इन्द्रजीव को छोड़, श्रीरामचन्द्र से लड़ने 
योग्य अब कोई राक्षस वीर रद्द ही नहीं गया था )॥१३॥ 


हुतवानुपयातो हि देवेरपि सवासवेः। 
दुराधर्पों भवत्येव संग्रासे रादशात्मजः ॥१४॥ 


जब वह दोम करके लड़ने आता है, तन्न युद्ध में इन्द्रादि देच- 
साओं से भी बह दुर्जेय हो जाता है ॥१४॥ 


तेन मोहयता नुनमेषा माया प्रयोजिता । 
विप्तमन्दिद्धता श्वत्न वानराणां पराक्रमे ॥१५॥ 
उसने निम्यय ही वानरों को घोखा देंने के लिए यह माया 
रची है। क्‍योंकि उसने विचारा कि, ऐसा करने से वानरों का 


१ अन्विच्छुता--चिन्तयता | ( यो० ) 
वा० रा० यु०--५८ 
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पराक्रम दीन हो जायगा। ( अर्थात्‌ वानर दताश्त हो बेठ रहैंगे 
ऋरर मेरे हवन में विन्न न डाल सकेंगे ॥१६॥ 
ससेन्यास्तत्र गच्छामों यावचन्न समाप्यते । 
त्यजै्न नरशादूल मिथ्यासन्तापमागतस्‌ ॥१६॥ 
उसका हवन समाप्त होने के पूपे ही ससैन्य हमको वहाँ 
पहुँच जाना है | दे नरशादूल ! तुम बथा सनन्‍्ताप मत करो ॥१६॥ 
सीदते हि वल॑ से दृष्ठा लां शोककरशिंतम । 
हह त्व॑ स्वस्थहृदयस्तिष्ठ *“सत्वसमुच्छितः ॥१७॥ 
क्योंकि तुमको दुर्ती देख समस्त वानरी सेना के द्वाथ पेर 
हेड पड गर हैँ।अतः तुम तो धीरज पर ओर सावधान हो 
यही विराजो ॥१७॥ 
लक्ष्मण प्रपयास्माभिः सह ससेन्यालुकर्पिमिः । 
एप त॑ नरशादूलो राव्णिं निशितेः शरेः | 
त्यानयिष्यति तदकम ततो वध्यों भविष्यति ॥१८॥ 


किन्तु वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण जी को हम लोगों 

भेज दो | यह पुरुपमिह लक्ष्मण पैने पने वाण चला 
7 इसके हृवनकाय में विश्न ढाल देंगे और वह हदृवनकर्म को 
रा छोड़ हब उठ खड़ा होगा तभी बह सारन योग्य हो 
गया | श्८ा 


नस्थने निभितास्तीकणा; पत्रिपत्राह्दाशिन; 
पतत्रिय -बामाग्या। शग:; पग्यन्ति शोणिव्य ॥१६॥ 


१ साउमगसिट क्‍.>ल्वन वंयत्लेन प्रदद: । (शिल ) २ सैन्ग- 


ही री 
पल खि(.->गनपयार ( शि० ) 


ूे $ 


घट, 


का 
है] 


न 2! मै 


कुमी, 
छू 


तप 
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लक्ष्मण के पैने ओर बड़े वेग से जाने वाले वाण, पक्षी की 
तरह उड़ कर, उसका रक्त पी लेंगे । १६॥ 


त॑ सन्दिश महावाहों लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
राक्षसस्य विनाशाय वजञ्ञ वज्धरों यथा ॥२०॥ 


हे मद्दावाहो ! अतः तुम शुभन्नक्षणयुक्त ल्च्मण जी को.. 
इन्द्रजीत का नाश वैसे ही करने की आज्ञा दो, जैसे इन्द्र अपने 
बज को देत्यों का नाश ऋरने की आजा देते हैं ॥२०॥ 


मन्नुजवर न कालविप्र कर्पो 
रिपुनिधन प्रति यत्‌ क्षमाध्च कतम्‌ | 
त्वमतिसत्र रिपोगधाय वाणीम्‌ 
अमररिपोमंथने यथा महेन्द्रः ॥२१॥ 
हे ममुजश्रेष्ठ ! शत्र को मारने में अब ।विलम्ध करना ठीक 


नदहीं। अत: जिस प्रकार इन्द्र देत्यों के वध के लिए वजञ्न को भेजदे 
हैं, उसी प्रकार तुम लचमण जी के। आजा दो ॥२१॥ 


हा समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपो 
भवत्यद्श्यश/ समर सुरासुर; ४ 


युयुत्सता तेन समाप्तकमंणा 
भवेत्‌ मुराणामपि संशया महान ॥२२॥ 


यदि जाने में विलन्ध हुआ और कीं उसका दृदन निर्विक्न 
» समाप्र हो गया; तो फिर वह अदृश्य हो जाचयगा और उस क्या 


ध्र्छ युद्धकाण्डे 


देवता और क्या असुर ; कोई भी नहीं देख पावेगा। जब वह 
दोम पूरा कर लड़ने आता है, तव देवताओं को भी जीवित रहने 
में सन्देह उत्पन्न हो जाता हैं ॥रशा 


युद्धकारड वा चौरासीवां सर्ग पूरा हुआ। 
नमन /:/2| विजन 
पञ्माशीतितमः सग: 


ब्न्न्न्न्ग्प् १ 


तस्य तहचन श्रुत्वा राघवः शोककर्शितः । 
नोपधारयते व्यक्त यदुक्त तेन रक्षसा ॥ १ 
विभीपण के इन वचनों को सुन क्षाक से विकल दोोने के 
कारण श्रीरामचन्द्र जी के गले में विभीषण की यह यथार्थ बातें 
मे उतरीं ॥शा 
ततो वैयमवष्टम्य राम: परपुरक्षयः। 
विभीषणमुपासीनमुवाच कपिसन्निधों ॥२॥ 
शत्रनाशकारी श्रीरामचन्द्र जी घीरज घारण कर वानरों के 
समीप बेंठे हुए विभीषण से बोले ॥र॥। 
नऋताधिपते वाक्य यदुक्त ते विभीषण | 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामि ब्रहि यच्ते विवक्षितम्‌ ॥३॥ 


हैँ राससराज विभीषण ! तुमने अभी जो कुछ मुकसे कहा-- 
उस फिर से से फष्टो, में उसे पुनः सुनना चाहदा हूँ ॥॥ा॥। 


पद्चाशीदितमः सर्गेः ध्श्ष 


राबबस्य वचः श्रुत्वा वाक्य बाक्यविशारदः । 
यत्तत्‌ पुनरिंदं वाक्य बगापे से विभीषण। ॥४॥ 


श्रीरासचन्द्र जी के ये वचन सुन, वाक्यविशारद विभीषण 
ने फिर वही कहा ; जो वह अभी अभी कह चुके ये ॥४॥ 


यथाज्ञप्त महावाहों त्वया गुल्मनिवेशनम । 
तचयाष्नुष्टितं वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ॥४॥ 
“है महावीर ! तुमने जिस प्रकार मोरचों पर सेना नियुक्त 
करने की आज्ञा दी थी, उसी प्रकार मैंने सेता नियव कर दी ॥ ४है 
तान्यनीकानि सर्वाणिथि विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूथपाश्चेव यथान्यायं विभागशः ॥4॥ 
मैंने समस्त सेना के कई दल करके उन्हें चारों ओर नियत 
कर दिया हे। फिर उन सैन्य दर्तों के ऊपर अलग अलग 
( युद्धाचिद्या के नियमाहुसार ) यथायोग्य सेनापति भी नियुक्त 
कर दिए हैं ॥६॥ 
भूयस्तु सम विज्ञाप्य तच्छणुष्व महायशः | 
हे. त्थ्यकारणसन्तप्त सन्तप्तहृदया वयम््‌ ॥७!| 
हे मद्दायशर्त्री ! मुझे! तुमसे ( इसके अतिरिक्त ) और भी 
कुछ कहना है | उसे भो सुन लो तुमको सन्‍्तप्त देख, हम लोगों 
“का हृदय भी बढ़ा सन्तप्त हो रहा है ॥»॥ 
| त्यज राजन्निमं शोक मिथ्यासन्तापमागतम्‌ । 
! # तदियं त्यज्यतां चिन्ता शत्रुहप॑विवर्धिनी ॥८॥ 


है 
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दे राजन ! वह तुम्हारा व्यर्थ का सन्‍्ताप है | अत्तः तुम इसे 
त्याग दो। यह तुम्दारी चिन्ता तुम्हारे शत्रुओं का ह॒षे बढ़ाने 
चाली है, अतः तुस इसे त्याग दो ॥८॥ 


उद्यम क्रियतां वीर हपे। समुपसेग्यतास । 
प्राप्ृव्या यदि ते सीता हन्वव्याश्व निशाचरा। ॥६॥ 


चीर ! शत्रवध के लिए उद्योग करना चाहिए और (विपाद 
को त्याग कर) हर्पित हो जाना चाहिये। यदि तुमको संप्मस्त श्र 
राजक्षसों को मार कर सीता का उद्धार करना है ॥६॥ ४ 


घुनन्दन वक्ष्यामि श्रयतां मे हित॑ बच३ 
साध्वयं यातु सोमित्रिः्लेन महता हतः ॥१०॥ 
तो हे रघुनन्दन ! सो कुछ में तुम्हारी भलाई के लिए कहता 


हूँ, उस ध्यान देकर सुनो। वह यह कि, लच््समण जी एक बड़ी 
जानरों की सेना लेकर चलें ॥१०॥ 


निकुम्पिलायां सम्प्राप्य हन्तु रावणिमाहवे । 
९ |: हे हि वि बे 

धनुमण्डलनिमुक्तेराशीविपविषोपमे; ॥११॥ 

शरेहन्तु' महेष्वासों गाव्शि समितिश्ञयः 

तन बीरंण तपसा बरदानात्‌ स्वयज्ुव। ॥१२॥ 

आर निकुम्भमिला देवी के स्थान पर १हुँच, उसको मारें। 
अपने धनुप से विपधारी सर्ण की तरह फनफनाते वाणों को 
दोड़, समसरयिज्ञयी लच्मण युद्ध में उस विशाल छाती वाले इन्द्र- 


जीन को मारे | क्योंकि टस वीर ने घोर तपस्या द्वारा ब्रद्मा जी से 
८ प| अग्दान ने ॥7/॥ १२॥ 


| 
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अख त्रह्मशिरः प्राप्त कामगाश्च तुरद्मा! । 
स एप सह सेन्येन प्राप्त किल निक्रुम्पिलाम ॥११॥ 
बह्मशिर नामह अख और इच्द्राचारी घोड़े प्राप्त किए हैं। 
इस समय निशचय ही वह अपनी सेना सद्दित निकुम्भिसा देवी के 
स्थान पर है ॥१श॥ 
यद्युत्तिष्ठेतकृतं कम हृतान्‌ सवाश्च विद्धि लः | 
निकुम्मिलामसम्पाप्तमहुता्ि च यो रिप्रुः ॥१४॥ 
त्वामाततायिज हन्यादिन्द्रशत्रो! स ते वध! । 
जज ०५ पे । पी 
बरो दत्तों मद्रावाहों स्वलोकेश्वरेश वें ॥१४५॥ 
हे महाबाहो | यदि कद्दीं वह दृवत समाप्त कर उठ चेठा, तो 
खुमहम सब को मरा हुआ ही जानो | क्योंकि सर्वेलोकेश्वर श्रक्मा 
जी ने उसे बर देते समय 5ससे कह्दा था कि, हे इन्द्रशत्रो ! जिस 
समय तुम निकुम्भिला के स्थान में न पहुँच पाओगे प्थदा दनद 
समाप्त न कर सकोगे, उस समय जो शत्रु तुन्हारे ऊपर आक्रमण 
करेगा, वही तुमको सार सकेगा ॥१४॥१४॥ 
इत्येवं विहितों राजन्‌ वधस्तस्येष धीमतः! । 
वधायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्व महावलल ॥१६॥ 
हे राजन ! अतः उस बुद्धिमान को इसी प्रकार मारना चाहिए । 
अथवा इस प्रकार उसका मारा जाना निश्चित है। अदः दे राम ! 
सहात्रली लक्ष्मण को उसके मारने की आज्ञा दो ॥१६॥ 
हते तस्मिन_हत॑ विद्धि रावण ससुहज्जनम्‌ | 
विभीषणवचः श्रत्वा राघवों वाक्यमत्रदीत्‌ ॥१७॥ 
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यदि मेघनाद मार डाला गया तो समझ लो कि रावण भी 
अपने सुद्ददों के साथ मारा जा जुकछा है विभीषश की इन बातों 
का सुन श्रीरासचन्द्र जी बोले ॥१७॥ 
जानामि तस्य रोद्रस्य मायां सत्यपराक्रम । 


स हि ब्रह्मास्रवित प्रात्षो महामायो महावलः ॥१4॥ 
दे सत्ययराक्रमी ! में उस धोर निशाचर की माया को भल्ली 

भाँति जानता हूँ । वह त्ह्मात्न का चलाना जानता हे। वह बड़ा 
वलेबान है और बड़ा मायावी है ॥१८॥ 

करोत्यसंत्ञां संग्रामे देवान्‌ सवरुणानपि | 

तस्थान्तरिक्ते चरतो रथस्थस्य महायश) ॥१६॥ 

न गतित्नायते तस्य सूर्यस्येवाश्र संएवे । 

राखवस्तु रिपोज्ञात्वा मायाबीय दुरात्मचः ॥२०॥ 

जघ बह युद्ध करता है, तव पह सब “देवताओं और बरुण 

नक फो सूल्छित कर डालता है। हे महायशस्त्री ! जिस प्रकार 
मेघ्र के पीछे छिपे हुए सू्ये की गति नहीं जान पड़ती, वेसे ही जब 
बह चीर रथ पर सवार हो आकाश में घूमता है ; तव उसकी 
आल का भी पता नहीं चक्तता | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भी 
इस दुरात्सा राक्षस की साया और पराक्रम का विचार कर ॥ 
व रट) 

लक्ष्मण कीर्तिसम्पन्नमिद वचनमत्रवीत्‌ | 

कक कल ु है] 
सद्वानग्न्द्स्य बल तन सवंण संहृत) ॥२१॥ 
बेनुमन प्रमुखेश्चेद यूथपे! सह लक्ष्मण । 
द र्‌ः के + 
जाम्बन्नक्षपतिना सद्द संस्येन संत! ॥२२॥ 
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कीर्तिमान लक्ष्मण जी से बोले | तुम कपिराज की समस्त 
सेना को तथा हलुमानादि प्रमुख यूथपतियों को और भालुओ 
की सेनासद्वित जाम्बवान को अपने साथ ले कर जाओ 
॥२१॥२२॥ 
जहि त॑ राक्षससुतं सायावलविशारदम्‌ । 
अरय॑ त्वां सचिव साथ महात्मा रजनीचरः ॥२१॥ 


अभिज्वस्तस्य देशस्य पृष्ठतो5नुगमिष्यति । 


5. राघवस्थ वचः श्रुत्वा लक््षणः सविभीषणः ॥२४॥ 


ओर उस मायावी रावणात्मज् इन्द्रजात को मारो। अपने 
चारों मन्त्रियों को लिये हुए यह महात्मा विभीषण, जो इस 
स्थान को ( निकुम्भिला ) जानते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे जॉयगे 
श्रीरामचन्द्र जी की इन बातों को सुन, लक्ष्मण जी विभीषण के 
साथ हो लिए ॥रशारछ्टा। 
जग्राह कार्मुकश्रेष्ठ मत्यद्भुतपराक्रमः । 
श्सन्नद्ध/ कवची खड़ी सशरो चामचापष्ठत ॥२५॥ 
जाने के पहिले अद्भुत पराक्रमी लक्ष्मण ने युद्ध की सामभी 
#ली । एक दृढ़ धनुष त्तो चाएहाथ म लिआ । कवच धारण किआ। 
कमर में तलवार बॉधी और पीठ पर तीरों से भरा तरकस 
कसा 0२५) 
रामपादावपष्तृश्य हट: सोसित्रिरत्रवीत्‌ ! 
अद्य मत्कामुकोन्पुक्ताः शरा निर्मिच्च रावणिम ॥२६॥ 
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१ संनद्ध:--दरह्ीतयुक्त सामग्रीक: | ( शि० ) 
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लद्ढडामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिय | 

अग्येच तस्व रोद्रस्य शरीर मामका! शरा। ॥२७॥ 
विधमिष्यन्ति भित्ता तं महाचापगुणच्युता! | 

स एबमुकक्‍्ला द्ुतिमान्‌ वचन अातुरग्रतः ॥२८॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के 'बरणों को छूकर चे हर्षित हो 
चोले । आज मेरे धनुव से छूटे हुए बाण रावणतनय इन्द्रजीत के 
शरीर का फोड़ कर, लक्ढा में वैसे द्वी जा जाकर गिरेंगे; जैसे हंस , 
पुप्करिणी में जाते हैं। आल ही उस भयानक राक्षस के शरीर ' 
को, मेरे विशाल धनुष के रादे से छूटे हुए बाण, फोड़ कर ध्वस्त 
कर डालेंगे। अपने बड़े भाई से इस प्रकार के बचन कह कर, 
कान्तिमान ॥२६॥२७॥२८॥ 


से रावणिवधाकांक्षी लक्ष्मणस्लरितों ययी। 
सोउमिवाद गुरो; पादों ऋत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 


आर इन्द्रजीत के वध करने की अभिलापा रखने वाले 
लक्ष्मण जी तुरन्त चल दिए। ( चलने के पूर्व ) उन्‍्हों ने श्रीराम- 
चन्द्र जी को प्रय्याम कर, उनकी अदत्तिणा की ॥२६॥ 


निकुम्मिलासभिययों चैत्यं रावणियालितम्‌ | 
विभीषणेन सहितो दान्नपुत्र! प्रतापधान्‌ ॥३०॥ 


नदनन्तर प्रदापी राजकुमार लक्ष्मण, विभीपण के साथ उस 
निर्कुन्मत्ग के न्‍्वान की ओर, जिसकी रज़ा, इन्द्रजीत करता था, 
चआए 3 2<!। 


[ 


सदर 


4 
| 


( 


डा 


4 
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कृतस्व॒स्त्यवनों भ्राता लक्ष्मशस्त्वरितों ययां ) 
वानराणां सहस्तेस्तु हनमान्‌ वहुमिहंतः ॥३१॥ 
शीराम चन्द्र जी ने लद््मण का स्वस्व्यववाचन ( वेदिक मंत्रों से 
मद्नलाभिषेक किया ) ओर वे शीघ्र चल दिए। उनके साथ कई 
साझल्न वानरें सहित हनुमान ॥३१॥ 
विभीषणश्च सामात्यस्तदा लक्ष्मणमन्वगात्‌ | 
महता दरिसैन्येन स वेगमभिसंहतः ॥३श॥ 
ओर अपने मंत्रियों के साथ विभीषण घले। ( सारांश यह 
कि ) अपने साथ वानरों की एक विशाल सेदा ले जाते हुए 
खत्मण जी ने ॥३२॥ 
ऋत्षराजवलं चेव ददर्श पश्चि विष्ठितस्‌ । 
से गता द्रमध्वानं सोमित्रिर्मिप्रनन्दन!॥३३॥ 
रात्ते में तैयार' खड़ी जा्ववान्‌ की सेना को भी देस्ा। 
शत्रु को सन्‍्तापित करने बाले लच्सण जी ने बहुत दूर जाने के 
बाद ॥३३॥ 
राक्षसेन्द्रवलं द्रादपश्यद् य हमस्थितम्‌ । 
सर तं भ्राप्य धनुष्पाणि २्यायोगमरिन्दमः । 
तस्थौ ब्रह्मविधानेन३ विजेतु रघुनन्दनः ॥२७॥ 


विभीषशेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान | 

अद्भदेन च वीरेख तथानिलसुतेन च ॥३४॥ 
का! १ विध्ठितम--संस्थितम | (श०) २ मायागोगं--मायाल्‍्पेफण ! 
( गो० ) ३ ब्रह्म विधानेन--ब्रद्मवरदानप्रकारेण | ( गो० ) 


7४7 
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छकाए 


दूर ही से इन्द्रजीव को, अपनी सेना का व्यूह बनाए खड़ा 
हुआ देखा। फिर शत्रुहन्ता लदमण जी उसे देख और द्वाथ में 
घलुप ले, त्रह्मा के वरदानानुसार सायारूपी उपाय से वध करते 
के लिए वहीं ठहरे रहे | प्रतांपी राजकुमार लक्ष्मण के साथ मह्दा- 
वीर अहृद, पवननन्दन हनुमान और राक्षपराज विभीषण भी 
ठहर गए ॥३शा३श॥ 


विविधममलगस्भास्वर 
तद्भुनगहन विपुल महारथेश् 
१प्रतिभयतममभपमेयवेगं 


तिमिरसिव द्विपतां बलं विदेश ॥३६॥ 
इति पंचाशीतितम: सर्ग: ॥ 


राक्तसों फी सेना विविध प्रकार से चमचमाते शख्न लिये हुए 
शोभायमान हो रही थी। चह सेना रथों ओर ध्वजदण्डों से बहुत 
बड़ी और दुर्गम हो रह थी | उप्तका बड़ा हो भयज्ञर बेग था। 
लोग जिस प्रकार निथिड पअन्धकार में घुसते हैँ, उसो प्रकार 
महावीर लच्मण जी ले उस सेना में प्रवेश किआ ॥३६॥ 


युदकाए्ड का पचासोर्वाँ सगे पूरा हुआ | 


न 88«- 


मिनी अ >. ०. न अज«े >मानव नर सिशानियानममलन्नरियानान 


हक 


के २ प्रतिमवतमं--अ्रतिशवेन भर्वरर | ( गो७ ) 


स्‍ 


पडशीतितमः सर्गः 
>+-+98-- 
अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानजः । 
हित ५ के 
परेषामहितं वाक्यम्साधकमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जिस समय लक्ष्मण जी ने शन्नुसैन्‍्त में प्रवेश किआ, उस 
समय विभीपण ने लक्ष्मण जी से कुछ ऐसी घातें कहीं जो शन्रुपक् 
* के लिए अहितकर अपने पक्ष के लिए हिितकर थीं ॥१॥ 
यदेतद्राक्षतानीक सेप्तश्याम॑ पिलोक्यते । 
एतदायोध्यतां शीघ्र कपिभि! पादपायुधे। ॥२॥ 

( विभीषण ने कहा ) मेघ के समान काली यह: जो राक्षसी 
सेना देख पड़ती है इसके साथ वानरों को पेड़ ले लेकर शीघ्र 
सिड॒ जाना चाहिए ॥२॥ 

अस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण | 


राक्षसेन्द्रसुतोव्प्यत्र भिन्न॑ दश्यो भविष्यति ॥३॥ 
है लक्ष्मए| तुम भी इस्रीको तित्तर घितर करने का यत्न करो ! 
#> जब यह सेना तितर वितर हो जायगी तभी इन्द्रजीत ठुमको 
दिखलाई पड़ेगा ॥३॥ 
स खमिन्द्राशनिप्रस्ये! गरेरवकिरन्‌ परान । 
अभिद्रवाशु यावद्दे नेतत्‌ कम 'समाप्यते ॥४॥ 
तुम इन्द्र के वत्ष के ससान और सूर्य की किरणों की तरह 
चमचमाते तीरों से मार कर, इस सेना को, इन्द्रजीव फा होम पा शी 
/ होने के पूर्व ही, शीघ्र तितर बितर कर डालो ॥छ॥। ८ 


- 
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जहि वीर दुरात्मान मायापरमवार्मिकशू । 
राव क्रकर्माएं सवलोकमयावहद्‌ ॥५॥ 
हे वीर ! इस दुशत्मा, मायावी, परम अधार्मिक, निष्ठुर कम 
करने वाले और समस्त लोकों को भय देने वाले इन्द्रजोत को 
मारो ॥श।। 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मण; शुभलक्षण:ः | 
बबर्ष श्रवर्पाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥8॥ 
शुभ लक्षणयुक्त अन्ञों से युक्त लक्ष्मण जी ने विभीषण के ५ 
बचस सुन कर, इन्द्रजीत की ओर बाणों की वर्षो करनी आरम्भ 
की ॥६॥ 
कक्षा) शाखादगाश्चापि द्रुमाद्रिनखयोधिनः । 
अमभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌ ॥७॥ 
साथ ही पेड़ों, पत्थरों और नखों से लड़ने वाले रीछों और 
वानरों ने उम खड़ी हुई राक्षसी सेना पर घावा किया ॥७)॥ 
राक्षसाश्ष शितिवाणेरसिमिः शक्तितोमरेः । 
उद्यत; समवतेनन्‍्त कपिसेन्यजियांपव३ ॥८॥ 
तब राज्षसों ने भी पैसे बाणों, तलवारों, शक्तियों ओर तोमरों 
से बानरी सेना को नप्ट करने की अभिलापा से शत्र॒ुसैन्य का , 
सामना किया ॥८॥ 
से सम्पहारस्तुमुलः संजशे कपिरक्ष साथ । 
शब्देन महता लकी नादयन्‌ वें समन्‍्ततः ॥६॥ 
अब बानी और राजसों का एसा घोर समर आरम्भ हुआ 
7, इस चुद्ध का कालाहल लंकापुरी में चारों ओर व्याप्त हो 


अदा #६॥ 


च्द्क 


/ घड रीतितम; सर्गे: ६३ 


ध्द 


शखस्रेश्व वहुधाकार शित्ाएँश्व पादप । 
उद्यतेर्गिरिदृज्षश् णेरराकाशमावतम |१०॥ 


तरह तरह के शत्ों. पैने पंने तीरों, बड़े बड़े बत्तों ओर प्रवत 
खड़े से आकाशसण्डल ढक गया ॥१०॥। 


ते राक्षसा वानरेपु विक्ताननवाहब) | 
निवेशयन्तः शद्धाणि चक्रुस्‍्त सुमहद्धयम्‌ ॥११॥ 
विकटाकार मुखवाले राक्षस, वानरश्रेष्ठों के »रीरो में शम्मों 
» की अदह्दार कर, उनको द्ारुणभय उपजाने लगे-अर्थान्‌ दराने 
लगे ॥११॥ 
तथेव सकलेह धेर्गिरिश्रड्रेथ वानरा! । 
अभिजध्नर्निजध्नुश्न समरे राक्षषपभान्‌ ॥१२श॥ 
इसा प्रकार वानर भा उ धर समर सम उत्च सत्र वृत्षा आर पत्रत 
शिखरों के प्रहार से, उन प्रधान राक्षसों को, जो घनको मार रहे 
थे, मारने लगे | श्द्ा 
ऋक्षवानरमुख्येश्र महाकायेमेहावले: । 
रक्षसां वध्यमानानां महद्भयमजायत ॥१३॥ 
जब बड़े बड़े शरीरवारी एवं सहावली प्रधान प्रधान री 
ह ओर बानरों ने राक्ष्सों छा चध करना आरम्भ किला, तब राक्षस 
भी बहुत डरे ॥१३॥ 
समनीक दिपण्णं तु श्र॒त्ता शत्रभिर दितम | 
उद्तिष्ठत दृबण्स्तत्कमण्यननुप्टिन ॥?४॥ 
जब मेघनाद ने वा! क्र 
सुना, तब्र बढ़ दुर्वप इस 
/ दच्ण शरशा 


५ 
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हक्षान्धकार,लिंगत्य जातक्रोध! स रावणि) । 
आरुरोह रथं सज्जं पूवेयुक्त स राक्षस) ॥१५॥ 
क्रोध में मरा हुआ इन्द्रजीत ब्रक्षों की कुरमुट से वाहिर 


निकला और पहिले से अजखशश्नों से सुसज्जित और जुते हुए 
सैयार) रथ पर सवार हुआ ॥१५॥ 


र 
से भीसकामुकथरः कालमेघसमप्रभ! । 
रक्तास्यनयनः क्रुद्धो वो मृत्युरिवान्तक्ृः ॥१३॥ 
उस समय चह बड़ा भयानक घनुप हाथ में लिये हुए, प्रत्य- 
कालीन मेव की तरह और क्रोध में भर लाल लाल आँखें किए 
हुए दूसरे संहारकारी मृत्यु जैसा जान पड़ता था ॥१६॥ 


त्ट्रैव तु रथस्थं त॑ !पर्यवर्तत तद्वलस्‌ । 
रक्षसां भीमवेगानां लक््मणेन युयुत्सताम ॥१७॥ 
मेघनाद की रथ पर सवार हुआ देख, लक्ष्मण के साथ 
लड़ती हुई भयद्गुर वेगवाली राक्षसी सेना मेघनाद के रथ के चारों 


ओर हो गई अथात मेघनाद की रक्षा के लिए उसके रथ को घेर 
लिश ॥॥१ 5] 


तस्मिन्‌ काले तु हन॒मानद्य॒म्य सुदुरासदम्‌ । 
पधरणीवरसडझ्ञाशो महावक्षमरिन्दम। ॥१८॥ 


उस समय शत्रुहन्ता एवं पवत के समान शरीरथारी हनुमान 
जी एक बड़ा भारी अत्यन्त दुधपे पेढ़ उखाड़ कर, ॥१८॥ 


न जज नऑिजिजजव-अ+ न *>+. +»«०-००-००-+--०...... 


३१ पय वतत-परितोतिष्ठत्‌ । ( गो० ) 


वर >-- तन... अजनननन-नन+-3>म-+-कान-न«- 
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है 


पढशीतितम: सर्ग: धरे 


स॒ राक्षमानां हत्ैन्य॑ कालाभिरिद्र नि्ददन्‌ 

चकार वहुभिहृक्षेनि:संज्ञ बुधि वानर ॥१६॥ 
. जो राक्तसी सेना मेघनाद के रव को घेरे खड़ी थी उस राक्षसो 
सेना को कालापक्‍ि की तरह जलाते हुए इस समर में बहुत से 
वृक्षों के प्रहार से मूछित करने लगे ॥२६॥ 

विध्य॑सयन्तं तरता हंप्रैव पवनात्मजस । 

राक्षसानां सहस्नाणि हनुमन्तमवाकिरन्‌ ॥२०॥ 

/.. पवनननन्‍्दन हनुमान जी को राक्षसी सेना का 5स प्रकार नाश 
करते देख, सहस्त्रों रात्ुस मिल कर, हनुमान जी के ऊपर आक्र- 
अण करने लगे ॥२०॥ 

शितशूलघराः शूलेरसिभिश्वासिपाणयः । 
शक्तिमिः शक्तिहस्वाश्र पद्चिश पह्चिशायुधा। ॥२१॥ 
पैने पैने शूत्रों को घारण छरने वाले राक्षम शूलों से, तलवार- 
धारी राक्षस तलवारों से, शक्तिघारी राक्षस शन्तियों सं, पढा- 
घारी राक्षस पटों से ॥२१॥ 
परिधेश् गद्यभिश्र चक्रेश्च शुभदशनः । 
शतशश्व शतप्नीमिरायसेरपि मुद्रगरः ॥२२॥ 
7 तथा अन्य राक्षस परिघ, गदा और पेंने पैने चक्रों से, सकदों 
शतन्नियों से और लोहे के मुगदरों से ॥२२॥ 
घोरेः परश्वधैश्वव भिन्दिपालैश्च राक्षसाः । 
मुष्टिमिवज्ञकल्पेश्न तडैरशनिसन्निमः ॥२३॥ 
भयक्कुर फरसों से, भिन्दिपालों से, वद्ष के समान पेंसों से, 
बिजली के समान चपेटों से ॥२श॥ 
वा० रा० यु०--४६ 
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अभिजन्न : समासाद्य समन्तात पर्वतोपसस्‌ । 
तेषाणपि च संक्रद्धाथधकार कदन महत्‌ ॥२४॥ 


पर्वत के समान विशाल शारीरधारी हनुमान जी के ऊपर 
इन्हें चारों ओर से घेर कर प्रहार करने लगें। हनुमान जी भी 
श्न्यन्त क्रोध में भर उन राक्षसों का सत्नी भाँति संहार करने 
कग ॥२४)) 


स ददर्श कपिश्रेष्ठचलोपममिन्द्रजित्‌ । 
सदयन्तममित्रप्नममित्रान पदचात्मजस्‌ ॥२५॥। 
इन्द्रजीव ने देखा कि, पर्वताकार शन्नुदूसनकारी पवननन्दन 
इलनुमान तो अपने समस्त शत्रओं का अथोत्‌ राक्षसों का नाश ही 
+5ए डालता हे ॥र२५॥ 
स सारथिमुदाचेद याहि यत्रेप वानरः । 
क्षयमेष हि नः कुयांद्राक्षसानामुपेक्षितः ॥२६॥ 


तब उसने अपने सारथि को आज्ञा दी कि, भेरा रथ वहाँ ले 
चला जहाँ हन्नुमान जी राक्षसों का नाश कर रहे हैं। यदि थोडी 
देर और में उसकी उपेक्षा करूँगा, तो वहद्द मेरे सब राक्ष्सों को 
मार डालेगा ॥२६॥ 


इत्युक्तः सारथिस्तेन ययो यत्र स मारुतिः । 
बहन्‌ परमद्थप स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥२७॥ 


स्न्द्रतान & यह झठते दा स रथि ने वह रथ, जिसमें परम- 
दुश्षप उन्द्रजीत बैठा हुआ था, हाँक कर, वहाँ पहुँचा दिशा, जद्दों 
हनुमान जी ज्ञटट रहे थे ॥२७) 


५ 
है पर 


पडशीतितस: झगे: ६३६ 


सोथ्थ्युपेत्य शरान्‌ खन्नान्‌ पद्चिशांश परश्रधान । 
अभ्यवषत दुधष: कपिमूप्ति स राक्षसः ॥२८॥ 
वहां पहुंच कर उस्ध दुघप राजन इन्द्रत्नीत ने हनुमान जो के 
सिर पर तलवार, पट्टों, फरसों और चाणों की वर्षा की ॥र८ा। 
तानि शत्राणि घोराशि पतिग्रृह् स मारुति! । 
रोपेण महता55विष्ठो वाक्य चेदम॒दाच ह ॥२६॥ 
हतुमान्‌ जी उसके उन भयद्धर शत्रमों के प्रहार को सह कर 
ओर अत्यन्त रोष में भर, इससे यह बोले ॥२६॥ 
युध्यस्त्र यदि शुरोशंस रावणात्मज दुमंते । 
वायुपुत्रं समासाद्य जीवन अतियास्यसि ॥३०॥ 
अरे ठुबु द्वि रावण के पुत्र ! यदि तुमे वीर दोने फा गयं हैँ 
तो आ लड़ । अब तू पवननन्दन के सामने पड़ कर, जीता हुआ 
लौट कर नहीं जाने पावेगा ॥३०॥ 
वाहुम्यां प्रतियुध्यस्त्र यदि में इन्द्रमाहवे । 
वेगें सहस्व दुवद्ध ततस्त् रक्षसां वर। ॥३१॥ 
यदि तेरे शरीर में वल दो जो आकर मुझसे मल्लयुद्ध कर (कुश्ठी) 
* लड़ | यदि तू मेरे बल को खह गया, तो में तुमे पढ़ा वलवान 


रावचस ससमूगा (३१॥ 
हनुमन्तं जिधांसन्त समुद्ननशरासनम | 
रावणात्समजमाचए लक्ष्मणाय विभीषणः) ॥३२॥ 
यः से दासवनिर्जेता रावणस्पात्मसस्पव) । 
। स एप रथमास्थाय हहुमन्त मिधांयति ॥३३॥ 
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हमुमान्‌ को सारने के लिए इन्द्रजीत को घत्ठुष उठाए देख कर, 
लक्ष्मण से दिभीषण वोले--हे लक्ष्मण ! देखो, जिस रावण पुत्र ने 
इन्द्र को परार्त किआ है वही रथ में चढ़ा हुआ, हनुमान को 
मारना चाहता है ॥३२॥३३॥ 


श्वमप्रतिमसंस्थानेः शरे शत्रुविदारणे । 
जीवितान्तकरेधोरि! सोमित्रे रावसिं जहि ॥३४॥ 


अतः हे लक्ष्मण ! अब तुम कनेर वृक्ष के पत्तों के आकार 


वाले, शन्नुविदीए कारी ओर शब्रनाशकारी भयद्भुर बाणों से, इन्द्र- 
जीव का चध करो ॥३४॥ 


इत्येबमु क्तस्तु तदा महात्मा 
विभीषशेनारिविभीषसेन | 
ददश त॑ पवेतसन्निकाशं 
रणे स्थितं भोमवलं नदन्‍्तम्‌ ॥३४५॥ 
इति पडशीतितमः सर्गः ॥ 


जब शत्र को भयभीत करने वाले विभीषण ने लक्ष्मण जी से 


यद्द कद्दा तब उन्होंने पदत की तरह विशाल शरीरघारी महा . 


यलवान इन्द्रजीत को समरभूमि में रथ में वेठ कर, सिहदनाद करते 
हुए देखा ॥३५॥ 


युद्काएड का छियासीवों सर्ग पूरा हुआ | 
-+-+४४-- 


उकन्‍मेनिनननन » 


१ श्रप्तिमउ्ंस्यानी:--करवीसपत्राद्याकारै: | (गो०) 


ह् 


सप्ताशीतितमः सर्ग; 
+-+88--- 
एवम्ुक्ला तु सोमिनि जातहपों विभीषणः। 
धनुष्पासिनमादाय त्वरमाणों जगाम है ॥१ै॥ 
तदनन्तर हर्षित होकर विभीषण जा घनुपधारी लच्मण जी को 
साथ लिए हुए अति शीघ्रवा से आग बढ़े ॥९॥ 
अ्रविदूरं ददो गला प्रविश्य च महइनम्‌ । 
दशुयामास (तत्कर्म लक्ष्म्राय विभीषणः ॥२॥ 
थोड़ी ही दूर चल कर विभीपण ने उस बन में घुस क्र. 
लक्ष्मण को, मेघनाद के दोमकऋरम करने का स्थान दिखलाया ॥र॥) 
नीलजीमूतसझ्लाशं न्यग्रोध भीमदशनम्‌ । 
तेजस्त्री रावणम्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥३॥ 


इस स्थान पर काली मेघघटा जैमा बड़ का एक विज्ञान 
भयद्ुराकार वृक्ष था। उसे दिखा कर तेजस्दी विमीपछ ने 
लच््मण जी से कहा ॥१॥ 
रहहोपहारं भूतानां वलवान रादणात्मनः । 
ः | 
3उपहुत्य ततः पश्चात्सप्रमम भिदतेत ॥४॥ 
वद्द बला रावणतनय इन्द्रजात वहीं पर पशुक्षों का बलिदान 
करके, पीछे लड़ने को जाता हे ॥शा 
२ तत्कर्म--होमकर्मस्पान | २ उपद्वार --बलि । ( गो०) ६ ठफ्टस्व- 
/ ऊत्वा। (गो०) 


ज 
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अदृश्य: सब भ्रूतानां ततो भवति राक्षसः । 
निहन्ति समरे श॒त्रन्‌ वन्नाति च शरोचमे! ॥५॥ 
ओर फिर ऐसा छिप जाता है कि कोई भी नहीं देख 
सकता (छिपे छिपे) वह पेने पैने वाणों से शन्नओं को (बाण-पाश 
से) बाँध लेता और मार भी डालता है. ॥५॥ 
तमप्रविष्ठन्यग्रोधं वलिनं रावणात्मजम््‌ । 
विध्वंसय शरेस्तीक्ष्ं8 सरथं साश्वसारथिय्‌ ॥६॥ 
हैं लच्मण ! जब ढक इन्द्रजीत बरगद के पेड़ के नीचे नहीं 
पहुँचता, उससे पूर्व ही घोड़ों सारथी ओर रथ सहित उसको अपने 
चमचमाते पैने बाणों से मार डालो ॥६॥ 


तथेत्युक्त्वा महातेजाः सोमित्रिमित्रनन्दनः । 
बभूवावस्थितस्तन्न चित्र विस्फारयन्‌ धनु ॥७॥ 
मित्रों को हृर्षित करने बाले महातेजरधी लच्सण जी ने कहा-- 
चहुत अच्छा | तदनन्तर वे अपने अद्भुत धनुष को टक्कर कर, 
चहों स्ड़ें हो गए ॥७) 
स्‌ रथेनाग्रिवर्णेन वलवान्‌ रावणात्मज: । 
इन्द्रजितकवची धन्त्री सथ्वजः प्रत्यदश्यत ॥८॥ 
इतने में अग्नि की तरह ध्वजा से युक्त चमचमाते रथ पर 
सवार, कचच पहिने हुए वलवान्‌ रावणतनय इन्द्रजीत 


द्वेग्व पढ़ा ॥ 
तमृबाच महाते जा; पॉलस्त्यमपराजितम्‌ | 
समाहये ला समरे सम्यस्युद्धं मयच्छ भें ॥६॥ 


सप्ताशीतितमः सम: ६४३ 


च्से देख तेजस्वी लक्ष्मण जी उउ अजेय रादणात्मज इन्द्र 
जीत से वोले--दे राक्षस ! मैं तुके युद्ध के लिए आमंत्रित ऋरता 
हूँ । आ, मेरे साथ सम्दल कर ऋड़ ॥६॥ 
प्वमुक्तो महातेजा शसनस्त्री रावणात्मजः | 
अब्नवीत्‌ परुष॑ वाक्य तत्र हृह्म विभीषणम्‌॥१०॥ 
महातेजरवी छोर दृढ़ मनवाला इन्द्रजीत, लक्ष्मण के बचन स्‌ 
ओर उनके साथ विभीषण को देख. विभीपण से कठोर वचन 
कहने लगा ॥१०॥ 
इह त्व॑ जातसंदद्धः साक्षाह्ृत्राता पितुमेम । 
क॒थ॑ टल्यसि पुत्रस्य पिठव्यों मम राक्षस ॥११॥ 
अरे विभीषण ! तू इसी कुल में जन्मा | तू मेरे बड़े और मेरे 
पिता का भाई है। तू मेरा चचा हो कर, 'अपने पुत्र के तुल्य 
भतीजे से (ऐसा) बैर क्‍यों कर रहा ६ ? ॥११॥ 
न ज्ञातितं न सौहाद न जातिस्तव दुमते । 
] ७5 है | पे 
प्रमाणं न च सोदय न धर्मों पर्मदूषण ॥१२॥ 
रे दुसुते | अरे धर्म को दूषित करने वाले ! तनिऊ देख से 
न तो तू इन लोगों की जिरादरी छा है, न इनका मित्र हे, न जा 
वाला है, न इनका साथ देने से तेरी मर्यादा ही की रक्षा होती 
ओर न तू और यह एक माँ के पेट हो से उत्स्न्न हुए हैं; दल 
साथ देने में और अपने सहोदर फे साथ चरभाव फरने से फोर 
धर्स का काय भी ता नहीं होता है ॥१०॥ 
शोच्यस्त्वमसि दु्बुद्धे निन्दनीयथ्व साधुमिः । 
यरतव स्व॒जनमुत्सज्य परभृत्यत्लमागतः ॥१३॥ 


नजिननीनन- बमनज नी नमन जन अन्‍ना++. अं» न गन 
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ये 
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डर 


१ मनस्वी--दृटमनस्कः । ( गो०) 
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हे हुदु दे ! तु ही बतला, फिर तूने अपने लोगों को त्याग कर 
अपने सहोदर के शन्नु की दासता ( गुलासी ) अद्भीकार की है सो 
क्यों ? साधु लोग तेरे इस कृत्य की निन्‍्दा करते हैं। तेरी समझ 
पर ओर तेरे इस कृत्य पर मुझे बड़ा शोक है ॥१३॥ 


नेतच्छिथिलया घुद्धया त्वं वेत्सि महदन्तरस । 
क च स्वजनसंवासः क्य च नीचपराश्रयः ॥१४॥ 
कहाँ तो अपने लोगों के बीच रहना और कहते यह नीचों का 
सहारा ! ( किन्तु किया क्‍या जाय ) तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पढ़े 
हैं ।इसीसे तो मुझे; इन बातों में कुछ भी त्तारतम्य नहीं सूमक 
पड़ता ॥१४॥ ५ 
सुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निगुंणो5पि वा । 
निगुणः स्वजनः श्रेयान यः परः पर एवं सः ॥१५॥ 
भले ही परजन में गुण ही गुण क्यों न हों ओर स्वजन में 
दोष द्वी दोष क्‍यों न हों, किन्तु गुणवान्‌ परजन की अपेक्षा 
निगु ण॒ स्वजन ही श्रेयरकर है। फ़िर अपना अपना द्वी है और 
पस्षया पराया ही है ॥१४॥ 


यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेव्ते । 


से स्वपक्षे क्षय प्राप्ते प्थात्तेरेव हन्यते ॥१६॥ 
जो आत्मीयजनों का पक्ष त्याग कर, शन्रुपक्ष प्रहग करता हे, 
बद अपने पक्ष के अर्थात्‌ आत्मीयजनों के नाश दोने पर, स्वयं भी 
मारा जाता हैं ॥१शद्ा। 


निरजुक्रोशता चेयं याहती ते निशाचर । 
स्वजनेन त्या शकयं परुषं रावणानुज ॥१७॥ 


[ 


/ सप्ताशीतिवम: सर्ग: ६५ 


अरे राक्षस ! तू राग्ण का सगा छोटा भाई हो कर चैसा 
) निर्देयीपन कर रहा है, वैसा निर्दंबीपत्र कोई भी उगा जन नहीं 
+. कर सकता ॥(७॥ 
इत्युक्तो श्राठएत्रेश प्रत्युवाच विभीषणः | 
अजानब्रिव मच्छीलं कि राक्षस विकत्थसे ॥१८॥ 
जब भतीजे ने इस प्रकार कहा, तब उसकी बातों का उत्तर 
देते हुए विभीषण ने कहा--अरे राक्षम ! जब तू मेरे स्वभात हो 
ही नहीं जानता, तब तू क्यों वष्यक् कर रहा है ॥१८॥ 
राक्षसेन्द्रसुतासाधों पारुष्यं त्यम गोरवातः । 
कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रकमंणाम्‌ ॥१६॥ 
दे असाघु राक्षसपुत्र | त्‌ यदि मुझको चचा कह कर मेरा 
गोरव करता है, तो ऐसे कठोर वचन सत कट ।| च््यपि में ऋर- 
कर्मा राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुआ अवश्य हूँ ॥8 छा 


गुणाब्यं प्रथमो नणां तत्‌ मे शीलमराक्षमम्त्‌ । 


रसे दारुणेनाह न चाधर्मेण वे रमे ॥६०॥ 


' तथापि पुरुषों मे जो सवप्रधानगुण ( अधात्‌ प्राशिमात्न में 
दया) द्ोना चाहिए ओर जो राक्षयों में नहीं होता, वही मृमूमे हे. 
* श्र्ांतू न तो मुके कोई निप्ठुर काय करना पसंद है झ्थणा न 
ऐसे निष्ठुर कर्म करने वालों का साथ करना मुझे अच्छा लगना 

है और न अघम ही में सेरी रुत्च हैं ॥२०। 


श्रात्रा विपमशीलेन कय अश्राता निरस्यते । 
धर्मांत प्रच्युतशीलं हि एुरुपं पापनिश्रयय्‌ ॥२१॥ 
) १ गौरबात्‌ू--पितृब्यत्वादि (गो०) डे 
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भले ही भाई दुष्टरवभाव ही क्वा क्‍यों क्यों कोई सगा 
भाई अपने उस सगे भाई छ्ो घर से निकाल देता है ? हे इन्द्र 
ज्ञीत | जो छर्स से पतित है. वह निम्बय द्वी पापी है ॥२१॥ 


त्यक्त्वा सुखमवाम्ोति हस्तादाशीदिषं यथा । 
श 
दिंसापरस्वहरणे परदाराभिमशनघ ॥२श॥ 


ऐसे को त्यागने से बैसा ही सुख्ब ग्राप्त होता है, जैसे हाथ से 
विषधर सपे छो छोड़ देने से प्राण बचते हैं। जो हिंसा करता हो. 
दूसरों क्रा धत छीनता हो ओर पराई ख्ी को दरता हो ॥२श।॥ 


त्यांज्यमाहुदु राचार वेश्म प्रज्वलितं यथा । 
परस्वानां च हरणं परदारासिसशनम्त्‌ ॥२३॥ 


उस ठुराचारी को जलते हुए घर की तरह त्याग देना ही बुद्धि 
मान नीतिज़ों का मत है। दूसरे का घन छीनना, पराई खल्री पर 
हाथ डालना ॥रशा 


सुहृदामतिशह्ला च त्रयों दोषाः क्षयावहा: । 
महर्षीणां दधों घोरः सर्वेदेवेश्व विग्रहः !।२४॥ 


न्ग्प 


और मित्रों के ऊपर सन्देद्द करना; ये तीनों पापछ्कर्म नाश , 


करने वाले हैं । महर्पियों का घोर बधकमे, समस्त देवताओं से 
बिगाड़ ॥शछ॥। 


अभिमानश्र कोपथ वेरित्वं प्रतिकूलता | 
ते दोषा मम म्रातुर्जीवितैश्वयेनाशनाः ॥२५॥ 


अभिमान, क्रोध वैर और दूसरे की भल्राई के काम में बाधा 
डालना. ये समस्त दोप़ मेरे बढ़े अथात तुन्हारें पिता में हूँ 


| 


» सप्ताशीतितम: से: ६४७ 


हि का ये समरत दोष जीते जी उसके ऐश्वर्य को नप्ट करने धाले 
॥र्शा। 


गुणान्‌ प्रच्छादयामासुः पर्दतानिव तोयदाः । 
न पेरेते हे ऊ_ 
दोपरेतें। परित्यक्ती मया आ्राता पिता तव ॥२६॥ 
जैसे मेघ पर्वत को ढक केते हैं, चैसे ही इन दोपों मे इसके 
शुर्णों को छिपा दिया है। इन्हीं बुगाइयों के कारण मैंने अपने 
भाई ओर तुम्हारे पिता का त्याग दिया है ॥२६॥ 


नेयमस्ति पुरी लद्ठा न च रू न च ते पिता । 
अतिमानी च वालश् दुर्विनीदश् राध्स ॥२७॥ 
हे इन्द्रजीत ! अब न तो यह क्ह्ढा ही रहेगी, न तू रहेगा 
और न मेरा पिता ही बच पावेगा | हे राक्षम त अभी छोफड़ा है. 
इसीसे गर्वित होने के कारण तू अत्यन्त दुर्तिनीत अर्थान निपट 
असमभ्य है ॥२७॥ 


वद्धस्त कालपाशेन ब्रृहि मां यद्दिच्छसि । 
४ श्रद्म ते व्यसन प्राप्त कि मां वमिह वश्ष्यस ॥२<८॥ 
# तेरे सिर पर तो अब काल खेल रहा है।सो ज्ञोतू घाह सो 
मुमसे कद्दट ले। एक वार तूने मुझसे जो कठोर वचन कह्टे थे 
उसके कारण तो तुम पर वह विपत्ति पड़ रही है, फिर भी सू हौों 
मुझसे कठोर वचन कहता है [रु८।। 


प्रचेष् न त्वयां शक्‍्यो न्यग्रोधो राक्षताघम । 
) .. पर्षयित्या च काहत्स्थी न शकय जीवितु लूया ॥२६॥ 
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अरे राज्षसाधम ! अब तू उस बरगद के वृक्ष के नीचे जा नहीं 
सकता | श्रीरामचन्द्र जी का तिररुक्नार कर, तू जीता नहीं रह 
सकता ॥२६॥ 


युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह । 
हतस्त॑ देवताकाय करिष्यसि यमक्षये ॥३०॥ 


अब तू नरदेव लक्ष्मण के साथ लड़ ओर जब तू मारा जाय 
तब यमलोक में जा कर तू देवताओं को सन्तुष्ट करना ॥३०॥ 


निदशेय स्वात्मवर्ू सम 
कुरुष्ष सर्वायुधसायकव्ययस्‌ । 
ज॑ लक्ष्मणस्येत्य हि वाणगो चर 
त्वमथ जीवन सबलो गमिष्यसि ।॥|३१॥ 


इति सपम्ताशीतितम: सर्ग: ॥ 


दे इन्द्रजीव ! तू अपने समस्त घनुषादि आयुधों से काम ले 
कर अपना बल दिखला । क्योंकि अब तू लक्ष्मण जी के बाणों के 
निशाने के भीतर आ कर, सेना सहित जीता जागता घर लौट 
कर, न जाने पावेगा ॥३१॥ 


युद्धकाण्ड का सत्तासीवों सर्ग पूरा हुआ्रा । 
*-पघ8--- 


5 8 8 मम 
१ देवताकाय --सन्तोप | (शि०) ( 


अप्टाशीतितमः सर्ग: 


विभीषणवचः श्रुत्ला रावणिः ऋषमृच्छितः । 
अव्रवीत्परुष वाक्य पेगेनाम्युत्पपात* ह ॥१॥ 
विभीषण के वचन सुन, इन्द्रजीव अत्यन्त कुपित हुआ ओर 
क बढ़ी तेज़ी से उनके सामने जा कठोर वचन कहने लगा ॥१।। 
उद्मतायुधनिद्चिशो रथे सुसभलंकते | 
कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः ॥१॥ 
फिर बह तलचार उठाए हुए और काले घोड़े जुते हुए और 
सजे सजाये एक विशाल रथ पर वेठा हुआ, सर्वेप्राणिनाशक फाल 
के समान जान पड़ता था ॥श॥ 
र्महाप्रमाणमुच्चम्प विपुलं वेगवद्हदम | 
धनुभीम परामृश्य शरांश्रामित्रशावनान्‌ ॥३॥ 
उस समय उसके द्वाथ में बढ़ा लंचा और इृद (मजबूत) और 
₹ बढ़ी तेज़ी के साथ बाण फेंकने वाला, वढ़ा मयदुर घनुप था तथा 
शन्नुनाशकारी बाण थे ॥श। 
त॑ ददश महेष्वासो रये सुसमलंझुतः + 
अलंकृतममित्रघ्न॑ राघवस्पान॒जं वली ॥४॥ 
१ अम्युत्पपात--अश्रभिमुखमुज्जगाम । ( गो० ) महाप्रमायं--मण- 


/ दौषम। (गो०) 
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भली भाँति अलंकछत रथ पर सवार बढ़ा घन्ु॒ष लिये हुए वल- 
वान इन्द्रजोत ने भूषणों से अलंकृत और शत्रुहन्ता श्रीरामचन्द्र 
जी के छोटे भाई अथात्‌ लक्ष्मण जी को देखा ॥9॥ 
हनुमत्‌ पृष्ठमासीनमु दयस्थरविप्रभस्‌ | 
उवाचैनं समारब्धः सोमित्रिं सविभीपणस ॥५॥ 
५ ( न 
तांध वानरशादूलान्‌ पश्यध्व॑ में पराक्रमस्‌ । 
(९ ० [रु 
अद्य मत्‌ काम्ुकोत्‌ रू शरवप दुरासदस ॥६॥ । 
लद्दमण जी हनुमान जी की पीठ पर सवार थे और उद्य- ' 
कालीन सूर्य की तरह वे अभावान्‌ थे | उनको और उनके पास 
खड़े हुए विभीषण को तथा अन्य वानरश्रेष्टों से इन्द्रजीच ने कहा 
कि, तुम लोग आज मेरे पराक्रम को और मेरे धन्ञुष से छूटे हुए 
वाणों की दुर्धेष बाणवृष्टि को देखना ॥५॥॥॥ 


मुक्त वर्णमिवाकाशे वारयिष्यथ संयुगे । 
जे (५ 

अद्य वो मामका वाणा महाकामुकनिःझता। ॥७॥ 

विधमिष्यन्ति गात्राणि तूुलराशिमिवानलः | 

तीक्ष्णसायकनिर्णिन्रान्शूलशक्त्यप्ठितो मरे ॥८॥ 

जो आकाश से गिरती हुई जलधारा के समान, दिखलाई* 

पढ़ेगी। रणत्षेत्र में उसको तुस लोग रोक कर देखना | आज मेरे 
विशाल धनुष से छूटे हुए बाण, तुम लोगों के शरीरों को 
रुई की तरह धुनकेगे ।पैने वाणों से, शूल, शक्ति, ऋष्धि तथा 
पटा से ॥»॥८॥ 

अद्य वो गमयिष्यामि सवानेव यमक्षयभ्‌ | 

(७७ 
झ्षिपतः शरवपाणि प्षिप्रहस्तस्य में युधि ॥६॥ 


अष्टाशीतितमः सगे ६४१ 
घायल कर तुम सब को में दसराज्ञ के घर भेज दूँगा। जब में 
संग्राम में फुर्ती के साथ वाणों की वर्षा ऋरूँगा ॥६॥ 
जीमृतस्येत्र नद॒त! कः स्वास्थति ममाग्रतः । 
रात्रियुद्धे सया पूर्व वज्ञाशनिसमे! शरे। ॥१०॥ 
शायितों स्थो मया भूमों विसंज्ञों सपुरधसरों | 
३ आल पी. रे « 
स्पृतिन ते5स्ति वा मन्ये व्यक्त वा यमसाइनम ॥११॥ 
ओर बादल की तरह गजू गा, तथ तुममें ऐसा कौत है जो 
क मेरे सामने खड़ा रह सक्के | यह तो तुमे मालूम ही है कि, उस 
दिन रात की लडाई में मैंने बत्न के समान तीरों से समस्त वानरी 
सेना सहित ठुम दोनों भाइयों को मूछित कर, भूमि पर सुला 
दिआ था। में समझता हूँ उसको तू भूल गया। भूल क्ष्योन 


जाएगा, क्‍योंकि तुम सब लोग तो अब चयमपुर में महमान होने 
वाले हो ॥१०॥११॥ 


आशीविपसिय क्रद्धं यत्‌ मां योद्धं व्यवस्थितः । 
तच्छ ता रा्षसेन्द्रस्य गणित लक्ष्मणस्तदा ॥११२॥ 
और तभी ठुम्न लोग क्रूद्ध हुए विषधर के समान मुमसे 
लड़ने को आए दो । इन्द्रजीत की इस श्रकार की टींगे सुन. 
लक्ष्मण जी ने ॥१२॥ 
.. अभीतवदनः कऋुद्धों रावर्णि दाक्यमत्ररीत्‌ । 
उक्तथ् 'हुगमः पार: कार्याणा राक्त लया ॥१३॥ 
कार्याणां कमणा पारं यो गच्छति स शृद्धियान_। 
स लमर्थस्य हीनायों दुस्वापस्थ केसचित्‌ ॥१४॥ 


कया कक 5५ गे नल ्‌ ई>ल-2क के है 
दर्गम।ः--द ले भ; । (गो ०) १ पार:-- सिर. । (शो) 
१ 5 |] ऊ 
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क्रोध में भर ओर निर्भीक हो इद्रज्ीत से कहा--हे राक्षस ' 
किसी दुलेभ काये को न कर जीभमात्र हिला कर कह देना एक 
बात है और उसे करके दिखाना दूसरी बात है। बुद्धिसान्‌ वहो 
है जो काम करने की एक वार वात कद कर, उस काम को करके 
दिखा दे । तू ता निषिद्ध वक्ता और निवुद्धि है। तू छुछ नहीं 
करसकता | जिस काम को (अथात्‌ हम लोगों को परार्त करने के 
काम को) कोई कर नहीं सकता ॥१शाश्ष। 
के हर ता ञ् रु 

बचो व्याहृत्य भानीषे द्ृता्थोंडस्मीति दुमेते । 

अन्तर्धानगतेनाजों यस्त्वयाज्ज्चरितस्तदा ॥१४॥ | 

तस्कराचरितो मार्गों नेष वीरनि्ेवितः । 

- था वाणपथ प्राप्य स्थितोज्हं तब राक्षस ॥१६॥ 

दर्शवखाद्य वचेजो वाचा त्व॑ं कि विकत्वसे । 

पयमुक्तो पतुर्भीम परामृश्य महावल्। ॥१७॥ 

उसे तू वाणी से कह कर, अपने को ऋताथथ मानता है। अरे 

दुबु छे ! उस दिन रात की लड़ाई में तूने छिप कर जो करतूत 
को थीं, यह करतृतत चोरी जैसी हे । जो वीरलोग होते हैं, वे ऐसी 
करतुतें नहीं किआ करते अथवा ऐसे पथ पर पदापंण नहीं 
करते । दे राक्षस ! जैसे मैं तेरे वाों की मार के भीतर तेरे... 
सामने खड़ा हैँ ; पैसे ही तू भी मेरे सामने खड़ा रह कर, अपना 
पराक्रम दिखा, बथा डींगे मारने से क्‍या लाभ ? लक्ष्मण जी की 
इन वारतों को खुन, इस महावली इन्द्रजीत ने अपना भयानक 
घनुप उठाया ॥१५॥॥१६॥१७॥ 

ससजे निशितान्‌ वाणानिन््रजिस्समितिज्षयः | 

न र्‌ 

ते निसह्ठा महावेगाः शराः सपंविषोपमा;/ ॥१८)॥ | 


है 
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ओर वह समरविजयी इन्द्रजीत पैंने पैने बाण छोड़ने लगा | 
वे बड़े वेगवान्‌ ओर सर्प के विष की तरह चाण ॥१८॥ 


सम्माप्य लक्ष्मण पेतु; श्वसन्त श्व पत्नगाः । 
शररतिमहावेगेवगवान्‌ रावणात्मजः ॥१६॥ 


सौमित्रिमिन्द्रजियुद्धे विव्याथ शुभलक्षणप्र्‌ | 
स शररतिविद्धाज्ञो रुधिरेण समुक्षितः ॥२०॥ 
लक्ष्मण जी के शरीर पर गिरते द्वी साँपों की तरह फेंसकारते 
हुए भूमि पर गिरते लगे |इस प्रकार इस युद्ध में वह फुर्तीला 
इन्द्रजीत सहाचेंगवाले वाणों से शुभलक्षणों युक्त ओँगों वाले 
लच्मण जी को घायल करने लगा | वाणों के लगने से लक्ष्मण जी 
घायल द्वो गए | उनके शरीर से रक्त बहने लगा ॥१६॥२०॥ 


शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान_विधूम इच पावकः 
इन्द्रजिच्वात्मन। कम प्रसमीक्ष्यधिगम्य च ॥२१॥ 


तिस पर भी फान्तिमान लक्ष्मण जी बिना धूएे फी आग की 
तरह शोसित हो रहे थे । कुछ देर वाद इन्द्रजीत अपने पुरुपा् 


का फल देख, ॥२१॥ 
१ $ 


विनद् सुमहानादमिदं वचनमन्नवीत्‌ । 
पत्रिणः शितधारास्ते शरा मतकामुकच्युता; ॥२२॥ 


आदास्यन्तेध्य सोमित्रे जीवितं जीवित।न्तगाः 
अद्य गोमायसदह्वाश्च श्येनत॒ह्ञाश्व लक्ष्मणा ॥२३॥ 





३ अधिगम्य--फलवस्वेन दृष्दवा (गो०) 
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ग्रधाश्च निपतन्तु तां गतासु निहतं मया | 
मित्र पर. म 
अद्य यास्यति सौमित्रे कणंगोचरतां तव ॥२४॥ 
तजन यमदूतानां सवंभूतभयावहस्‌ | 
क्षत्रवन्धु) सदानायें। रामः परमदुर्मतिः ॥२५॥ 
बढ़े जोर से गर्ज कर यद्द वचन वोला--हे लक्ष्मण ! आज 
मेरे धनुष से छुठे हुए बढ़े पैने बाण, जे। तेरा वध करने वाले हैं, 
तेरे जीवन को समाप्त कर देंगे | है लक्ष्मण ! आज गीदड़, वाजां ,, 
और गिद्धों के कुण्ढ के कुण्ड मेरे द्वारा तेरे सारे जाने पर ' तेरी 
लोथ के ऊपर टूटेंगे | हे लक्ष्मण ! आज तुमको सब प्राणियों 
को डराने वाला यमदूतों का तर्जेल ग्जेन सुनाई पदेगा। परम 
दु्मेति, क्षत्रियाघम और नीच राम ॥२श॥२श॥र४।१श॥ 


भक्त म्रातरमयेव त्वां द्रक्ष्यति मया हतम्‌। 
विशस्तकचर्च भूमों व्यपविद्धश्रासनम्‌ ॥२६॥ 
हतोचमाहु सोमित्रे त्वामथ निहर्त मया | 

इति ब्र॒वाणं संरव्धं परुष रावणात्मजम ॥२७॥ 


आज ही तु सरीखे अपने भाई को मेरे हाथ से मरा हुआ ., 
देखेगा। आज जब में तेरा वध करूँगा, तव तेरा यद्द कवच टूट ' 
फूट कर भूमि पर गिर पड़ेगा और टूछ दूक द्वो जायगा, तथा 
सिर कट अलग गिर जायगा। क्ोघ में भर इस प्रकार कठोर 
वचन कहते हुए रावणात्मञ्ञ इन्द्रजीत से ॥२६।॥।२७॥ 


_् 


हेतुमद्वाक्यमत्यथ लक्ष्मण: अ्रत्युवाच ह। 
० (० ह 
वाख्वलं त्यज दुबुद्धे ऋरकर्मासि राक्षस ॥२८॥ ६ 
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लक्ष्मण जी ने्‌ युक्तियुक्त एवं सारगभित बचन कहे--अरे 
निशाचर, अरे दुबु झे ! तू बहुत सी वक्रवाद मत कर। में जानता 


५.4 


हूँ तू निष्ुर कम करने वाला है अर्थात्‌ नि्देयी है ॥२८॥ 


अथ कस्माइ्ददस्येतत्‌ सम्पादय सुकर्ंणा | 
५ ए 
अक्ृत्वा कत्यसे कम क्रिमथमिह राक्षस ॥२६॥ 
इतली वकवबाद करने सं लाभ द्वी क्या।जो कुछ छट्टता है 
उसे भली भांति करके दिखला दे । अरे राक्षस ! बिना कुछ फिए 
* ही क्यों वकत्क कर रहा हे ? ॥२६॥ 
कुरु तत्कम येनाहं श्रदृरध्यां तव कत्वनम्‌ । 
अनुक्त्वा परुष॑ वाक्य किश्विदप्यनवक्षिपन_॥३०॥ 
अरे कुछ करके दिखा, जिससे मुझे तेरे कथन पर विश्वास 
तो हो। में न तो तुमसे कठोर वचन कहूँगा, न तुझे धघिछा- 
रूँगा ॥३०॥ 
अविकत्थन_ वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषाधम | 
पूरिता 
इत्युक्वा पञच नाराचानाकणापूरिताश्शितान ॥११॥ 
ओर न तो अपनी पघड़ाई ही करूँगा। हिन्तु हे पुरुषाधम ! 
” देखना में तेरा वध करूँगा । यह कद्द कर और पांच पैने नाराघों 
को धनुष पर रख और रेोदे फो कान तक खींच, ॥३१॥ 
निजधान महावेगॉल्लरुमणो राक्षसोरसि । 
सुपत्रवाजिता वाणा ज्वलिता इचद पन्नगा; ॥३२॥ 
नेऋतोरस्यभासन्त सवितू रश्मयो यथा । 
/ स्‌ शरराहतस्तेन सरोपो रावशात्मन! ॥११॥ 
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लद्ट्मण ने बढ़े ज़ोर से इन्द्रजीत की छाती में मारे। अच्छे 
यरों से यक्त बड़े वेग से जाने वाले, चमचमाते ओर सपे की 
तरह वे बाण इन्द्रजीत की छाती में चुमे हुए ;ऐसे शोभित हुए ; 
जैसे सूर्य की किर झें | रन बाणों की चोट से क्रोध में भर इन्द्रजीत 
ने ॥१श॥३१॥ 


सुप्रयुक्तेखिभिवाण: प्रतिविव्याध लक्ष्मणम । 
स बभूव तदा भीमो नरराक्षससिहयों/ ॥३४॥ 
भी बड़ी सावघनी से तीर बाण चला लक्ष्मण जी को घायल "०" 


फकिआ । तब तो इन दोनों नरसिंह ओर राक्षससिंह का बड़ा समया- 
नक युद्ध दोने लगा ॥३४॥ 
विमद॑स्तुमुलो युद्धे परस्परजयेषिणोः । 
उभौ हि वलसम्पन्नाथुभो विक्रमशालिनों ॥३४॥ 
दोनों ही एक दूसरे को जीतना चाहते थे ओर बड़ा तुमुल युद्ध 
कर रहे थे। दोनों ही वड़े बलवान थे ओर दोनों द्वी विक्रमशाली 
थे ॥३५॥ 
उभावपि सुविक्रान्तों सवेशस्रास्रकोविदों । 
उसे परमदुजयावतुल्यवलतेजसो ॥३६॥ ५ 
दोनों ही बड़े पराक्रमी थे ओर दोनों ही सब प्रकार के अखों 
ओर शर्स्तरों को चलाने और रोकने में निपुण थे | दोनों ही परम 
दुर्जेय और अतुलित बलवान एवं तेजस्वी थे ॥३६॥ 
युयधाते तदा वीरों ब्रह्मविव नभोमतों । 
रवलघ॒त्राविवामीतों युधि तो दुष्पधपंणों ॥३७॥ 
१ बलशब्दा बलशत्रविन्द्रपर: । (गो०) 
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वे दोनों ऐसे लड़ रहे थे, जैसे गो ग्रह आकाश में लड़ रहे 
हों, वे दोनों दुर्धष योद्धा निर्भाक हो, इन्द्र ओर वृत्रासुर की तरह 
लड़ रहे थे ॥३७॥ 
युयुधाते महात्मानों तदा केसरिणाविव | 
बहूनवछजन्तों हि मा्गणोघानव स्थितो । 
नग्राक्षससिंहों तो पहुष्टावभ्य यध्यताम ॥३८॥ 
दो सिंहों की तरह युद्ध करते हुए वे दोनों चन्वान लड़ रहे 
थे। वे दोनों अर्थात्‌ नरश्रेष्ठ लक्मण भौर राक्षसश्रेष्ठ इन्द्रजीत 
7 अत्यन्त उत्साद्वित द्वो, यद्ध करते हुए, एक दूभरे पर अपंख्य 
बाणों की दृष्टि वैसे ही कर रहे थे; जैसे बाइल जल की बृष्टि 
करते हैं ॥३८॥ 
सुसंप्रह्ठो नरराक्षसोत्तमों 
जयपिणों मागणचापधारिणों । 
हू (च ० 
पररुपरं तौ प्रववषतुभ शं 
शराघवरपषेण वलाहकाबिव ॥३६॥ 
वे दोनों अत्यन्त उत्साद्दी ओर जयामिलापी नरतश्रप्ठ बीर 
हाथों में घ्रुप लिये हुए एक दूसरे के वध का अवसर देढते हुए 
एक दूसरे के ऊपर वैसे ही असंख्य बाणों की धर्षा कर रहे छे 
# जैसे भेघ जल की वर्षो किया करते हैं ॥३६॥ 
अभिषहद्धो यधि यद्धुकाविदों 
श्रासिचण्दों शितशस्रधारिणों | 
(ः के 
अभीक्ष्णनाविव्यथतुम हाबलो 
महाहवे शम्बरवासवाबिव ॥४०॥ 
इति अध्टाशोतितम: रर्म: ॥ 


ध्ष्ष्प ' , युद्धकाण्डे 


दोनों ही युद्धविविद्या में निपुण थे। अतः दोनों ही बड़े ज़ोरों 

से लड़ रहे थे। दोनों ही के पास बड़े बड़े प्रचण्ड बाण, खड्म 

ओर पेने पैने शल््र थे । वे दोनों महावल्ली एक दूसरे. को घायल 

हक हुए वैसे ही लड़ रहे थे, जैसे शम्बरासुर ओर इन्द्र लड़े 
॥९४०॥ 


युद्धकाए्ड का अद्ठासीवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
--ध३-- 
एकोननवतितमः सर्गः 
--४४-- 


ततः श्र दाशरथिः सन्धायामित्रकश नः । 
पड रथ 

ससज राक्षसेन्द्राय रद) सप॑ इब श्वसन ॥१॥ 

दनन्तर शत्रहन्ता दशरथनन्दन लक्ष्मण जी ने क्रुछ सर्प की 
रह फेफकारते हुए धनुष पर वाण रख कर, मेघनाद के ऊपर 
छोड़े ॥१॥ 

तस्य ज्यातलनिर्धोषं स श्रुता रावणात्मज: । 

विवणवदनो भूत्वा लक्ष्मण सम्ुदेक्षत ॥२॥ र 

लद्ष्मण के धनुष के रेदे के टंकार को सुन, इन्द्रजीत के 

अआुखमंडल क़ी रंगत बदल गई ओर वह लक्ष्मण जी के मुख को 
ताकने लगा ॥२॥| 

त॑ विवर्णमुर्ख द॒ृफ्ठा राक्षस रावणात्मजम््‌ | 

सोमित्रिं युद्धसंयुक्त प्रत्यवाच विभीषणः ॥३॥ ] 


4 
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रावणपुत्र इन्द्रजीत के मुख ही रंगत वदली हुई देख, युद्ध में 
उद्यत लक्ष्मश से विभीषण कहने लगे ॥शा। 
निमित्तान्यनुपश्याप्ति यान्यस्मिन रावणात्मजे । 
त्वर तेन महावराहों भम्न एप न संशयः ॥४॥ 
हे लच्मण ! इस समय इन्द्रजीत के मुख की रंगत का बइ- 
लना आदि जेसे बुरे लक्षण मुझे उसमें देख पढ़ रहे हैँ, उससे तो 
है बलवान ! मुझे जान पड़ता है कि, वह निस्संशय मारा जायगा। 
अतः इसका आप शीघ्र बध कीजिये ॥७॥ 


वतः सन्धाय सौमित्रियाणानमिशिखोपमान । 
मुमोच निशितांस्तस्मिन्‌ सर्पानिव महाधिपान्‌ ॥५॥ 
तब त्त लक्ष्मण जी ने अग्निशिखा के समान दोप्िमान बाण 
निकाल कर घनुप पर रखे और मद्दाविषधर सप की तरह इन 
महाभयझुर वाणों को छोड़ा ॥श॥ 
शक्राशनिसमस्पशलंक्मणेनाहतः शरेः । 
मुहृतमभवन मूढः स्वसंशु भितेन्द्रियः ॥६॥ 
लक्ष्मण के छोड़ें हुए घाण, इन्द्रजीत फे शरीर में इन्द्र के चज 
की तरह लगने से, इद्रजीन एक मुहत्ते तक मूछित रहा और 
उसकी समस्त इन्द्रियाँ विफल हो गई ॥६॥ 
उपलब्ध मुहतेन संज्ञा प्रत्यागतेन्द्रियः 
दद््शावस्थितं वीरं॑ वीरो दशरवात्मजम्‌ ॥७॥ 
एक मुहूर्त वाद ही सचेत और सावधान हो उमर वीर ने 
देखा कि, वीरमेष्ट दुशरथनन्दन लक्ष्मण उसके सामने से 


हैं ॥७॥ 
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सोध्मिचक्राम सोमित्रिं रोपात संरक्तलोचनः । 
अबवीच्चैनमासाद पुनः स परुषं वचः ॥८॥ 


तब वह क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर और लक्ष्मण जी 
के निकट जा फिर कठोर वचन कहने लगा ॥८॥ 


कि न स्मरसि तथ्ुडे प्रथमे मत्पराक्रमस । 
निवद्धस्त्वं सह श्रात्रा यदा भ्रुवि विवेष्से ॥६॥ 
अरे लक्ष्मण ! तू मेरे उस दिन के पराक्रम को क्यों याद 


नहीं करता जब मैंने तुकको और रामचन्द्र को नागफाँस में वाँधा 
था और तुम दोनों प्र्थिवी पर पड़े छटपटा रहे थे ।६॥ 


युवां-खलु महायुद्धे शक्राशनिप्भे! शरे! | 
शायितों प्रथमं भूमों विसंज्ञों सपुरःसरों ॥१०॥ 
पहिली दी वार मैंने वज्नतुल्य वाणों से उस महासमर में तुम 
दोनों ॥८४॥| को व तुम्हारी सेना को ऐसा मारा था कि तुम सब 
के सब पएुत दो भूमि पर गिर पड़े थे ॥१०॥ 


४(्तता नास्ति ते मन्ये 'व्यक्तं वा यमसादनम्र्‌ । 
एश[मिच्छसि यस्मात्त्वं मां धर्षयितुमिच्छसि ॥११॥ 
जान 'छता है इसे तू भूल गया। ( क्यों न भूलेगा ) क्योंकि 
तू तो दाद्टश ही यमराज का महमान होने वाला है। तभी तो 
(तुकको “क्ष इतना साहस दो गया है कि, ) मुकको परास्त करना 
चादता है ॥११॥ 


अजीज नमन नस न नल ललन-+ 
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यदि ते प्रथमे युद्ध न रृष्टो मत्यराक्रमः । 
अद्य ते दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः ॥१२॥ 
अगर तूने प्रथमवार के युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा, तो 
खड़ा रह, अब मैं तुमे अपना पराक्रम दिखलाए देता हूँ ॥६२॥ 
इत्युक्वा सप्तभिवांणेरमिविव्याध लक्ष्मणम्‌ । 
रु दशभिस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णधारंः शरोत्तम। ॥१३॥ 
यह कह कर उसने सात बाण मार कर लच्त्मण को और बड़े 
| पैने और श्रेष्ठ दस बाण मार कर हनुुमान्‌ को घायल किया ॥ १शा 
ततः शरशतेनेव सुप्रयक्तेन वीयबान्‌ | 
क्रोधावद्धिगुणसंरव्धो निर्विभेद विभीपषणम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर उस पराक्रमी ने दूना क्रोध कर और कान तक खींच 
कर, सौ बाण मार कर विभीपण को घायल किआ ॥१७॥ 
तददपरेन्द्रजिता कम कृत रामानुजस्तदा । 
अचिन्तयित्वा प्रहसन्नेतत्‌ क्िश्विदिति ब्रुवन ॥१५॥ 
इन्द्रजीत की इस वीरता को देर और इसकी कुछ भी चिन्ता 
न कर, हँलते हुए लक्ष्मण जं ने इन्द्रजीत से कहा--' यह तो छुद् 
ह#भी नहींहे। ” ॥१५॥ 
मुमोच स शरान्‌ घोरान_संश्य नरपुद्भवः । 
अभीतवदनः क्रुद्धों रावण लक्ष्मणो युधि ॥१६॥ 
तदनन्तर लद्मण जी ने क्रोध में भर और मिर्भच हो, बड़ 
घड़े भयानक वाण निकाल कर, उस युद्ध भें इन्द्रजीत के ऊपर 
/ जोड़े ॥१ 
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नेवं रणगताः श्राः प्रहरन्ते निशाचर । 
लघबश्वा ल्पवीयाश्च सुखा हीमे शरास्तव ॥१७॥ 
तद्नन्तर उन्हेंने कहा-अरे राक्षस समरभूमि में जा कर 
जो शूर द्ोते हूँ, वे इस प्रकार का ग्रहार नहीं करते। तेरे बाण 
तो हल्के, अल्पशक्ति वाले हैं।मुमे! तो तेरे इन बाणों से 
कुछ भी पड़ा नहीं जान पड़ी, घल्कि इनका प्रहार तो सहज में 
सद्दा जा सकता है ॥१७॥ 
नव शरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाडस्षिणः । 
इस्येव॑ त॑ ब्रुवाणस्तु शरवर्पैरवाकिरत्‌ ॥१८॥ 
जयामिलाषी शूर इस अकार का हीन युद्ध नहीं लड़ते। इन्द्र- 
जीत से यह कह कर लक्ष्मण जी पुनः उसके ऊरर बाणों की बपों 
करने लगे ॥१८॥ 


तस्य बाण सुविध्वस्तं कवच हेमभूषितम्‌ । 
९ श् 
व्यशीयत रथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात्‌ ॥१६॥ 
लक्ष्मण जी की वाणवर्षा से इन्द्रजीत का कबच टुकड़े डुकड़े 
हो, रथ में गिर कर ऐसे बिलश्वर गया, जैसे आकाश से च्युत 
हो बहुत से वारागण भूमि पर गिर बिखर जाते हैं ॥१धा। 
विधृतवर्मा नाराचैब भूव स इतब्रणः । 
इन्द्रजित्‌ समरे वीरः प्रत्यूषे भानुमान्‌ इव ॥२०॥ 
इन्द्रजीत का कवच नष्ट द्वो जाने पर, वार्णों के आघात से 
डसका सारा शरीर घायल हो, ऐसा देख पढ़ा, मानों श्रात:कालीन 


सू् दो ॥२०॥ । 


हब 
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ततः शरसहस्रेण संक्रुडो रावणान्सजः । 
विभेद समरे बीर लक्ष्मणं भीमबिक्रमः ॥२१॥ 


तदनन्तर इस समर में भीम विक्रमो रावशात्मन ने भी क्रोघ 
में भर, चीर लक्ष्मण के ऊपर एक सह्स्त दाण छोड़ कर, उनको 
घायल किआ ॥२१॥ 


व्यशीयत महादिव्यं कवच लध्मणस्य च्‌ | 
कृत तिक्वतान्योन्यं वभवतर मिद्रवों ॥२२॥ 


इससे लच््मण जी का भी कवच टृट गया। इस प्रकार दे 
दोनों एक दूसरे की मार का बदला लेते दते हुए ॥२श॥ 


अभीक्ष्णं निःश्वसन्तों ता ग्द्धय तां तुमुल यूधि | 
शरसंकृत्ततवा्ी सबेतो रुधरोध्षितों ॥र२शा। 
ओऔर चार चार द्वॉफते हुए दोनों चीर नुमुल युद्ध कर *हे थे। 
दोनों के शरीरों में वाणों के घाव हं। गए थे और दोनों ही रक्त 
से नहा गये ॥२१ * 
सुदीधकालं तो वीरावन्योग्य निस्तिः शरें; । 
ततक्षतुमहात्मानी रएक्मज्शिरदो ॥रशा 
बहुत देर ठक ये दोनों बलवान ग्णन्दा मे निपुण बीर एक 
दूसरे के ऊपर पेने पने वण छोर प्८ दुसरे पो घायल करने 
रहे ॥रछा 
वभवतुयात्मजये यो भीमप्राक्रमा । 
तो शरोघेरतदा फीएगें निह 5 पमचध्वनों ॥२१॥ 
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दोनों ही जयामिलाषी ओर भयानक पराक्रमी थे। वे एक 
दूसरे के वाणों से घायल हो गए थे । उनके शरीरों के कबच और 
उनकी ध्उजाएँ नष्ट हो चुकी थीं ॥२४५॥ 
स्रवन्ती रुधिरं चोष्णं जल॑ प्रस्वणातरिव । 
शरवष ततो घोरं मुश्वतोर्भीमनिःस्वनम ॥२६॥ 
उनके घावों से गरम गम लोह वैसे ही बह रहा था जैसे मरने 
से जल | वे भयंकर सिंहनाद करते हुए भयंक्रर शरवषों कर रहे 
थे ॥२६॥ 
शसासारयोरिवांकाशे नीलयो! कालमेधयोः 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यत्ययादुध्यमानयो! ॥२७॥ 


आकाश में बर्षा करते हुए नीले रंग के काले दो बादलों की 
तरह, एक दूसरे पर चाणों की बृष्टि करते हुए ओर लड़ते लड़ते. 






गो यद्धबैपुरुयं श्रमं वाप्यपजम्मतुः । 
बदां श्रेष्ठी दर्शयन्तों पुर! पुनः ॥२८॥ 
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कप तक कि, दोनों ने मारे वाणों के आकाश ढक दिया। ये 
दोनों दोषर हित, बड़ी कुर्ची व सुन्दरता से, वाण छोड़ रहे ये 
अथवा! युद्ध कर रहे थे ॥२६॥ 
उभो तो तुमुलं घोरं चक्रतुनरराक्षसों । 
तयोः पृथक पृथक्‌ भीमः शुभ्रुवे तुम्ुलस्वनश ॥३०॥ 

- दोनों, लक्ष्मण और इन्द्रजीत तुमुल युद्ध कर रहे थे। 
दोनों के भयकर सिंदनाद का शब्द प्रथक्‌ प्रथक्‌ छुन पडता 
था ॥३०॥ 

प्रकम्पयञ्जन घोरो नि्ांत इच दारुणः | 
स तयोश्राजते शब्दस्तदा समरसक्तयों। ॥३१॥ 
सुघोरयोर्निष्टनतोगंगने मेघयोयथा । 
एः चे 
सुवर्णपृद्धैनाराचेबलवन्ती कृतत्णों ॥३२॥ 
वज्ञपात की तरह उस घोर दारुण सिंददनाद फोसुन, सुनने 
चालों के हृदय कॉप उठे | उन रणोन्मत्त दोनों वीर्स के गन 
का शब्द, ऐसा जान पड़ता था, मार्नों आकाश में चढ़े प्योर 
से बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट द्वो रही हो । सुबर्ण पुरप 
चाले नाराचों से दोनों वलवानों के शरीर घायल हो जाने 
पर, ॥३१॥३२॥ 


प्रसुखुवाते रुपिरं कीर्तिमन्ती जये तो । 
ते गात्यार्निपतिता रुक्मपुह्दाः शरा युपि ॥३३॥ 


विजय और दीर्ति पाने के लिए यत्न फरते हुए इन दोनों 
वलशालियों के घावों से रुधिर फी घाराएँ बह रही थां। 
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उस समय सुवर्ण पुंख वाले वाण डद दोनों के शोर का भेदन 
कर ॥ शा 

असूडतद्धवा विनिष्पत्य विविशुधर गोवलप । 

अन्ये सुनिशिते! शब्लेतकारो सजवहिरे ॥३४॥ 


रुघिर से तर हो, घरती में घुपष जाते थे। दोनों बोरों के 
छोड़े हुए बहुत पैने पैने शत्र आच्यश में एक दूसरे से टक्क( 
खा कर ॥१४॥ 


बभन्ञथिच्छिदथान्ये तये।वरा णा। सहस्रशा 
से बभव रणे घोरस्तयेवाणमयश्र यश ॥३५॥ 
हट जाते थे और उनके सहन ढुझड़े हो जाते थे | उच्च युद्ध 
में बढ़े बढ़े भयंकर वाणी का एपा ढेर लग गया ॥३४॥ 
अग्रिभ्यामिव टीपराम्यां सत्रे कुशमयश्रय! 
तयोः कृतत्र णौ देशों शुधुभाते महात्मने।! ॥३६॥ 


जैसा किसी यक्ष में प्रज्वल्ित दे। अग्नियों के बोच में छुशों 
का ढेर लग जाता है! उन दोनों बचयानों के शरोर घायत्त हो कए हि 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे ॥९६॥ 


सपुष्पाविव निष्पत्रों बने शाल्मलिकिंशुकों । 
चक्रतुस्तुधुलं घे।रं सन्निपातं मुहुभुहु। ॥६७॥ 
जैसे विना पत्र के ओर फूले हुए ठेसू और समर के वृक्ष 


किसी बन में खड़े हों बार धार एक दूसरे के बाण मारते हुए वे ( 
दोनों तुमुल युद्ध कर रहे थे ॥३८॥ 


] 


ह$ 
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इन्द्रजिल्लक्ष्मणश्रेव परस्परवपैषिणों । 
लक्ष्मणा रावण युद्ध रावणियापि लक्ष्मणम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रजीत ओर लच्मण दोनों ही एक दूसरे का वध करना 
चाहते थे। इस युद्ध में लद्रमण इन्द्रजीव के ऊपर और इन्द्र 
लच्सण के ऊपर ॥१५८॥ 
अन्योन्यं तावभिष्नन्तों न श्रम प्रत्यपध्यताम्‌ | 
बाणजालेः श्रीरस्येरदगाढस्तरस्विनों ॥३६॥ 
शुशुमाते महावीयों प्ररूढाविद पवतों | 
तयो रुषिरसिक्तानि संहत्तानि शरेभ शम्‌ ॥४०॥ 
परस्पर प्रद्दार कर रहे थे, किन्तु दो में से एक भो थकता न 
था। अंगोंमें गड़े हुए बाणों से छन दोनों बलवान बीरों छी 
ऐसी शोभा द्वो रही थी, जैसी बृत्तों से यक्त दो पर्वतों दी शोभा 
होती है । वे दोनों रक्त से नहाए हुए थे और बाणों से उनऊे शर्रीर 
ढके डुए थे ॥३६॥४०॥ 
बश्राजु) सर्वगात्नाशि प्वलन्त इंच पावका: । 
तयोरथ महान कालो व्यत्ययाद्रध्यमानयोः । 
न च तो युद्धवैय्ुरूयं श्रमं वाप्यपजग्मतु3 ॥४१॥ 
दोनों ऐसे जान पड़ते थे, मानों जलती हुई आग हो हम 
प्रकार लड॒ते लड़ते इन दोनों को घहुत देर हो गष। एिन्‍्तु दो 
में सेन तो कोई थका भीर न कोई द्वारा ही ॥४१॥ 
अय समरपरिश्रमं निहन्त 
समरमुखेध्वजित्तस्य लक्ष्मणस्प | 


ध्द्८ युद्धकाण्डे 


प्रियहितमुपपा दयन्महा जा; 
समरमुपेत्य विभीषणे्वतस्थे ॥४२॥ 
इति एकोननवत्तितम: सर्ग;॥ 
इतने में महात्मा विभीषण, युद्ध में अपराजित लक्ष्मण जी: के 
रणश्रम को दूर करने के लए, तथा उनका प्रिय और हितसा- 
घन करने के उद्देश्य से उनके पास जा खड़े हुए ॥४२॥ 
युद्धकाणड का नवासीवां सर्ग पूरा हुश्रा । 
खबर 2/<| ब्--्ब 
नवतितमः सर्गः 


+ ०० ९ 
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युध्यमानों तु तो दृष्टा प्रसक्तों नरराक्षत्ों । 
प्रभिन्नाविव मातद्भाग परस्परवधैषिणों !॥१॥ 
परस्पर वध करते की इच्छा कए मद से अंधे, हो द्वाथियों 
के समान भिड़े हुए लक्ष्मण जी ओर इन्द्रजीत को देख ॥|१॥ 
तो द्रष्ुकामः संग्रामे परस्परगतों वली। 
मा. ए 
शूरः स रावणमभ्नाता तस्थों संग्रामसमूधनि ॥२। 
उन दोनों का युद्ध देखने के लिए, रावण के भाई शूर विभी- 
पण समरभूमि में जा खड़े हुए ॥२॥ 
ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः | 
( 
उत्ससज घ॒ तीक्ष्णाग्रान राक्षसेपु महाशरान्‌ ॥३॥ 


तदनन्तर अपने विशाल घनुप फो टंकोर कर, थे राक्तसों के । 


ऊपर पैने पने और बढ़ें वड़े तीर छोड़ने लगे ॥३॥ 


रह 


नवतितमः सर्स: ६६ 


ते शरा। शिखिसझ्ञागा निपतन्तः समाहिता। | 


राक्षसान_ दारयामासुवेजञाणीव महागिरीन_॥४8॥ 
जैसे व पहाड़ को चूर चूर ऋर डालता हे वैसे ही धअप्नि 
के समान उन वाणों ने निशाने पर लग, राक्षसों के शरीरों को छिलन्न 
मिन्न कर डाला ॥छ॥ 


विभीपणस्यानुचरास्तेडपि शूलासिपस्चिः | 
चिच्छिदु सभरे दीरान_ राफ्षसान_ राक्षसोत्तमाः ॥9॥। 
विभीषण के चार्गें राज्षसश्रेष्ट मंत्री भी शूल भर पट्टा से 
चड़े बढ़े वीर राक्षसों का संद्वार कर रहे थे ॥श॥ 


राक्षसेस्तेः परिहृतः स तदा तु विभीषण | 
वभो मध्ये प्रहु्ठानां कलमानामित्र ट्विपः ॥६॥ 
उस समय विभीषण उन अपने चारों मंत्रियों के बीच शोमाय- 
मान हो रहे थे, मानों हाथियों के चार बच्चों के घाच में गल- 
राज शोमित हो रहा हो॥छ&।॥। 
ततः सश्ोदयानों ये हरीन_रक्षोरणमियान_। 
उवाच वचन काले कालबो रक्षसां बरः ॥७॥ 
उचित समय को पहिचानने वाले राक्तसश्रष्ट विभीपण रणा- 
प्रिय बानरों को उत्साहित फरते हुए, उस समय फे झमुरूर 
यदद वचन बोले ॥७॥ 


एकोजंयं राक्षसेन्द्रस्य श्परायणमिद स्थितः | 
एठच्छेप चले तस्य कि विष्ठत हरीश्वरा। ॥4॥ 


नौ अ>-+० ५० 
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हे वानरो ! यह इन्द्रजीत ही रावण का अब एकमात्र सहारा 
रह गया है और अच यही थोड़ी सी सेना बच रही है। सो तुम 
खड़े खड़े क्‍या करते दो ? ॥८॥ 


अस्मिन_विनिहते पापे राक्षसे रणमूधनि । 


रावणं वजयित्वा तु शेषमस्य हत॑ बलगम ॥६॥ 
युद्ध में इस पापी राक्षस इन्द्रजीत के मारे जाते ही, फिर 
रावण को छोड़ और कोई लड़ने वाला नहीं रह जायगा ।( सो 


इन सब को भार गिराओ जिससे बच कर एक भी लौट कर लड्ढा थे 
| 


में न जाने पावे ) ॥६॥ 


प्रहस्तो निहतों वीरो निकुम्मश्ष महावलः । 
कुम्भकर्णश्च॒ कुम्भश्च धृूम्राक्षश्व निशाचरः ॥१०॥ 
जम्युमाली महामाली तीक्ष्णवेगोज्शनिप्र भो । 
सुप्रध्नो यज्ञकोपश्च वज्ञदंप्रश्च राक्षस: ॥११॥ 
संहादी विकटो निध्नस्तपनों दम एवं च | 

प्रघासः प्रघसश्चेव प्रजह्नो जड् एवं च ॥१२॥ 
अगिकेतुश्च दुर्धषों रश्मिकेतुश्च वीयबान । 
विद्युज्जिहों द्विजिहश्च सूयशत्रुश्च राक्षस। ॥१३॥ 
अकम्पनः सुपाश्वश्च चक्रमाल्ी च राक्षसः । 
कम्पनः सत्त्ववन्तों तो देवान्तकनरान्तकों ॥१४॥ 
एतान्निहत्यातिवलान_ वहून राक्षससत्तमान । 
वाहुभ्यां सागर तीला लह्ल्‍यतां गोष्पद लघु ॥१५॥ 


३... 


है 
॥ 


रू जि 


का 


नवतितमस: सर्ग: ६ 


देखो वीर प्रद्दस्त, वत्वान निकुम्म, कुम्मकर्ण, कुस्म, धूम्राक्ष, 
जम्चुमाली, मद्ामाली, तीदंणवेग, अश्निप्रभ, सुप्तन्न, यज्ञकोप, 
वजद॑ष्ट्र, संद्वादी, विकट, निन्न, तपनः, दम, प्रघास, पअघस, प्रजंघ, 
जघ, अभिकेत॒ु, पराक्रमी रश्मिकेतु, विद्युलिह, द्विजिह, सूर्यशत्र, 
अकम्पन, सुपाश्वे, चकमाली, कम्पन, बलवान देवान्तक, नरान्तक 
आदि इन अत्यन्त वलवान्‌ एबं बहुत से राज्षसों की मार कर ; 
तुम सारा समुद्र पेर चुके दो, सो इस गाय के खुर के समान छोटे 
जल के गढ़े को नाँघना तुम्दारे लिए कौन बढ़ी बात है ॥१०॥ 
१९॥१२॥१३॥१४॥१४॥ 


एतावदेव शेष वो जेतव्यमिह चानरा! । 
हता। सव सम्रागम्य राक्षसा बलदर्पिता) ॥१६॥ 
'बस अब इतने द्वी तो बच रहे हैँ, सो हे वानरों ! इनफ्ों भो 
समाप्त कर डालो | समरभूमि में जो चल के अद्दंकारी राक्तसगण 


आए , उनमें से एक भी जोता जागता लौट कर नहीं जा सका 
अथात्‌ भारा गया ॥१॥॥ 


अयुक्त नियरन कर्तु पुत्नस्य !जनितुमम । 
घृणामपास्य रामाथ निहन्यां भश्रातुरात्मजम्‌ ॥१७॥ 
यद्यपि मेरे लिए यद्द उब्चित नहीं हे कि, में चचा हो कर पुत्र 
स्थानीय अपने भतीजे का वध करूँ ; तथापि में श्रीरामचन्द्र जी के 
लिए ( इस निन्‍य कार्य को फर ) निन्‍्दा होने का कुछ भी विचार 
न कर, अपने बढ़े भाई के पुत्र अर्थात्‌ अपने भतोजे को मारता 
हूँ ॥१णा। 


१ जनितु: जनदिद्व:--पितृव्यस्पेत्यथें: | ( गो ) 
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हन्तुकामस्य मे वाष्पं चश्ुश्चैव निरुध्यति । 
तमेवेष महावाहुलेक्ष्मणः शमयिष्यति ॥१4॥ 
क्‍या करूँ में जब इसे मारना चाहता हूँ ; तब मेरी आंखों में 
आँसू भर आते हैं। सो इसको, महावलवान्‌ लक्ष्मण जी ही शान्त 
करेंगे अर्थात्‌ इन्द्रजीत का चध करेंगे ॥१८॥ 
वानरा प्नत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान_। 
इति तेनातियशसा राक्षसेनामिचोदिता। ॥१९॥ 
हे वानरो ! तुम लोग आगे बढ़ कर, इन्द्रजीत के समीप खड़ें हुए ' 
शाक्षसों को मार डालो । जब इस प्रकार यशरवी विभीषण ने 
उन वानरों को उत्साहित अथवा उत्तेजित किआ ॥१६॥ 


वानरेन्द्रा जहषिरे लज्नलानि च विव्यधुः | 
ततस्ते कपिशादलाः ह्वेलन्तश्च मुहुमुंहुः ॥२०॥ 
तब वानर यूथपति हर्षित दो, पूछे फटकारने लेगे और वे 
कऋषिशादूल बार बार सिंदनाद करने लगे ॥२०॥ 
मुमुचुर्विविधान्नादान्‌ सेघान_इृष्टेव वर्हिण। । 
जाम्ववानपि ते; सर्वे! स्वयूथेरपि संहतः ॥२१॥ 
वे वानर वीर उसी प्रकार विविध प्रकार की बोलियाँ बोल रहे 
थे, जिस प्रकार मोर वादलों को देख बोला ऊरते हैं. । उन वानरों 
के साथ अपनी भालुओं की सेना लिग्रे हुये जाम्ववान भीजा 
मिले ॥२१॥ 
बे 


अश्मभिस्तादयामास नखेद॑न्तंश्च राक्षसान | 
निध्नन्तमृक्षाधिप्ति राक्षसास्ते महाचलाः ॥२२॥ |; 


नबतितमः सगे: 


परिवत्रभंय॑ त्यक्वा तमनेकविधाय था! 


शरः परशुभिस्तीक्ष्णं: पश्थियप्ठटितोमरः ॥ २३॥ 
वे रीछ भालुओं सद्दित पत्थरों नखों और दोंतों से राक्ष॒मों 
का क्षद्दररा करने लगे। महावल्ली राक्षरों ने मो पैसे पैने घाणों 


पक. 3-4 क 
फरसों, पटाओं, यट्टियों ( लोहे के डहों ) और तोमरादि विविध 
प्रकार के आयु्धों से निर्मेय हो, ॥रशार्श। 


जाम्ववन्तं मथे जध्लुर्निध्नन्तं राक्षमीं चमृम्‌ । 
कु 


स सम्प्रहारस्तुमुल संजड़े फरपिरश्षसाम्‌ ॥२४॥ 


युद्ध में उस राक्षसी सेना का सहार करते हुए ज्ञाम्मवान पर 
प्रहार किआ | बानरों और राक्षसों का भयानक युद्ध हुआ ॥रशा 


देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमों महास्रनः । 
हलुमानपि संकरुछः सालमुत्पाव्यवीयंान_॥२५॥ 
उन युद्ध करते दृए राक्षस ओर वानरों का वैसा ही सिंहनाद 
हो रहा था; जैसा कि, कुद्ध हो छर लड़ने वाल्ले देवताशों 'भौर 
असुरों के युद्ध में हुआ था। उधर घलवान्‌ हनुमान ज्षी ने भी 
( लक्ष्मण को अपनी पीठ से नाचे उतार ) अत्यन्त कुपित हो, एऋ 


# वाल का पेड उखाड़ लिया ॥रश। 
रक्षसां कदन चक्र समासाथ महस्तरशः । 
स दत्त्वा तुमुलं युद्धं पिठव्यस्थेन्द्रजिद्धि ॥२६॥ 


ओौर उससे उन्होंने सहस्नों राक्षमों छो मार डाला। उधर 


इन्द्रजीत अपने चचा विभीषण फे साथ कुछ समय तक यद्ध 
'/ कर,॥रक्षा 
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लक्ष्मणं परवीरध्न पुनरेवाभ्यधाक्त । 
तो प्रयुद्धों तदा वीरो झघे लक्ष्मणराक्षरों ॥२७॥ 


फिर शन्र॒हन्ता लक्ष्मण जी की ओर मुड़ा। उस संग्राम में 
युद्ध करते हुए दोनों वीर इन्द्रजीव और लक्ष्मण ॥२णा 


शरोधानभिवषन्तों जध्नतुस्तो परस्परम्‌ । 
ए 
अभीक्ष्णमन्तरदंधतु: शरजालैमहाबलो ॥२८॥ 


एक दूसरे पर बाणव्ों कर प्रहार करने लगे | वे दोनों महा- 
जलीं योद्धा कभी भी शरजाल से ऐसे ढक जाते थे ॥२८॥ 


चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेघेस्तरस्विनो । 
न हादानं न सन्धान धनुषों वा परिग्रहह ॥२६॥ 


न विप्रमोक्षो वाणानां न विकर्षो न विग्रहः । 
न मुप्ठटिपतिसन्धानं न लक्ष्यप्रतिपादनम्‌ ॥३०॥ 


अरृश्यत तयोस्तत्र युध्यतों! पाणिलाधवात । 
चापवेगविनिम्नक्तवाणजालैः समन्ततः ॥३१॥ 


जैसे वर्षाकाल में शीघ्रगामी सूर्य और चन्द्र मेघजाल में छिप 
जाते हैं । वें दोनों ऐसी फुर्ती से वाण चलना रद्दे थे कि, यह नहीं 
' देख पढ़ता था कि, कब उन्होंने बाण तरकस से निकाला, कब 
उसे रोदे पर रखा, कब दहिने वाएँ हाथ में ( घुमा फिरा कर ) 
धनुप पकड़ा, कव कान तक रोदा तान कर वाण छोड़ा, कब घन्ठुप 
टृटने पर दूसरा धलुप लिया । कब वे मुद्दी बाँधते हँ और कब 
लक्ष्य ( निशाना ) चेधते हैँ | इस प्रकार वे अदृश्य रह कर, अपना 


ू 


सवतितमः सर्गः ध्ड्ड 


अपना हस्वलाघव दिखा, दोनों वीर लड़ रहे थे, तच उनके घनुप 
से बड़े वेग से छूटे हुए वाणों से चारों ओर ॥२६।३०॥३१॥ 


अन्तरिशे हि संछन्ते न रूपाणि चकामिरे | 
लक्ष्मणो रावएिं प्राप्य रावशियापि लक्ष्मणम ॥३२॥ 
आकाश ढक गया था जिससे कोई भी वस्तु देख नहीं पड़नी 
थी । केवल लद्बमण जी इन्द्रजीत को और इन्द्रजीन लक्ष्मण को 
साक कर वाण चला रहे थे ॥३श॥। 


अच्यचस्या भवत्युग्रा ताभ्पामन्योन्यविग्रहे । 
ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विसएरिशिखे! शितैः ॥३३॥ 
उस दोनो की लड़ाई में ऐसी गड़बड़ी हुई कि, यह अपनी ओर 
का है और यद शप्रु की ओर का है--यह पहचानने छी व्यवस्था 
स रह सको । वे दोनों वीर योद्धा बडे वेग से पैने पने घाण छोड 
रहे थे ॥३३॥ 


निरन्तरमिवाकाशं वभूव तमसाहतम्‌ । 
ते; पतद्विश्र बहुभिस्तयोः शरणतेः शितः ॥३४॥ 
उन वाणों के चलने से,भाकाश विल्कुल ढक गया पर 
* अओपघेरा छा गया। उन दोनों के चलाए हुए सैफडढों हजारों पमे 
बाणों से ॥३४॥ 


दिशश्व पदिशश्रेव वशूवुः शरसछुला: । 
तमसा संहत स्वेमासीद्वीमतरं महत्‌ ॥३४॥ 
समस्त दिशाएँ और विदिशाणं आाशमयी हो रई चारों 
» ओर अन्धकार छा रर बड़ा मयहूर जान पड़ने लगा ॥3£॥ 
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अस्त गते सहस्रांशो संह्त तमसेव हि | 
रुधिरोघमहानद्ः प्रावतन्त सहस्तशः ॥३ ६॥ 


थोड़ी ही देर बाद सूर्य के अस्त होने पर और भी अँघेरी छा 
गई। हज़ारों अवाहों से लोहू की नदियाँ चह निकलीं ॥३६॥ 


क्रव्यादा दारुणा वाग्मिश्चिक्षिपुर्भीमनिःखनम्‌ | 
न तदानीं वदौ वायुने च जज्वाल पावकः ॥३७॥ 


माँसाहारी क्रर पक्तीगए चारों ओर विकट चीत्कार कर उठे | 
न तो उस समय हवा चल रही थी और न आग ही जलती 
थी ॥३७॥ 


स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुश्व महष॑यः। 
सम्पेतुआात्र सम्प्राप्ता गन्‍्धर्वां! सह चारणे! ॥३८॥ 
यह देख कर ( युद्ध देखने के लिए आए हुए आकाशस्थित ) 


महर्षि, यह कद्द ही रहे थे कि, सच लोगों का सद्गज् हो कि, इसी 
वीच में चारणों सहित गन्धरदे भी वहाँ आ गए ॥३८॥ 


अथ राक्षससिंहस्य कृष्णान्‌ कनकभूषणान | 
शरेश्चतुर्ति! सौमित्रिर्विव्याध चतुरों हयान्‌ ॥३६॥ 
इतने में लक्ष्मण जी ने चार बाण छोड कर, इन्द्रजीत के रथ 
के काले रंग के और सुबर्ण के आभूषणों से भूषित, चारों घोड़ों 
को वेघ डाला ।।३६॥ 


ततोध्परेण भल्लेन शितेन निशितेन च | 
सम्पूर्णायतयुक्तेन सुपत्रेण सुबचंसा ॥४०॥ 


नवतितस: सगे ६७७ 
तद्नन्‍्तर लक्ष्मण जी ने पीले रंग के, पैंने, कान दक खींच 


कर छोड़े हुए, सुन्दर पुंखों से युक्त ओर चमचमाते भल्लर बाण 
से ॥४०॥ 
महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्त विचरिष्यतः | 
स तेन वाणाशनिना तलगन्दानुनादिना ॥४१॥ 
जो इन्द्र के चल्न के समान था और जिसके रोदे से छोड़ते 


समय वजपात के समान शब्द हुआ, लक्ष्मण जी ने समरभूमि में 
हि घूमते हुए इन्द्रजीत के सारथी का ॥£१॥ 


लाधवाद्राघव) श्रीमाज्शिरः कायादपाहरत्‌ । 
स यन्तरि सहातेजा हते मन्दोदरीसुतः ॥४२॥ 
सिर, बड़ी सफाई से बड़ से छाट डाला। सारथी के मारे 
जाने पर महातेजस्थी सन्दोदरी का पुत्र इन्द्रजीत ॥४२५॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्‌ एनश्च पत्ुुरस्पृशत्‌ | 
तदद्भुतमभूत्तत्र सामथ्य पश्यतां युक्षि ॥४३॥ 
स्वयं ही रथ हाँकता था और घनुष मी चल्लाता था । इस बुद्ध 
सें उसका सारथीपन का काम ( ओर साथ ही साथ वाण चलाने 
का कास ) देग्छ कर, लोगों छो उसके सामर्थ्य पर बड़ा आश्चय 
हुआ ॥४श॥ 
हयेषु व्यग्रहस्तं तं॑ विव्याघ निशितेः मरे! । 
पलुष्यथ पुनव्यंग्रे हयेषु झमुचे शरान्‌ ॥४४॥ 
जब मेघनाद रथ होंकता, तव लच्मण उसके ऊपर वाणों की 
वर्षा फरते और जब वह फिर घबड़ाकर घनुप वाण लेता ; तब वे 
घोड़ों के बाण मारते थे ॥४४॥ 


ध्ष्य युद्धकाणडे 


छिद्रेषु तेषु वाणेषु सोमित्रिः शी्रविक्रमः । 
अदृयामास वाणौधेर्विचरन्तममीतवत्‌ ॥४५॥ 
बार करने का अवसर पा, फुर्तीलि लक्ष्मण जी .उसे वारणों की 
चषों से मलीभाँति घायल कर रहे थे। तो भी वह निभय हो 
समरभूमि में विचर रहा था ॥४५॥ 
निहतं सारथि दृष्ठा समरे रावणात्मजः । 
प्रजहो समरोद्धप विण्वण! स वभूव ह ॥४६॥ 
लड़ाई में सारथी को मग हुआ देख, इन्द्रजीत हतोत्साह हो 
गया और विपाद ने उसे आ घेरा ॥४६॥ 
विषण्णवदन दृष्टा राक्षस हरियूथपाः । 
ततः परमसंहुष्ठा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्‌ ॥४७॥ 


इन्द्रजीत को विषादयुक्त देख, वानरयुथपति परम हर्पित हो, 
लच््मण जी की प्रशंसा ऋरने लगे ॥४७॥ 


ततः प्रमाथी शरभो रभसो गन्धमादनः | 
अमृष्यमाणाश्त्वारश्चक्रचेंग॑ हरीश्वरा। ॥४८॥ 


तदनन्तर अमाथी, शरभ, रभस ओर गन्धमादन ये चार 
चानरण्थपति, इन्द्रजीत का वीरत्व सह्य न कर बढ़े जोर से ॥४८॥ 


ते चास्य हयमुख्येपु तूणमुत्प्लुत्य वानरा; | 
चतुप सुमहावीयां निपेतुर्भीमविक्रमा! ॥४६॥ 


ऊपर को उछल फर, फर्ती के साथ इन्द्रजीत के चारों घोड़ों 
पर अपना सम्पूर्ण चल लगा अति भयक्कुर विक्रम से कूदे ॥४घ॥ 


[ 


नवतितस: सर्ग: ्छ६ 


तेषामधिष्ठितानां तैवानरे पर्वतोपमे! । 
मुखेभ्यों रुधिरं रक्त हयानां समवतंत ॥५०॥ 


उन पर्वताकार वानरों के, घोड़ों की पीठ पर कूदने से चारों 
घोड़ों के मुच्च से रक्त बहने लगा ॥५०॥ 


ते हया मथिता भम्ना व्यसवों धरणीं गता! । 

ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ | 
पु | ( 

पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुलेक्ष्मणपाश्वृंतः ॥४१॥ 


वे घोड़े पिस गए उनके शरीर चूर हो गए ओर वे निर्जीब हो, 
भूमि पर गिर पड़े । वे वानर उन धोड़ों को इस प्रकार मार और 
रथ को चकनाचूर कर, पुन: उछल कर बढ़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी 
के पास जा खड़े हुए ॥५१॥ 


स हताश्वादवप्लुत्य रथान्‌ मथितसारथेः | 
शरवर्षण सौमित्रिमम्यधावत रावणि! ॥५श॥ 


घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर, इन्द्रजीव रथ से कूद पडा 
आर वाणों की वर्षा करता हुआ, लक्ष्मण जी के ऊपर दौड़ा ॥शश॥। 


ततो महेन्द्रमतिम: स लक्ष्मगाः 
पदातिन तठ॑ निशितेः शरोचमे। । 
सुजन्तमाजों निशिताब्शरोत्तमान्‌ 
... भ्रुशं तदा बाणगणन्येवारयत्‌ ॥५३॥ 


इसि नवतितम: सग: ॥ 


ऐ 
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हि यह देख, इन्द्र की समान लक्ष्मण जी ने पैदल दौड़ते हुए 
र पैने ओर चोखे बाणों को छोड़ते हुए इन्द्रजीत को बहुत से 
पैने और चोखे बाण वर्षा कर (जहाँ का तहाँ) रोक दिआ ॥५३॥ 
अुद्धकाएड का नव्बेवाँ सगे पूरा हुआ । 
शा :/<| न्‍ल्नन 
एकनवतितमः सर्गः 
+-४४०-- ; 
स हताश्वों महातेजा भूमों तिह॒ल्निशाचरः । 
इन्द्रजित्‌ परमक्रुद्ध/ सम्प्रजज्वाल देजसा ॥१॥ 
घोड़ों के मारे जाने से महातेजस्वा इन्द्रजीत धरती पर खड़ा 


हुआ अत्यन्त कुपित था ओर तेज (क्रोध) से प्रज्वलित हो रहद्दा 
था ॥१॥ 


तो धन्विनो निघांसन्तावन्योन्यमिपुभिस श्र । 
विजयेनाभिनिष्क्रान्तों बने 'गजह॒पाविव ॥२॥ 
बन में युद्ध करते हुए, दो श्रष्ट हाथियों की तरह वे दो धहुष- 
धारियों में श्रेष्ठ योद्धा, एक दूसरे का संहार करने के दद्देश्य से, 
एक दूसरे पर वाशों की वर्षा कर रहे थे ॥२॥ 
निवहयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षतचनौकसः । 
भर्तारं न जहुयुे श्सम्पतन्तस्ततस्ततः ॥३॥ 
बानर और निशाचर भी अपने अपने स्वामियों को त्याग 
कर अपने अपने स्थासियों के चारों ओर घूम फिर रददे ये ॥३॥ 
९ गजइपाविव--गजश्रेष्ठा विव | ( गो० ) २ उम्पतंतस्तत:--परित; 
सश्चरन्तः | (गो० ) 


छ 


एकनव॒रतितसः सर्गे: ६८१ 


ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान_ हपेयन_रॉवणात्मनः । 
कं 0 न 
*स्तुवानों हषेधाणश्च इढं वचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
तब इन्द्रजीत उन सब राक्ष्सों को उत्साहित करने के लिए, 
इर्षित हो उनकी बढ़ाई कर यह बोला ॥8॥ 
*ः (७. 
तमसा वहुलेनेमाः संसक्ता; सवंतों दिशः | 
नेह विज्ञायते स्वो वां परो वा राक्षसोत्तमा। ॥ध॥ 
हे राक्षसश्रेष्ठो ! रात हो जाने के कारण सवा ओर अन्वकार 
ही अन्धकार छाया हुआ है। अतः इस ससय ऋपना और पराया 
नहीं ज्ञान पड़ता ॥४॥ 
धृष्ठं भवन्तों युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वे । 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यात्रि संयुगम्‌ ॥६॥ 
अतः वानरों को धोखा देने के लिए आप लोग ठढिठाई के 
साथ अर्थात्‌ दृढ़तापूर्वक लड़े। में दूसरे रथ में बैठ कर, अभी 
समरभूमि में लौट कर आता हूँ ॥६॥ 
ए च 
तथा भवन्तः कुबन्तु यथेमे काननोकसः | 
न युध्येयुदुरात्मानः प्रविष्ते नगरं मयि ॥७॥ 
आप लोग तब तक कोई ऐसा उपाय करना कि, मेरे नगर में 
जाने पर ये दुष्ट वानर युद्ध दी व करें ॥७॥ 
इत्युक्त्वा रावससुतो वश्वयित्रा चनोकसः | 
प्रधिवेश पुरी लड्ढां रथहेतोरमित्रह्ा ॥८॥ 


१२ स्तुवान:--स्तुवन्‌ । श्राप: शानच | ( गो० ) 


ध्पर्‌ युद्धकाएडे 


यह कह कर और वानरों को घोखा देकर, शत्रुहन्ता इन्द्रजीत 
दूसरा रथ लेने के लिए लड्ढापुरी में चला गया ॥८॥ 


स्‌ रथ॑ भूषयित्वा तु रुचिर हेमभूषितम्‌ । 
प्रससाश्तिशरसम्पूर्ण य॒क्त॑ परमवराजिभि/ ॥६॥ 
लड्ढा में जा उपने सुवर्शभूषिन एक सुन्दर रथ सजवाया। 
उस रथ में वहुत से प्रास, तलवारें और चाण रखे हुए थे और 
अच्छे घोड़े जुते हुए थे ॥६॥ 
अधिष्ठितं १हयपश्षेन सूतेनाप्तोःदेशिनार । 
आरुरोह महातेजा रावणि! समितिज्ञयः ॥१०॥ 


उस रथ का चलाने वाला जो सारथा था वह घोड़ों के मन 
की बात जानने वाला एवं भत्री सन्‍तह बतलाने वाला था। समर- 
विजयी महातेजरवी इन्द्रजीन उस रथ पर सबार हुआ :१०॥ 


बह है ७ ७ ५ ह् 
स राक्षसगणमुख्येहता पनन्‍्दोदरीसुतई । 
निरययो नगरात्तूर्ण कृतान्तवलचोदितः ॥११॥ 


इस बार मन्दोदरीपुत्र इन्द्रजान के साथ ग्रधान अधान राक्षस 
ओर हो लिये । मौत का भेडा हुआ इन्द्रजीत फिर तुरन्त ही 
नगरी के वाहिर निकला ॥१६॥ है 


सो5भिनिष्क्रम्य नगरादिस्द्रजित्पररीरहा | 
अभ्ययाज्जवनेरश्वेलक्ष्मण सविभाषणम्‌ ॥१२॥ 


१ हयशे न--अ्रश्वह्दयशे न | ( ० 9 - श्राप्तोदेशिना--दवितमुप 
देब्दुंशीलमत्त्यस्यतेन ( रा० )। 


एकनवतितम: सगे; ध्प्३्‌ 


शत्र॒हन्ता इन्द्रजीत नगरी के वाहिर पहुँच, बढ़ी तेजी से चलने 
वाले घोड़ों को हँकवा वहाँ गया ; जहाँ विभीषण सहित लक्ष्मण 
जी ये ॥१२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सोमित्री रावणात्मजम्‌ । 


वानराश्च महावीयां राक्षसश्व विभीषणः ॥१३॥ 
तब लक्ष्मण, विभीषश तथा अन्य वानरगण इन्द्रजीत को 
दुसरे रथ में वैठा हुआ देख, ॥१३॥ 


विस्मयं परम जम्मुलांधवात्तरय धीमतः । 
रावणिश्चापि संक्रुद्ो रऐे वानरयूथपान्‌ ॥१४॥ 
पातयामास वाणोघे: शतशो5्यथ सहखञः । 
स मण्डलीकृतथनू रावणिः समितिज्लयः ॥१४५॥ 
उन बुद्धिमान इन्द्रजोत को कुर्ती पर घड़े विस्मित हुए। 
अब तो इन्द्रजीत क्रोध में भर युद्ध फरता हुआ सैकड़ों सहस्ौ्रों 
वानरयूथपतियों फो वाण मार कर गिराने लगा। समरविजयी 
इन्द्रजीत ऐसी फुर्ती से लड़ रहा था कि, उसका धनुष सदा 
मण्डलाकार ही देख पड़ता था ॥१४॥१४॥ 
हरीनभ्यहनत्‌ क्रुद्धः परं लाघवमास्थितः । 
ते वध्यमाना हरयो नाराचेर्भीमविक्रमा। ॥१६॥ 
वह क्रोध मे भर बड़ी फुर्ती के साथ वानरों को मार रहा 
था । उस भीमविक्रर्मी इन्द्रजीत के नाराचों से मारे ज्ञाने पर, 
वबानरगण ॥१६॥ 
सौमित्रिं शरण प्राप्ताः प्रजापतिमिद प्रजा; । 
ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥१७॥ 


<58 युद्धकाण्डे 


लक्ष्मण जी के शरण में वैसे ही गए ; जैसे प्रजागण, प्रजा- 
पति ( ब्रह्मा ) के शरण में जाते हैं| तव तो समरकोप से प्रज्व- 
लित हो लक्ष्मण जी ने ॥१७॥! 


चिच्छेद काछुक तस्य दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌ । 
ञ् ए ० कप 
साध्न्यत्कामु कमादाय सज्यं चक्र त्वरज्षिव ॥१८॥ 
अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए , इन्द्रजीत का धनुष काट 
डाला । इन्द्रजीत ने दूसरा धनुष लिया और बहुत जल्दी से उस 
बर सोदा चढ़ाया ॥१८॥ 


तदप्यस्य त्रिभिर्वाणेलक्ष्मणों निरक्ृन्तत । 
अयथेन छिल्नपन्दानमाशीविषविषोपमे! ॥१६॥ 
उस धनुष को भी लक्ष्मण जी ने तीन बाण चला कर काट 
डाला । इस प्रकार इन्द्रजीत का दूसरा घान्चष काट, तब लक्ष्मण 
जी ने विषधर सप की तरह विपले ॥१६॥ 


विव्याधोरसि सोमित्री रावरि प॑श्वमि! शरे । 
ते तस्य काय॑ निर्भिद्य महाकामुकनिःरुताः ॥२०॥! 


पाँच वाण इन्द्रन्नीत की छाती में मार कर उसे घायल किआ। 
लक्ष्मण जी के विशान घनुप से छूटे हुए वे पाँचों बाण मेघनाद , 
के शरीर को फोड़ कर ॥२०॥ 


निपेतुधरणी वाणा रक्ता इध महोरगाः | 
स भिन्नवर्मा रुधिरं वमन पक्‍्त्रेण रावणि। ॥२१॥ 
रछ में सने द्ए लाल रंग के सांपा को तरह, प्रथिवी पर जा 
गिरे । इन्द्रजीत का कवच दृट गया और उसके झुख से लोह 
निकलने लगा '॥२१॥ 


एकनवतितन: सर: ध्दछ 


9० 
जग्राह कामुंकश्रेष्ठ इृठज्यं चल्वत्तरप | 
स लक््मण उम्नुदिश्य परं लाघबमास्यितः ॥२श॥ 
तव उसने वड़ी मजबूत गअत्यक्का वाला एक उत्तम घनुप ले. 
घड़ी सफाई के साथ लक्ष्मण को निशाना बना ॥२२॥ 
हि ६4 # 
ववप शरवर्पाणि वर्षाणीव पुरन्दरः । 
छः 
मुक्तमिन्द्रजिता तचु शरवपमरिन्द्म। ॥२३॥ 
अवारवदमम्ध्रान्तों लध्मणः सुदुरासदध । 
प 
दशशशययामात* च तदा रावर्णि रघुनन्दन; ॥२४।॥। 
उनके ऊपर देसे ही दाणइृष्टि की जैसे इन्द्र जलबृष्ठि ऊरते छू । 
इन्द्रजीत के छोड़े वाणों ऋ' दृष्टि को, जिसे कोई दूसरा नहीं रोक 
सकता था, शत्रहन्ता लक्ष्मण जी सहन में रोक कर, नेघनाद को 
अपना पराक्रम दिखला रहे थे ॥२३ ।२९५॥ 
असम्ध्रान्तों महातंजास्तदद्भुतमियाभवत्र्‌ । 

९... भिरे बे ७, ले 
ततस्तान_राक्षप्तान_स्वाद्विभिरेकेक्माहदे ॥२५॥ 
अविध्यत्‌ परमक्रुद्ः शीघ्राखंर सम्मद्शवन_। 

2 कक 
राक्षसेन्द्रसुत॑ चापि वाणाव: समताडयत्‌ ॥२६॥ 
उस समय महातेजस्वी और धेययुक्त लक्ष्मण जी का पराक्रम 
9 देख, सव लोग विस्मित हुए | इस युद्ध से अपना, शीघ्र दाण 
चलाने का सामथ्य दिखला कर, वहां जितने राक्षस थे, उन सच 
के ( ल्क्मण जो ने ) ठीन तीन वाण मारे और मेघनाद को भा 
मारे वाणों के ध्वत्त कर दिआ ॥रशारधा 
१ दर्शवामास--पराक्रममिति शेप: | (गा०) २ शीमात्न--शअ्रस्त- 
विषयक्षशीघ्रप़्योग सामथ्य ( रा० ) 
/. वा० रा० यु०--द२ 
| 


॥| 


| 


».4++0% २-७० जा 


ध्पद युद्धकारडे 


सोष्तिविद्धो वलवदा शत्र॒णा शत्रुधातिना । 
शअसक्त प्रेपदासास लक्ष्मणाय बहूज्शरान ॥२७॥ 


रावणपुत्र सेघनाद भी, शत्रघाती शन्न द्वारा अत्यन्त घायल 
हो लक्ष्मण जी पर अविरल बाणवब्ृष्टि करने लगा ॥२७॥ 


तानप्राप्ताज्शितैबाणोश्चिच्छेद रघुनन्दनः । 
सारथेरस्य च रणे रथिनो "रथसत्तमः ॥र२८।॥ 


शिरों जहार धर्मात्मा भह्लेनानतपवणा । 
अस्तास्ते हयास्तत्र रथमूहुरविक्ृवा।र ॥२६॥ 


मण्डलान्यभिधावन्तस्तदद्भतमिवा भवत्‌ । 
अमपवशमापन्नः सोमित्रिहंडविक्रमः ॥३०॥ 


किन्तु लक्ष्मण जी उसके छोड़े समस्त बाणों को बीच ही में 
अपने पने वाणों से काट डालते थे। इतने में रथियों में श्रेष्ठट रथी 
घर्मात्मा लक्ष्मण जी ने इन्द्रजीत के सारथी का सिर एक पैने और 
सीधे पोरुओं वाले भल्लक बाण से काट डाला । सारथी के न रहने 
पर भी घोड़े शिक्षित होने के कारण भड़के नहीं और रथ लेकर 
भागते हुए चक्तर काटने लगे | यह भी एक शआश्चर्य ही की बात्त .' 
थी। ऐसा होना भी उचित न जान, दृढपराक्रमी लक्ष्मण जीने 
॥२८॥२६॥३०॥ 


बन ननिनननिननऊ-+ ५० ->नमनननी->-लन++ी नली तन +सतमिनीयन री र-+म००-+५+०+००>+-+म- 2+>+ 








१ असक्त--अव्यासंगं, अविलम्बितं वा। ( गो० ) २ रथसत्तमो-- 
लकद््मण: | (रा०) ३ अविक्लबा:--अना कुला: | शिक्ञाणटवात्रिशयादिति 


मन्तव्मं | ( गो० ) 


/, 


7 
5॥ 
७ 


एकनवबतितम:ः सर्ग: 


प्रत्यविद्धयद्धयांस्तस्य शरेपित्रासयन_रणे । 
अमृष्यमाणस्तत्कम रावणध्य सुवो वली ॥३१॥ 


उसके घोड़ों के वाय मार कर, उनको समरभूमि में भइका 
दिआ। रावण के पुत्र वज्ञवान इन्द्रजोत को यह सहन न 
हुआ॥३ १॥ 


विव्याथ दशभिवांण! सौमित्रि तमसपंणम । 

ते तस्य वज्ञप्र तिमा; शराः सर्पविषोपसाः ॥३२॥ 
विलय जम्मु राहत्य कवच काश्वनप्र भर | 
अभेद्यकवर्च मत्रा लक्ष्मणं रावबणात्मज) ॥३३॥ 


उसने असहनशीकू लच्मण के दस वाण मार कर, उन्हें 
घायल किआ। उसके छोड़े वे वत्ञ के समान विषवर सर्प की 
तरद्द बाण, लक्ष्मण जी सुवर्ण को तरह चमचमाते कवच से 
टकरा कर नष्ट दो गए | तब इन्द्रजीत ने यह जानकर कि, लक्ष्मण 


का कबच अश्नेद्य है, ॥शशा।व३ा। 

ललाटे लक्ष्मणं बाण: सुपुद्नैल्िभिरिन्दजि्‌ | 

अविध्यत्‌ परमक्रुद्धः शीत्राद्धं च प्रदशयन्‌ ॥३४॥ 

इन्द्रजीत ने सुन्दर फोंक से युक्त तीन वाण लक्ष्मण जी के 

माथे में सारे | इस प्रकार इन्द्रजीत ने ऋरद्ध हा, शोध चास्य चलाने 
का अपना सामसथ्य प्रकट किआ ॥३४॥ 

तैः पृषत्कैललाटस्‍्पेः शुशुभे रघुनन्दनः । 

रणाग्रे १समरश्लाघी त्रिशुद्ध इद पवेतः ॥३४॥ 


१ समरश्लाघो--उमरप्रियः | ( गो० ) 


6 


(५3| 


द्ध्क्ा 


6 


जा 


न्ज्क 


साथे में चुसे हुए उन तीन बासों से समरप्रिय लक्ष्मण जी 
की समरभूम में देसी ही शोभा हुईं , जैसी शोभा तीन खंगवाले 
यब त की हो ॥३४५॥ 


स तथा छार्दितो बाणे राक्षसेच महाशपे । 
तमाशु प्रतिविव्याघध लक्ष्मणः पश्चभिः शरे! ॥३६॥ 
उस महायुद्ध में इन्द्रजीव द्वारा उन बाणों से घायल हो, 


रूच्मण जी मे भी उसके पाँच वाण मार कर, उसको घायल 
ऋर दिआ ॥३६॥ 


विरृष्येन्द्रजितों युद्धे बदने शुभकुण्डले । 

लक्मणेन्द्रजितो दीरों महावलशरासनो ॥३७॥ 

अन्योन्य जप्नतुर्वाणर्विशिखेभीमविक्रमो । 

ठतः शोणितदिग्धाड़ी लक्ष्मणेन्द्रजितावभौ ॥३८॥ 

ये बाण, सुन्दर कुण्डलों से शोमित इन्द्रजीत के सुखमण्डल 

में लगे । इस प्रकार भयझ्लुर विक्रमकारी मद्दावलवान एवं विशाल 
धनुषघारी वीर लक्ष्मण ओर इन्द्रजीत, बड़े पैने पेने घाणों से एक 
दूसरे को घायल करने लगे | इससे लद्मण और इन्द्रजीत दोनों 
ही लोह से नहा गये ॥३०॥१८॥ 

रणे तो रेजुतुर्दीरों घुष्पिताविव किशुकों 

तो परस्परमश्येत्य सवगाश्रेपु धन्चिना ॥३६॥ 

घोरेर्विव्यधजुवाणिः कृतभावाव॒रभों जये । 

ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः ॥४०॥ 


एकनवतितमः सगे: 

उस समय उमरभूमि में वे दोनों ऐसे जान पड़े, जैसे 

हुए ठेसू के दो वक्त | वे दोनों घनुयवार एक दूसरे से भिड़ 
विजय प्राप्त करने की अम्विल्लाया कर के, एक दमरे के रॉ 
से घायल करने लगे | समरकछोर से अक्त हो, रा 


शात्रणुपुत्र इन्द्रजाद 


ने ॥३६॥४०॥ हु 
विभीषणां जिभिर्वा्ोविव्याथ बदने शुमे । 
अयोमुखख्रिभिविद्धा राधसेन्द्रं विमीपणम्‌ ॥४१॥ 
४ तीन बाण विभीषण के मुख पर मारे। लोहे की नॉकों बारे 
तीन वाणों से राज्षसेन्द्र विभीषण को घायल ऋर ॥४१॥ 
एकैक्रेना भिविव्याथ तान्‌ सर्वान्‌ हरियुथपान | 
तस्मे दृतरं ऋ डो जवान गदया हयान्‌ ॥४श॥ 
विभीषणों महातेजा रावण स दुरात्मनः 
हताश्वादवप्लुत्य रथानिहतसारथेः ॥४३॥ 


समस्त वानरयूथपतियों के एक एक बाण मार कर उनकी 
घायल किश्रा। इससे ओर भा अविक रुद्ध हो, महातेज्नस्वी 
विभीषण ले उस दुरात्मा इन्द्रजीत के घोड़ों छा गदा के प्रहार से 
?# मार ढाला। रथ का सारथी तो पढ़िने हो साराजा चुका था 
अब घोड़ों के भी सारे जाने पर, इन्द्रजान रथ से कूद पडा 
॥2२॥४शा। 


अथ शक्ति महात्ेजा; पिठ॒व्वाय मुमोच ह । 
० पे ए 
तामापतन्ददी सम्पक्ष्य सुमित्रानन्ददधन; ॥४४॥ 


५ अब उस महातेजम्दी इन्द्रजीत मे एक श्वक्ति विभीषश के 
ऊपर फेंकी | उसको आते हुए देख लक्ष्मण जो ने | ४४॥ 





<&६० यद्धकास्डे 


चिच्छेद निशितैबॉणेदशधा साउ्पतद्भुवि । 

तस्मे रवधनु! क॒द्धों हताश्वाय विभीषणः ॥४४॥ 
चज्स्पशंसमान्‌ पश्च ससजोरसि मार्भशान्‌ | 

ते तस्य कार्य निर्भिद्य रुक्मपुद्ठा शनिमित्तगाः ॥४६॥ 


पँने वाणों से काट डाला | उसके दस दुक हो गये और वह 
भूमि पर गिर पड़ी धलुषधारियों में ओछ्ठ.विभीषण ने भी क्रोध में 


भर अश्वविद्ीन उस इन्द्रजीत की छाती में वञ्र के समान पाँच : 


चाण मारे।वे सुबर्ण पृद्ट वाले लक्ष्येथी बाख, इन्द्रजीब के 
शरीर को फोड़ कर ॥४४॥४६।॥ 

वशभवुर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः | 

स पितृव्याय संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे ॥४७॥ 

उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदतं महावलः | 

त॑ समीक्ष्य महातेजा महेषु तेन संहितम्‌ ॥४८॥ 


लाल रंग केसर्पा की तरह, रक्त में तर हो गए। तब 
महावली इन्द्रजीत ने क्रोध में भग राक्षसों में श्रेष्ठ अपसे चचा 
पविभीषण के ऊरर यम का दिआ हुआ एक बाण चलाया। उस 
महावाण को चलाते देख, महातेजस्वी ॥४७॥४८॥ 


लक्ष्मणो5्प्याददे वाणमन्यं भीमपराक्रम! | 
कुवेरेश खय॑ स्वप्ने स्वस्म दर्त महात्मना॥४६॥ 
ओर भीम पराक्रमी लक्ष्मण जी ने भी एक वाण धन्तुप पर 


रखा । यह बाण रवप्न में महात्मा कुचैर जी ने स्वयं लक्ष्मण जी 
को दिआ था ॥४६॥ 








बन उन जनम» ->- “-+>«>०.«-न्‍»क-«मकनननक-नमनमम >> मनन>+मक मनन जी.» ननन32आन जनननडी “रन जन्‍म 


१ निभित्तगा:--लक्ष्यगा: | ( गो० ) 


६ 


हज 


एकनवर्तितम: सर्ग: ६६१ 


«० ० पु ट्े डे 
दुजयं दुर्िषक्म॑ च सेन्द्रेरपि सुरासुरेः | 
तयोस्ते धनुपी श्रेष्ठे वाहुभिः परिघोषमे! ॥४०॥ 
यह वाण जैसा दुर्जेब्र था वैसा ही सुरों और असुरों में से 
किसी के सहने योग्य नहीं था-अथवा इसके प्रहार को कोई 
सह नहीं सकता था। जब उन दोनों ने अपनी अपनी परिघ 
समान भ्ुज्ञाओं से अपने अपने वाण अपने अपने घनुषों पर 
रख, ॥४०॥ 
विक्ृष्यमाणे वलवत क्रोश्वावित्र चुक्ू जतु) । 
वाभ्यां तो पहुपी श्रेष्ठ संहितों सायकोत्तमों ॥५१॥ 
बड़े ज़ोर,से घनुपों फे रोदों को ऋान तक खींचा, तब वे 
दोनों घह्ुुष क्रोंच पक्षी की तरह ( घूँ चूं ) शब्द करने लगे । घन्तुयों 
पर रखे हुए उन्न उत्तम बाणों को ॥५१॥ 
विकृष्यमाणो वीराभ्यां भृ्श जख्चलतु: थ्रिया । 
तौ भासयन्तावाकाशं धनुभ्यां विशिखों च्युती ॥५२॥ 


मु खेन मुखमाहत्व सन्निपेततुरोजसा । 
सन्निपातस्तयो रासीच्छरयोधोररूपयो! ॥४३॥ 


( छोड़ने के लिए रोदे को ) जब उन दोनों बीरों ने कान तक 
खींचा, तब वे ( वाण ) अप्नि से प्रव्वलित दो गए। घनुर्ों से छूट 
कर वे दोनों आकाश में जा और प्रकाश करते हुए, आपस में 
टकरा कर बड़े जोर से घरती पर गिर पढ़े । उन सर्यकर वाण्यों 
के आपस में टकरा छर मूमि पर गिरने से ॥४२॥४३॥ 


सधूमविस्फुलिड्य तण्जोमिदारुसोज्यवत्‌ । 
तो महाग्रहसह्ाशावन्योन्यं सन्निपत्य च ॥५४॥ 


६६२ यद्धकाण्डे 


घुर के साथ साथ चिनगारियों निकर्ली। फिर उसने बड़ी 
भयानक आग ग्रकट हुई । वे दोनों दो रहाग्रहों की तरह आपस में 
टकरा कर ॥श्ष्टा। 
संग्रामे शतधा यान्तों मेदिन्यां विनिपेततुः । 
चै ब्डै धनि 
शरो प्रतिहते दृष्ठा ताव भा रणसूधेनि ॥४४॥ 
उस समरभूमि में वे सौ सो टुकड़े होकर घरती पर गिर पढ़े 
समरमूमि में आपस में टकरा कर. उन दोनों शरों को व्यर्थ जाते 
देख ॥४४॥ 


त्रीडिता जातरोषे च लक्मणेन्द्रजिता तदा । 
सुसं रब्धस्तु सेमित्रिरस्त्र चारुणमाददे ॥४९॥ 


लक्ष्मण ओर इन्द्रजीत केवल लज्नित ही नहीं हुए, बल्कि वे 
दोनों बहुत क्रुद्ध भी हुए। तब लक्ष्मण ने कुपित हो इन्द्र जीत के 
ऊपर बरुणात्र छोड़ा ॥५६॥ 


रोद्ं महेन्द्रजियुद्धेप्परजदुधि निष्ठितः । 
देन तद्विहतं त्वस्त्रं वारुणं परसाद्भ तम्‌ ॥४७॥ 
तब समरप्रिय इन्द्रजीत ने रोद्राज्ष छोड़ा। तब परमाद्ध त- 
रौद्यल्न क्वरा वरुणात्र के नष्ट होने पर ॥४७॥ 
ततः क्रद्धों महातेजा इन्द्रजित्समितिज्नयः । 
आग्रेय सन्दधे दीप स लोक॑ संक्षिपन्निव ॥५८॥ 


समरविजयी एवं महात्तेजस्वी इन्द्रजीत ने क्रोध में भर भानों 
लोकों का संहार करने के लिये दी प्तिमान आग्नेयात्र छोड़ा ॥४५॥ 


२ संक्षिपत्रिव । संहरात्रिव | ( रा० ) 





कै 


एकनव॒तितस: सर्गः ६६३ 


सैरेणास्त्रेण तद्दीरो लध्मशः प्त्ववार्यत्‌ । 
अख निवारितं हृष्ठा रादशिः क्राधमृछितः ॥५६। 
इस आग्नेयाख को वीर लक्ष्मण ने सूर्यात्र से रोक दिआा। 
या व्यथ कर दिआ। आग्नेयात्र का रोका जाना देख, इन्द्रजीत 
अत्यन्त क्रद्ध हुआ ॥9 ध।। 
असुर॑ श॒त्रुनाशाय घोरमस्र॑ समाददे । 
तस्माब्वापाद्विनिष्पेतु भास्वरा कूटपुद्वंगरा: ॥६०॥। 
झूलानि च भ्रुशुण्ब्यश्व गदाः खड़ाः परश्वध,! । 
तह॒हृष्टा लक्ष्मणाः संख्ये घोरमस्तमथासुरप ॥5१॥ 
ए्‌ः न ए 
अवार्य सवभूठानां सवशत्रुविनाशनम्‌ ! 
महेश्वरेण चतिमांस्तदल्न प्रत्यवारयत्‌ ॥६२॥ 
ओर शत्रु को नष्ट करने के लिए उसने भयद्वर आखुरार 
को घलनुप पर रखा | उसे धन्ुप पर रखते दी उससे चमचमाते 
कोठेदार मुदूगर, शूल्र, भुशुण्डी, गदा. खद्च ओऔर'फरसे निकलते 
लगे | जच समर में प्रवृत्त लक्मण जी ने उस भयझ्कर 'आसुरात् 
को, जो किसी प्राणी से रोका नहीं जा सकृता था और समस्त 
शत्रओं का नाश करने -वाला था, देखा; तथ उन कान्तियान 
लक्ष्मण जी ने उस आुराख को माहेश्वर से व्यर्थ हर 
दिआ ॥६०॥६१॥६२॥ 
तयोः सुतुमुलं युद्ध संवभवाद्भ तोपमम्‌ । 
गगनस्थानि भतानि लक्ष्मणं प्येवारयन्‌३ ॥६१॥ 
इस प्रकार जब उन दोनों का अभूतपूष युद्ध हुआ ; तय 


१ पर्यवास्यन---ल्वस्वरक्षार्थ तत्रतत्थुः | ( श्िं० ) 


-६६४ युद्धकारडे 


आकाश स्थित प्राणियों ने अपनी अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी 
को घेर लिया ॥६१५॥ 
भेरवाभिरुते भीमे युद्ध वानररक्षसास््‌ । 


भृतेवहुमिराकाशं विस्मितैराहतं वभे ॥६४॥ 
उस समय बानरों ओर राक्षसों का बढ़े भयक्छुर शब्द के साथ 
भयानक युद्ध होने पर आकाशस्थित बहुत्त से प्राणी चकित हो 
गए ॥द्ष्ा। 
ऋषयः पितरो देवा गन्धवों गरुढोरगाः 
शतक्रतु पुरस्कृत्य ररकुलध्म्ं रणे ॥६५॥ 
उस समय समरभूमि में, ऋषि, पितर, दे बता, मन्धव, गरुड़ 
सर्प, इन्द्र की अध्यक्षता में, लक्ष्मण की रक्षा करने लगे ॥६५॥ 
अथान्यं मागणश्रेर्ठं सन्‍्दधे राघवानुज: 
हुताशनसमस्पश रावशणात्मजदारणम्‌ ॥६६॥ 
सुपत्रमनुहृ॒त्ताड़ं सुपवाणं सुसंस्थितम्‌ | 
सुवर्णविक्ृृतं वीर: शरीरान्तकर शरम्‌ ॥६७॥ 
दुराबारं दुर्विषत्मं राक्षवानां भयावहम्‌ । 
आशीविपविपप्ररु्य देवसड्रं; समर्चितम्‌ ॥5६८॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जो ने एक ऐसा उत्तम वाण घनुष पर चढ़ाया 
जो छूने पर अग्नि की तरद्द जलाने बाला, इंन्द्रजीत का नाश 
करने वाला, ऋच्छे पुद्दों से युक्त, वतु लस्वरूप, अच्छी तरह बना 
हुआ, अच्छी गांसियों वाला, सुबर्ण भूषित, शरीर को नष्ट करने 
चाला अथवा मत्युदायी, कठिनता से रोका जाने वाला, दुस्घह, 
राक्षसों को डराने वाला, मद्दाविषधर सर्प के विष के समान , 
बि८ला और देवताओं द्वारा पूजित (प्रशंसित) था ॥६६॥$६७॥*८॥ 


+ 


एकनवलितस: सगे ध्ध्र 


येन श॒क्रों महातेजा दानवानजयत्ञ्रु। 
पुरा देवासुरे युद्धे बीयेबान्‌ हरिवाहनः ॥६६॥ 
पूवेकाल में वीयवान्‌ हरिवाहन इन्द्र ने देवासुर-युद्ध में इसी 
बाण से दानवों को जीता था ॥६६॥ 
तदैन्द्रमस्न॑ सैममित्रिः संयुगेष्वपराजितम्‌ 
शरश्रेष्ठ पनुः्रेष्ठ नरश्रेष्टोभशिसन्दये ॥७०।॥ 
क . चछ में कभी व्यर्थ न जाने वाले उसी ऐशन्द्रा़ नामक उत्तम 
चाण को, नरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण जी ने, अपने श्रेष्ठ घन्ुप पर 
रखा ॥७०॥ 
सन्धायामित्रदलन विचकर्ष शरासनम्‌ | 
सज्यमायम्य दुर्धप कालो१ लोकक्षये यथा ॥७१॥ 
लक्ष्मण जी ने उस दुधेष शत्नू दलनकारी एवं लोकक्षयकारी 
यम के समान बाण को धनुष पर रखा ॥७श॥ 
[ टिप्पणी- उत्तर भारत के संस्करणो में यह श्लोक नहीं पाया 
जाता। ] 
सन्धाय धनुपि श्रेष्ठ विकपन्िदमत्रधीत । 
लक्ष्मीबाँहसणो वाक्यमर्थसलावकमात्मनः/ ॥७२॥ 
अपने श्रेष्ठ ध्ल़प पर उस बाण को रख ओर रोदे को खींच 
कान्तिवान्‌ लक्ष्मण जी ले, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
यह कहां ॥७२॥| 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियेदि । 
पारुषे चाप्रतिदवन्द्रः शरेन जहि रावणिम्‌ ॥७१॥ 


१ काल:--यम: (गो० ) 


६६६ युद्धकाणडे 


यदि दशरथनन्दन श्रीरासचन्द्र धर्मोत्मा और सत्यवादी एवं 
अद्वितीय पराक्रमी हों, तो यह बाण इन्द्रजीत का बध करे ॥७शा। 
इत्युक्वा वाणमाकरण विक्ृध्य तमनिह्मगम्‌ ! 
लक्ष्मण! समरे बीरः ससजेंन्द्रणितं प्रति ॥७४॥ 
यह कह कर समर सें वीरदा दिखाने वाले ल्द्मण जी ने 
उस सीधा जानेवाले बाण को कान तक खींच उसे इन्द्रजीत पर 
छोड़ा ॥७छ।॥ 
ऐन्द्राख्ंण समायोज्य ल०0प्रण) परवीरहा । 
सशिरः सशिरख्राण श्रीमज्ज्वलितकुण्डल4 ॥७५॥ 
शत्रहन्ता लक्ष्मण जी ने उछ बाण को छोड़ते समय, उसे 
ख के मंत्र से अभिमंत्रित कर दिल्ला था । उसने पपढ्ढी और 
कुण्डलों से भूषितइन्द्रजीत का सिर ॥७४५॥ 
प्रमथ्येन्द्र जितः कायात्‌ पातयामास भूतल्त । 
तद्राप्षवतनूजस्य छिन्नस्कन्ध शिरों महत्‌ |७६॥| 
शरीर से काट कर घरती पर गिरा दिश्ला। उस राक्षस्॒पुत्र 
का घड़ के कटा हुआ बड़ा भारी सिर ॥७६॥ 
तपनीयनिरभ॑ भूमों दद्शे रुपिरोश्षितप्त्‌ । 
हतस्तु निपपाताशु परण्यां शावणात्मज़ ॥७७॥ 
कवचौ सशिरखाणे! विध्वस्त! सशरासनः । 
चुक्रशुस्ते तत/! सब वानराः सविभीषणाः ॥७८॥ 
भूमि पर पढ़ा हुआ ओर रक्त से सना हुआ हंने के कारण, 
सोने की तरह देख पड़ता था । इस्ध प्रकार से कबच परगढ़ा और 


१ शिरस्त्राए--श्वरीर को ढकने वाले कवच या कर्म को बरू शिर 
की रक्षा करने वाली लोहे को टोपौ 968९ शाणगटा, 


च्ब्नन 


ह एकनबतिदन: सर्ग: ध्ध्छ 


धन्ुषधारी रावणपुत्र इन्द्रजीठ के मारे जाने और ऋट घरती पर 
गिर पढ़ने पर, विभीषण सहित समस्त वानर चिल्ला उठे । 
(अथांत्‌ हृर्षेनाद करने लगे) ॥७७॥७पञ॥। 


हृष्यन्तों निहते तस्मिन्‌ देवा उत्रवधे यथा । 
अथान्तरित्ष देवानामपीणां च महात्मनाम्‌ ॥७६॥ 
जज्ञेौय जयसन्नादों गन्धर्वाप्परपासपि । 

पतितं तमभिन्नाय राध्सी सा महाचमृ: ॥<०॥ 

7 इन्द्रजीत के मारे जाने पर वे जब बेसे द्वी दर्पित हुए, जसे 
चृन्नाखुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हुए थे । उधर आकाश मे 
देवताओं, ऋषियों, महत्माओं, गन्धर्वां और अप्सराशों का जब 
जयकार का शब्द हो उठा । इस प्रकार इन्द्रजीत को मरा हुआ 
जान, राक्षसों की महती सेना ॥७६॥८०॥ 


वध्यमाना दिशों भेजे हरिभिनितकाशिधि: 
बानरेवध्यमानास्ते शख्राप्युत्सज्य राक्षता: ॥८१॥ 
विजई वानरों द्वारा छूठप्राय हो चारों ओर भाग खड़ी हुई । 
वानरों द्वारा मार खाते हुए राक्षस, इथियार पटक पटक 
+ कर ॥८१॥ 
| भु न्‍ डे 
लक्भामभिमुखाः ससुनप्ठसज्ञाः प्रधाविता। । 
दुद्वुच॒बंहुधा भीता राक्षसाः शतशों दिशः ॥८२॥ 
ओर चेतनाशून्य हो ५ दोगहचास गँवा ) लक्का को श्रोर 
भाग गए। वानरों से भयभीत हो सेकड़ों रात्तस इधर टपर 
भाग [प्श। 


ध्ध्द युद्धकारडे ; 


त्यक्ववा प्रहरणान्‌ सर्वे पट्टिशासिपरश्रवान्‌ । 
केचिल्नड्वां परित्रस्ता: प्रविष्ठा चानरादिताः ।८३॥ 
वे पटा, तलवार, फरसा आदि हथियारों को छोड़ छोड़ कर 
भामे । उनमें से कोई कोई तो वानरों से पीड़ित शोर भयभोत हो 


लड्ढा में घुस गए, ॥८३॥ 


समुद्रे पतिताः केचित्केचित्यवेतमा श्रिदा! । 
हतमिन्द्रजितं द॒ृष्ठा शयान समरक्षितों ॥८४॥ 


कोई कोई समुद्र में गिर पड़े ओर के ई कोई पवतों के ऊपर 
चढ़ गए । समरभूमि में इन्द्रजोत को मरा पड़ा देख ॥८४७॥ 


राक्षसानां सहस्रेषु न कथ्रित्‌ प्रत्यह श्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्यय! ॥८५॥ 


सदस्रों राक्ष्सों में से किसी एक ने भी समरभूमि की ओर 
एक बार भी मुड़कर न देखा । जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर 


उसकी किरणों नहीं ठहरती ; ॥5५॥ 


तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः | 
शान्तरश्मिरिवादित्यों निर्वाण इच पावक! ॥८६॥ 
स बधूव महातेजा शव्यपास्तगतजीवितः | 
प्रधान्तपीडाचहुलो विनष्टारि! प्रहपंवान्‌ ॥८७॥ 


उसी प्रकार इन्द्रजीत के लड़ाई भर गिरते द्वी राक्षस भी समर- 
भूमि में ने ठहर सके और चारो ओर भाग गए जिस प्रकार बिना 


जी अनरनमन्‍कममभ 


| 


१ व्यपास्तगतजीवितः -विज्षिप्तागंगतजीवितश्च | ( गोौ० ) 


एकनवतितम: सर्ग: ६६६ 


किरणों का सूर्थ और बुकी हुई आग दिखलाई पड़ती है, उसी 
प्रकार मरा हुआ इन्द्रजीत जिसके कटे हुए अद्ठ प्रत्यद्धा चिखर 
पड़ें थे, देख पड़ता था | जिनको वह दुःख देता था, उनकी पीड़ा 
दूर हो गई और अपने शत्रु के मारे जाने से, वे सब्र अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुए ॥८६॥८०॥ 


वभूव लोकः पतिते राष्चसेन्द्रदते तदा । 
हप॑ च श॒क्रों भगवान्‌ सह सर्वे! सुरपभ! ॥८८॥ 
जगाम निहते तस्मिन्‌ राक्षस पापकमणि | 
आकाशे चापि देवानां शुश्र॒वे दुन्दुमिस्तनश ॥८६॥ 
राक्षसेन्द्र रावण के इस पुत्र के मारे जाने से लोकपाल भी 
प्रसन्‍त हुए | सहर्षियों सहित भगवान्‌ इन्द्र को तो इस पापी राक्षस 


के मारे जाने से बड़ी प्रसन्‍नता प्राप्त हुईं। आकाश में देवतारःओं 
के बजाये हुए नगाढ़ों की ध्वनि सुन बड़ी ॥८८॥८६॥ 


नृत्यद्धि रप्सरोभिश्र गन्धर्वेश्व महात्मभिः । 
बहपुः पुष्पवर्षाणि तदद्भु तमभूत्तदा ॥६०॥ 
तथा अप्सराएँ नाचने लगीं और बड़े बड़े गन्धर्व गाने लगे । 
आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। ये सभी काम विस्मयकारी 
थे ॥६०॥ 
प्रशशंसुहते तस्मिन्‌ राक्षसे क्र रकमणि | 
शुद्धा आपो दिशश्वेव जह॒पुदे त्यदानवाः ॥६१॥ 


उस निष्ठुर कम करनेवाले रास के मारे जाने पर, देवताओं 
ने लक्ष्मण जी के पराक्रम की बड़ी प्रशंधा को । जल ओर दिशाएँ 


च्क 


१००० युद्धकाखजड 
निर्मज्ञ हो गई | समस्त दैत्यों ओर दानवों ने प्रसन्‍तता प्रकट 
की ॥ध्शा 
आन किक ८ ९ ४». 
आजग्ठु! पतिते वरिधरन्‌ सवलोकभयावहे | 
ल्ड ण> एः 
ऊचुथ संहिता: सर्वे देवगन्धवेदानवाः ॥६२॥ 
समस्त लोकों को भयभीत करने वाले, उस इन्द्रजीत के मारे 
जाने पर, समस्त देवता, गन्धर्व और दानव वहां वाई ओर वे 
सब मिल कर वोले ॥ध्र।॥। 
बिज्दरा; बान्तकलुवा ब्राह्मझा विचरन्त्विति । 
ततोडभ्यनन्दन्‌ संहृश्ठाम समरे हरियूथपाः ॥हेरे॥ 


० ० को 0 
समभतिवलं दृष्ठा हत॑ नऋतपुद्धवस | 
[9] 77 . 4५ 3 थ्‌ 
विभीषणों हनूसांथ जास्वदांश्चक्षेयूथप/ ॥६४७ || 
इन्द्रजीत के मारे जाने से मानों (शरीरघारी) पाप ही दूर 
हो गया | अब ब्राह्मण लोग निश्चिन्त अर्थात्‌ निर्भेय हो चिचरेंगे 
ऊथवा अब अत्याचारों आर पार्पा से रहिद हो, त्राह्मण चिचरेंगे | 
दानस्यूथपति, उस अज्ञुपम वलवाले राक्सअ्रष्ठ को मरा हुआ 
देख, हर्पित हो, लद्मण जी की प्रशसा करने लगे। भीषण, 
इलुमान्‌ और भालुओं की सेना के यूथपति जाम्बबान्‌ ॥६३॥६४॥ 
विजयेनामिनन्दन्तस्तुएदुर्चापि लक्ष्मणभ्‌ । 
०. 'गजन्त 2 
इवेलन्तबच नदन्तश्च जन्तश्च पुवृद्धमा: ॥६५॥ 


जयजयकार कद्द कह कर, लद्दंमण जी की प्रशंसा कर रहे थे। 


चानर सिंहनाद करते थे, पूछे ऊँची ऋर करके या पूँछें भूमि पर 
पटक पटक कर 55च स्वर से चिल्लाते थे अ।र गरजते थे ॥६्शा 


हब 


है! ' 


पा 
६४! 


एकनवर्तितस: सर्ग: १००१ 


श्लब्धलक्षा रघुसुतं परिवायेपतस्थिरे । 

लाडग्गूलानि प्रविष्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः ॥६६॥ 
लक्ष्मणा जयतीत्येवं वाक्य विश्रावयंस्तदा | 

अन्योन्य च समाशित्तष्य कपयो हछठमानसा$ । 


चक्र रुचावचशु णा राघवाश्रयजा; कथा; ॥£६७9॥ 
यह हे का अवसर प्राप्त कर वे सव वानर लक्ष्मण जी को 
घेरे हुए खड़े थे और अपनी पूँछों को घुमाते और फटकाग्ते ये । 
वे सब लक्ष्मण जी का जय, लक्ष्मण जी का जय का जयकारा 
उच्च स्त्रर से लगा कर, सब को सुना रहे थे। वे वानर दर्षित हो 
एक दूसरे के गले लग कर परस्पर मिल भेंट रहे थे और लच्मस 
जी की शूरवीरता की चचो, उन्त सब को जिह्ना पर थी अथवा वे 
उच्चस्घर से लच्मण जी का गुणगान कर रहे थे १६६॥६७॥ 
तद रसुकरमथाभिवीक्ष्य हुष्ठा; 
प्रियसुहदो युधि लक्ष्मणस्य कम । 
परममु पलभन्मनःप्रहप 
विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवा! ॥&८।। 
इति एकनवत्तितम: सर्स: ॥ 
इस युद्ध में सदेग्रिय एवं सवंद्दितिपी लक्ष्मण के द्वाथ से इन्द्र- 
जीत के मारे जाने का दुष्कर कर्म देख, समस्त देवता अपने मनों 
में अत्यन्त हर्पित हुए ॥६८॥ 


युद्धकाए्ड का एक्वानचेवाँ रुगे पूरा हुआ। 
“-+-+६४-- 


१ लब्धलक्षा:--प्रातहर्षावररा: । (रा०) २ श्रसुक्रं--दुष्क्षर । (गो०) 


बा० रा० यु०--६३ 8०2. 


४. 


टिनवतितमः सगे 


रुधिरक्षिन्नगात्रस्तु लक्ष्मण! शुभलक्षणः | 
वभूष हृएस्तं हत्वा शक्रजेतारमाहवे ॥१॥ 
इस युद्ध में घायत्न होने के कारण शुभ लक्षणों से युक्त 
लक्ष्मण का सारा शरीर रक्तरस्लित हो गया था। युद्ध में उस 
इन्द्रज्ीत का बध कर वे प्रसन्न हुए ॥ (॥ | 
तत) स जाम्बवन्तं च हनुसन्तदं च वीयेचान । 


असन्निवत्य महातेजास्तांश्र सवोन_ वनोकस; ॥२॥ 
तद॒सन्तर वे जाम्बवान और बलवान हनुमान तथा समस्त 
वानरों को लौटा कर, मद्दातेजस्वी लक्ष्मण जी (युद्ध-में घायल हो 
जाने के कारण) ॥२॥ 
आजगाम ततस्तीत्र यत्र सुग्रीवराघवों । 


विभीषणमवष्ठभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मण ॥३॥ 
हनुमान ओर विभीषण का सहारा ले, वहाँ पहुँचे, जहाँ 
सुमीवसहित श्रीरामचन्द्र जी थे ॥३॥ 
ततों राममभिक्रम्य सोमित्रिरभिवाद्य च | 
तस्थो आ्ाठसमीपस्थ (शक्रस्येन्द्राइजो यथा ॥8॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के समीप पहुँच लक्ष्मण जी ने उनको प्रणाम 
किआ और वे श्रीरामचन्द्र जी के पास खड़े हो गए, सानों इन्द्र 
गस उनके छोटे भाई खड़े हों ।॥४॥ 


,ननकममन- 334 «० 


& पाठान्वरे--/सन्निहृत्य | ? + पाठान्तरे--“ इन्द्रस्येत्र बृहस्पति: |” 


हु] 


द्विनवतितमः सर्ग: १०५४६ 


निष्ठनन्निव चागम्य राघवाय महात्मने । 

आचचल्ले तदा बीरो घोरामन्द्रजितों बधम्‌ ॥५॥ 

रावणेस्तु शिरश्छिन्न॑ लक्ष्मणेव महात्मना | 

न्यवेदयत रामाय तदा हुष्ठों विभीषणः ॥६॥ 
तदनन्तर ह॒र्पित हो चीर विभोषण ने, इन्द्रजोत के मारे जाने 


का संवाद कद्दा। वे वोत्ले--महाराज्ञ ! सहाचलवान लक्ष्मण जी 
ने इन्द्रजीत का सिर काट छऊर गिरा दिश्वा ॥४॥6॥ 


श्रद्धा तच महावीये लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्रधम । 
प्रहपमतुलं लेभे रामो वाक्यम॒वाच है ॥७॥ 


सहापराक्रमी श्री रामचन्द्रजी, लच्मए जी द्वारा मेघनाद का 
मारा जाना घुन, अत्यन्त हर्पित हो, लच्मण जी से वोले ॥७॥ 


साधु लक्ष्मण तुष्टो5स्मि कमंणा सुझृतं कृतम्‌ । 
रावशणेर्दि विनाशेन जितमित्युपपधारथ ॥८॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम धन्य हो ! तुम्हारे इस उत्तम कर्म को देख में 
बड़ा सन्‍्तुष्ट हुआ हूँ | क्योदि जब इन्द्रज्लीत मारा जा चुका, तब 
झपनी जींत ही सममनी चाहिए ॥८ा।। 
स॒तं शिरस्युपाप्राय लक्ष्मण लक्ष्मिव्धनम्‌ | 
लज्जमान वलात्स्नेहादझमारोप्य वीयेवान_॥६॥ 
श्रोरामचन्द्र जी ने यह कह कर शोभा बढ़ाने वाले श्रीलच्मण 


जी का सिर सूँघा ओर लब्जित होते हुए लद्मण जी को वरजोरी 
अपनो गोदी में बैठा लिया ॥६।। 
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५००४ युद्धकाण्डे 


उपचवेश्य तमुत्सह परिष्वज्याचपीडितस्‌ । 
अआ्ातरं लक्ष्मण स्निग्धं पुनःपुनरुदैक्षत ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने लच््मण जी को गोदी में बेठा, उनको ज़ोर से 
अपनी छातो से लिपटाया तथा बारंबार उनको स्नेहमरी दृष्टि से 
निहारा ॥१०॥ 
शल्यसम्पीडितं शुरुतं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणस्र । 
रामस्तु दुःखसन्तप्स्तदा निःश्वसितों भ्रशग््‌ ॥११॥ 
वार्णों की चोट से पीड़त, घाव खाए हुए और हाँफते हुए. 
लक्ष्मण को देंख, श्रीरामचन्द्र जी दुःखी और सनन्‍्तापित हुए तथा 
बार बार उसाँसे लेने लगे ॥११५॥ 
मूध्नि चेनमुपाधाय भूयः संस्पृश्य च त्वरन_। 
उदाच लक्ष्मण” वाक्यमाश्वास्य पुरुषपभः ॥१२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने पुनः लक्ष्मण का सिर सूघा और 
वे उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उनको ढाढुस बेंधा, उनसे 
कहने लगे ॥१२॥ 
कृत॑ परमकल्याणं कम दुष्करकर्मणा । 
अद्य मन्ये हते पुत्रे राचणं निहतं यूधि ॥११॥ 
इस दुष्करकर्स को कर, तुमने परम कल्यायकारी कर्म किआ 
है । इन्द्रजीत के मारे जाने से में तो सममता हैँ कि, आज युद्ध 
में रावण मारा गया | अथवा पुत्र के मारे जाने।से रावण को भी 
मारा हुआ ही में सममता हूँ ॥१श। हि 
अद्याह विजयी शत्रो हते तस्मिनदुरात्मनि | 
रावसास्य नृशंसस्य दिप्टया बीर लगा रणे ॥१४॥ 


हिनवरतितसः सगे: १००४ 
आज उस दुष्ट बेरी के मारे जाने से में अपने को समर- 
विजयी सममत्ता हूँ। हे वीर ! यह सौभाग्य को वात है कि, तुमने 
आज् युद्ध में उस निष्ठुर को ॥१४॥ 
छिलन्नो हि दक्षिणा बाहुः स हि तस्य स्व्यपाश्रय! । 
विभीषणहनूुमदभ्यां कृत कम महद्रणं ॥१४॥ 
दहिनी भुजा, जो उसका बड़ा प्रह्दरा थी, काट डाज्ञो विभा- 
षण ओर इनुमान्‌ ने भी इस लड़ाई में बड़ा काम किआ ॥१शा 
अहोरात्रेस्निभिवीरः कथश्विद्धिनिपातित: । 
निरमित्रः कृतो3्ल्म्यद्य नियास्यति हि रावण! ॥१६। 
वलव्यूहेन महता श्रत्वा पुत्र निपातितम्‌ । 
त॑ पृत्रवधसन्तप्तं नियान्त राक्षताधिप््‌ ॥१७॥ 
वलेनाहत्य महता निहनिष्यामि दुजयम्‌ | 
तल्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथित्री च में ॥१८॥ 
तीन दिन और तीन शत में वह क्रिसी तरह मारा गया। 
इस समय में वैरीहीन हो गया । अपने पुत्र का म रा जाना सुन, 
बड़ी भारी सेना का साथ ले, रावण अब निकलेगा। पुत्रवघ से 
सन्तप्त, साथ में वड़ी सेना लिये हुए राक्रसराज रावण के बाहिर 
निकलने पर, उस दुर्जेय का सें वध कलूेँगा | हे लक्ष्मण ! तुम्हारी 
सहायता से सीता और क्या ( इस समूची ) प्रथिव्री का राच्य 
॥१ हा जा १८ा। 
न दुष्पतापा हते त्वच्च शक्रनेतरि चाहवे ! 
सतं अ्रातरसाश्वास्य परिष्वज्य च राघद) ॥१६॥ 





१ व्यपाश्रवः:--आलम्बन | ( गो० ) 


कं “ की ऑकेक*फंज * “आक6 : ८2. ५: लुक -8- 5-35: बं।*// “बम अमर रा रा ७७७७७ 


०८०६ -  चुद्धकारड 


मेरे लिए अब दुष्प्राप्य नहीं है | वरयोंकि लड़ाई में इन्द्रजीत 
आज तुम्दारे द्ाथ से मारा ही जा चुका है | इख प्रकार लक्ष्मण 
को ढाढस वँध।ते हुए श्रीरामचन्द्र जं। ने, पुन: उनकी अपने हृदय 
से लगाया ॥१६॥ 


राम; सुपेणं मुदितिः 'समाभाष्येदमत्रवीत्‌ । 
सशल्योज्यं महाप्राज्ञ सौमित्रिमित्रवत्सलः ॥२०॥ 


फिर श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न हो और सुषेण को घुला कर 
उनसे कहा--ह सहाप्रान्ष | मित्रवत्सल लक्ष्मण जी बाणों की चोट 


से पीड़ित हैं ॥२०॥ 

[टिप्पणी--सुपैण श्रीरामचन्द्र जी की सेना के एक चानरयूथपति 
थे। वह लंका के राजवैद्य न थे | जैतठा कि उनके सम्बन्ध में एक प्रवाद 
श्रचल्तित हैं| इस सगे का श्लोक २३ देखो ।] 

यथा भवति सुस्वस्थस्तवा त्वं रसमुपाचर । 
विशव्यः क्रियतां क्षित्रं सौसित्रि! सविभीषण। ॥२१॥ 
खो तुम ऐसी कोई चिकित्सा करो, जिससे इनकी पीड़ा दूर 


हो कर यहद्द स्वस्थ हो जायें | लक्ष्मण ओर विभीषण की वाण- 


पीड़ा तुरन्त दूर हो जानी चाहिए ॥२१॥ 


ऋत्षवानरसन्यानां शुराणां द्रमयाधिनास्‌ | 
ये चाप्यन्येज्च् युध्यन्ति सशल्या त्रणिनस्तथा ॥२१॥ 


रीछों और घानरों की सेनाओं के पेड़ों से लड़ने बाले, जो 
चीर तथा ध्यन्य योद्धा तीरों से घायल है। गए दे ॥२२॥ 


वनननना- | 


१ समामाष्य आमन्‍त्य । (गो०) २ समुपाचर--चिक्त्सांकुद (गो०) 


न द्विनवतितम: सर्ग: १००७ 


तेअ॑पि सर्चे प्रयत्नेन क्रियन्तां सुखिनस्त्वया । 
एवयमुक्तस्तु रासेण महात्मा हरियूथप: ॥२३॥ 
उन सब को भी यत्नपू्वक तुम चंगा कर दो। जब महात्मा 
ओऔरामचन जा ने वबानरयथपति सुपेण से इस प्रक्ार कहा ॥२३॥ 
लक्ष्मणाय ददों नस्त१९ सुषेणः प्रमोषधिस्‌ । 
स्‌ तस्या गन्धमाप्राय विशर्य/ समपद्चत ॥२४॥ 
तब सुपेण ने लद्मण को एक उत्तम औपधि का नास दिआ | 


7 उसको सूघते ही कच्मण जी के धार्बों में जो चाणों की नोॉके गढ़ी 
हुई थीं, वे अपने आप वाहिर निऋल पड़ी ॥२४॥ 


तथा निवंदनश्चेद संख्ठत्रण एवं च्‌ | 
विभीषणसुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 
स्ववानरमुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌ ॥२५॥ 
सारे घाव पुर गए और पीड़ा भो दूर हो गई । तदनन्तर 
सुषेण ने श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञाुसार दिभाषण प्रमुख, 'हिे 
पियों का तथा समस्त मुरूय मुख्य वानरों की भी चिकित्सा 
की ॥२४५॥ 


ततः प्रकृतिमापन्नो हृतशल्यों गतब्यथः । 
ए प - नल 
सौमित्रिम्॒द्तिस्तत्र क्षणेन विगतज्वर। ॥२६॥ 


उस चिकित्सा से उन सब के शरारों में थंसे हुए वाण निकतत 
गए, घाव पुर गए और पीड़ा दूर हो गई। वे सच स्वस्थ हो 


१४ 


७... * नस्त;--नाठिकर या ( गो० ) 
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गए | क्षण भर में सारी वेदना दूर हो जाने से लक्ष्मण जो हर्षित 
हुए ॥रद्षी 

दयेच रामः प्रवगाधिपस्तदा 

( 
विभीपणश्चक्षेपतिश्व जाम्बवान्‌ | 
अवेक्ष्य सामित्रिमरोगप्ठत्वितं 
मुदा ससेनन्‍्या! सुचिरं जहर्पिरे ॥२७॥ 

ण जी को चंगे हो कर उठ बैठते देख, समस्त वानरी 
सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी, वानरराज सुप्रीव, राक्षतराज बिसी 
परण और ऋत्षपति जाम्बवान्‌ बहुत देर तक आनन्द मनाते 
रहे ॥२७॥ 

अपूजयत्‌ कर्म स लक्ष्मणस्य 

सुदृष्करं दाशरथिमहात्मा | 
हृष्दा बध्व॒युधि यूयपेन्द्रा 
निपातितं शक्रजितं निशम्य ॥२८॥ 
इति द्विनवतितमः सर्ग: 


दशरथनन्दन आऔीरा।मचन्द्र जी ने, लक्ष्मण जी के उस अत्यन्त 
टदष्कर क्रम की बहुत प्रशंसा की और वानरचथपत्तिया के 
गांजा सुप्रीव, लड़ाई में इन्द्रजीत का सारा जाना सुन, हर्पित 
हिह व जणझा। 


| टिप्पणी-- ठुललसीदास ने अपने रामचग्तिमानस में सुपेण को 
सकक्‍श का सदचिक्त्मिक (रिप्राग्र9.00८००) बतलाया है, फिन्‍्तु उस 
ऋकऋिीकाव्यस उनके इस कथन का मिलान नहीं होता। क्योंकि २४ के , 


+ त्रिशनवतितमः सग; ९१५०; 


हा श्लोक में सुधेण का विशेषण “ हरियूथप: ” आया है । इससे स्पष्ड ज्ञाः 
पढ़ता है कि, सुपेण वानरी सेना के एक सेनापति थे और वे ८ 
सम्बन्धी घात्रों को चिक्रित्सा करने में बड़े निपुय थे । मद्दात्मा तुलसीदार 
जी की इतिहासविरद्ध उक्त कल्पना किस आधार पर अवलम्त्रित है--प। 
बतलाना कठिन है | ] 


युद्धकाण्ड का बानवेवों सर्ग पूरा हुआ | 


>-धपु३--- 
गे | ५ रे 
)ः त्रिशनवतितमः सगेः 
गे कक 65 कक 
ततः पोलस्त्यमचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितं हतस्‌। 
आचचश्षुरवज्ञाय१ दशग्रीवाय सत्वराः ॥१॥ 

( युद्ध छोड़ कर भागे हुए राक्षसों से ) इद्रजीत के सारे जाने 
का वृत्तान्त सुन, रावण के मंत्रिओं ने समस्त सत्पुरुषों का 
अनादर करने वाले दशभीव का, तुरन्त वह समस्त वृत्तान्त ऋह 
सुनाया ॥१॥ 

हे युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः | 
3 विभीषणसहायेन *मिपतां नो भहाद्रुतिः ॥श॥ 
महाराज ! लक्ष्मण ने लड़ाई में, विभीषण की सद्दायता से 
ध्स लोगों के देखते देखते तुम्हारे महाद्युतिमान इन्द्रजीत को सार 
४ डाला ॥२॥ 


१ अवशाय--सर्वरुत्पुरुषानादरकर्त दशग,्रोवाय | ( शि०. २ 
9... मिपर्तान;--श्रस्मासु पश्यत्छु | ( गो० ) 


काएडे 
ण्ड ई्‌ 


१०१० 


हत 


शरः श्रेण संगम्य संयगेष्वपरानितः । 
लक्ष्मणेन हतः शरः पुत्रस्त १विश्ुधेन्द्रजित्‌ ॥३॥ 
हू गजन्‌ ! जो वीर रणसूमि में कभी किसी से नहीं द्वारा था, 
सुम्हारा वही शूर पुत्र इन्द्रजीत चीर लब््मण के साथ लड़ कर, 
लक्ष्मण द्वारा मार डाला गया ॥शा 
गतः से परमॉल्सोकाब्शरे! सन्तप्य लक्ष्मणम्‌ । 
स॒ त॑ स्प्रतिभयं श्रृत्वा वध पुत्रस्य दारुणम्‌ ॥४॥ 
व्यो रमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलंट चाविशत्‌ महत्‌। * 
उपलभ्य बिरात्‌ संज्ञां राजा शाक्षसपुद्धवः ॥५॥ 
लक्ष्मण को वाणों से ठृप्त कर, वह उत्कृष्ट लोकों में चला 
गया। युद्ध में इस प्रकार अपने युन्न इन्द्रजोत के मारे जाने का 
दारुण और अंत भयद्लर बृत्तान्त सुन, रावण को एक साथ बड़ी 
भारी मृच्छा आ गई । तदन्न्तर बहुत देर वाद, जब उसकी मूच्छो 
दूर हुई, तब राक्षसो में श्रष्ट राजा रावण ॥ष्टाश। 
पत्रशेकार्दितों दीनो विललापाकुलेन्द्रिय! 
हा राक्षतचमूसुरुय मंत्र वत्स महारथ ॥९॥ 
पुत्रशोक से विकल, व्यथित और दठुःखी हो विलाप कर 
कटद्दने लगा--हॉँ राक्षससेना के सेनापति ! हा मेरे पुत्र ! हे 
मद्दारथी ! ॥६॥ 
निलेन्द्र कयमग्र त॑ लक्ष्मणस्य वश गतः । 
ननु ल्मिएत्निः क्रुद्धा भिन्‍या। कालान्तकावषि ॥७॥ 


लत न ननन नम 


१ सिजुवेन्द्रजितू-देवेन्द्रज्ञित्‌ (गो० ) ० अनिमब--श्रति-मयदुरम्‌ | 
(रा०) ३ घोर --तीदण , (गो) ४ कश्मलं--मूच्छाम | (गोल) 


४० 


५ 
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तू तो इन्द्र तक को जीतने वाला था, सो तू आज क्यों कर 
लक्ष्मण के फंदे में फेंख गया। वेटा ! तू तो ऋुद्ध होने पर चाहता 
तो वाणों से काल को भी छितन्न भिन्न कर सकता था ॥७॥ 
मन्द्रस्थापि शृज्ञाणि कि पुनलक्ष्मणं युधि । 
अद्य वेबरवतों राजा भूयों वहुमतों मम ॥4॥ 


तू तो मन्दराचल के शिखरों को भी ध्वस्त कर सकता था। 
फिर लड़ाई में तेरे सामने लक्ष्मण छी विसाँत दी क्‍या थी ? 
आज उन यमराज का अतिशय महत्व समम्का ॥<॥ 


येनाश्व तव॑ महावाहो संयुक्त: कालघर्मणा । 
एप पन्‍्थाः सुयोधानां सर्वामरगणोष्वपि ॥६॥ 


. जिन्हेंने आज तुक जैसे मद्ावलवान्‌ का भी मारडाल्ा। 
केवल बड़े बढ़े बीर नर, राक्षस, दानवादि योद्धाओं ही के लिए 
नहीं ; प्रत्युत समान देवताओं के लिए भी यही मार्ग है ॥६॥ 


[ टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ देवता तक यही श्रभिलाषा रखते हैं कि, एम 
युद्ध में वीरगति को प्राप्त हों, अत: मुझे तेरी वीरगतिग्राप्ति के लिए 
दुःख नहीं है | ( रा० ) ] 

#. यः ढूते हन्यते भर्तः स पुमान स्वगमच्छति । 
अद्य देवगणा! सब लोकपालास्तथपंयः ॥१०॥ 
हतमिन्द्रजिर्त श्रुत्वा सुख स्वप्स्यन्ति निर्भया: । 
अद्य लोकाख्रय; इत्स्ता पृथिवी च सकानना ॥११॥ 


जो अपने मालिक के लिए प्राण गँवाता है, उसे स्वग का 
9 प्राप्ति होती है! झ्लाज समस्त देवता, लोकपाल झौर महर्पिंगण. 


2०१२ युद्धकाण्डे 


इन्द्रजीत का वध सुन, निर्भय हो सुख से सोचेगे। आज तीनों 
लोक ओर बलों सहित सारी प्रथिवी ॥१०॥१२॥ 


पकेनेन्द्रजिता हीना झन्‍्येव प्रतिभाति से । 
अद्य नेऋतकन्यानां श्रोष्यास्यन्तपुरे रब ॥१२॥ 
एक इन्हजीत के विना सुझे सूनी सी जान पड़ती है। हा! 

आज में लड्ढा के भ्रन्तःपुर '( रनवास ) में राक्षसकन्याओं का 
वैसा ही विज्ञाप सुनूंगा ॥१२॥ 

करेणुसह्स्थ यथा निनादं गिरिगहरे । 

योवराज्यं च लड्ढां च रक्षांसि च परन्तप ॥१३॥ 

मातरं मां च भाया च क् गतोडंसि विहाय नः । 

मस नास त्वया वीर गतस्य यमसादनपम््‌ ॥१४५ 


जैसे कि, हथिनियों का चीत्कार पवतकन्दरा में सुनाई पड़ता 
है । हे शन्रदमनकारी ! युवराज पद को, लझ्ला-को, राक्षस को 
अपनी माता को, सुकको, अपनी मायां को तथा हम ख्रभी को 
छोड, तू कहों चला गया ? हे वार ! तेरे लिए तो यही उचित 
था कि, मेरे मरने पर ॥१३॥,१४॥ 


प्रेतकार्याणि कार्याणि घिपरीते हि वर्तेसे | 

स त्वं जीवति सुग्रीवे लक््मणें च सराघवे ॥१५॥ 
मम शल्पमनुद्धुत्य क् धतो&धि विहाय ने । 
एवमादिविलापातत रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥१६॥ 


नू मेरा ओब्चदेहिक कर करता ; किन्तु यहों तो उल्टी ही 
बात हो रही है | अथात मुझे तेरा ओध्व टेहिक कृत्य करना पड़ता 
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है। दा ! सुत्नीव, लक््म्ण और राम--इन तीनों को जीवित छोड़ 
और मेरे कांटे को निकाले बिना, हम सब्र को छोड़, तू कहाँ चला 
गया ? राक्षघराज रावण इस प्रकार विज्ञाप कर रहा था 
॥श्र।१६॥ 


आविवेश महान्‌ कोपः पृत्रव्यसनसम्भवः । 
प्रकृत्या कोपन होने पत्रस्य पुनराधव:+ ॥१७॥ 
कि, पुत्र के सारे जाने के कारण बह अत्यन्त कुपित हुआ | 
_ एक तो वह स्वभाव ही से क्रोधी था, तिस पर पुत्रवध का 
₹ शोक ॥१ण। 
दीप सन्‍्दीपवामासुधमेंडक मिद रश्मयः । 
ललाटे भ्रुक्कुटी भिश्व सद्भतामिव्यरोचत ॥१८॥ 


सो क्रोध ने उसे बैसे दी प्रथ्यलिन कर दिआ, जैसे गर्मी को 
ऋतु में सूथ को उसकी किरणों प्रब्वलित कर देती हैँ । ( क्रोध के 


मू. ५७, 


कारण ) ललाट में उसकी मिलनी हुई भोहें, चेसे ही शोमायमान 
हुई ॥१८॥ 
युमान्ते सह नक्रेस्तु महोमिभिरिवरोदधिः 
कोपाहइिजम्भमाणस्य वक्राद्रव्यक्तमभिज्वलञन्‌ ॥१६॥ 
? उत्पात स धूमोपिहत्रस्थ वदनादिव | 
स पुत्रवधसन्तप्त; झूरः क्रोपवर्श गत: ॥२०॥ 


जैसे प्रलवकाल में नाकों शोर लहरों से महासागर शोमाय- 
सान होता है क्रोध से जब उसने जैँभाई ली, तव उसके सुस्त से 
धूम सहित आग की लपट वेसे द्वी निकली; जैसे बृत्नासुर के मुख्य से 


१ आधष: --शोका: । (गो०) 
च्ट 


श्र यु 


कि 


न 


३ 
निललली थी। वह शूर रावण, पुत्र के मारे जाने से सन्तप्त हो क्रोध 
के बशवर्ती हो गया ॥२६॥२०॥ 


समीक्ष्य रावणो घुद्धया वेदेद्या रोचयद्घस्‌ । 
तस्य प्रद्ृत्या रक्ते च रक्ते क्राधामिनाडपि च ॥२१॥ 
डस समय उस क्रोधावेश में उससे और तो कुछ करते 
धरते बन न पड़ा ; किन्तु) बहुत सोच दिचार के बाद उसे जानकी 
जी का बध करना ठीक जान पड़ा । उसके नेत्र वैसे ही स्वभाव से 
लाल थे, तिल पर इस समय सारे क्रोध के और भी लाल हो रहे * 
थे ॥२१॥ 
रावणस्य महाघोरे दीप नेत्रे वभूवतुः | 
घोर पकृत्या रूप॑ तचस्य क्रोधाभिमृर्ज्छितम्‌ ॥२२॥ 
वभूव रूप॑ क्रद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम्‌ । 
तस्य क्रूद्धस्थ नेत्राभ्यां मापतन्नस्विन्दवः ॥२३॥ 
रावग की आँखें आग के समान दद्कती हुई भयह्लर जान 
ने लगीं। अनपएव क्रद्ध राचण का स्वभावतः भयद्भर रूप 
की तरह दुर्धप हो गया। उस क्रोधी रावण के नेत्रों से ऑँसू 
बंद बेस ही टपकी ॥२२॥२३॥ 
दीप्ताभ्यामिव दीपाम्यां सा्थिपः स्नेहविन्दव 
दन्तान विदशतस्तस्य श्रयते दशनस्वन। ॥२४॥ 


से जलते हुए दीपक्कों स चिन्गारियों के साथ तेल की चेंदें 
टपक पड़ी हू। दॉ्ल का पीसते हुए इसकी दॉनी पीसने का शः 
पसा मन पड़ा ॥२४॥ 


् "३! हा, 


ध|% 


+ ने 


न 


॥ 
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श्यग्जस्यावेष्व्यमानस्यर महतो दानबवैरिद३ । 
कालाभिरिद संक्रुद्धों यां यां दिशमवेक्षत ॥२४॥ 
जैसे कि, दानवी बल से धूमते हुए कोल्हू का शब्द होता है । 
प्रतयकाल के अभि की तरह अत्यन्त ऋद्ध रादण जिस जिस ओर 
देखने लगता ।२५॥ 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षस! संविलिल्पिरे । 
तमन्तकमिय क्रुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌ ॥२६॥ 


उस उस ओर चेठे या खड़े हुए राज््सों में सन्नाटा छा जाता 
था। उस सम्रय स॒त्यु की तरह क्रोध सें भर, सानों चराचर को 
भक्षण करने की इच्छा रखता हुआ रावण ॥२६॥ 


वीक्षमाण दिशः सर्वा राक्षता नोपचक्रमु। । 
ततः परमसंक्रुद्धो रावणों राक्षताधिप+ ॥२७॥ 


जब इधर उधर देखने लगता था, तव उसके समीप जाने का 
किसी भी राज्स को साहस नहीं होता था। तद्नन्तर अत्यन्त 
कोपमें सरे राह्सराज रावण ने ॥२७॥ 


अन्नवीद्रक्षसां मध्ये ४संस्तम्भयिषराहये । 
मया वषसहस्राणि चरित्वा दश्वरं तप॥ ॥२८॥॥ 


राक्षसों के बीच, युद्ध से डरे हुए राक्षसों को युद्ध में पुन 
प्रवृत्त करने की कासना से, कद्दा। मेंने एक एक सददस्र वर्षा तक 

१ यन्त्रस्य--तिलपीडनयन्त्रस्य | (गो० ) २ आवेष्स्यमानस्य--म्राम्य 
. माणस्य | (गो० ) ३ दानवैबलवद्विरित्यर्थ: | (गो०) ४ उंस्तम्मयिषुराहवे- 
युद्धमीतान्‌ राक्षसान्‌ युद्धे स्थापयित॒काम: | (मो०) 


$. 
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ऐसा कठोर तप किआ है कि, जिसे कोई दूसरा सहज में नहीं कर 
सकता ॥२६८/॥ 
तेपु तध्ववकाशेपु३ स्वयंभ! परितोषितः 
तस्येव तपसा व्युध्य्यार पसादाच स्वयज्ुव। ॥२६॥ 
ओर एक एक सद्दत्य वर्षो बाद तप की समाप्ति के समय मेंने 


ब्रह्मा जी को प्रसन्न किआ है। उसी तपम्या के फल से और त्रह्मा 
जी के अनुग्नह से ॥२श॥ 


नासुरश्यों न देवेस्यो भयं सम कदाचन । 
कवच ब्रद्मदतं में यदादित्यस्तमप्रभम ॥३०॥ 
मुझे न तो कभो असुरों से ओर न कभी सुरों से भय उत्पन्न 
हुआ | त्रह्मा जी ने सूर्य की तरह चमचमाता जो कचच मुझे! दिया 
है ॥३०॥ 
देवासुरविमर्देपु न भिन्न वज्ञशक्तिमिः | 
तेन मामद् संयुक्त रथस्थमिह संयुगे ॥३१॥ 
बह कबच बज से भी उस समय भी नहीं दृटा ; जिस समय 


कि मझुमसे ओर देवताओं से यद्ध हुआ था। उसी कवच को , 
पद्दिन और रथ पर सवार हो, में जब युद्धभूमि में जाऊँगा ॥११॥ 


प्रतीयात्‌ काञ्च मामाजो साक्षादपि पुरन्दरः 
यत्तदाउमिप्रसनेन सबरं कामुक॑ महत्‌ ॥३२॥ 


हि मा अजननल नी मे ऑन ननिज अननन्‍ेत ्नननन लत जअिल- बन 


१ प्रवशाशपु-तपश्सम्राप्तिपु । ( गो० ) २ ब्युबस्ा--समृदध्या | 


हे 


् 


हा: 


नह 


८५ 





त्रिणवतितम: सर्गे: १०१७ 


देवासुरविमर्देष मम दर्चं स्वयंश्रुवा | 
(४ & २७ | 

अद्य तूयेशतैर्मीम धन्नुरुत्थाप्यतां मम्र ॥३३॥ 

रामलक्ष्मणयोरेव वधाय परमाहवे | 

स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवर्श गत; ॥३४॥ 

तब किसमें इतनी शक्ति है लो मेरा सामना करे। और की 

बात द्वी क्‍या ; स्वय इन्द्र भी मेरा सामना नहीं कर सकता। देवा- 
सुरसंग्राम के समय ब्रह्मा ले अ्रसन्‍त हो जो बाणों सहित विशाल 
धन्न॒ष मुझे दिआ दूँ, महायुद्ध में राम और लक्ष्मण के वध के 
लिए, आज सेकढ़ों तुरहियोँ बजाते हुए, हे राक्षसो ! तुम इस 
मेरे सयकझ्कर घहुष को उठा लाओ | इस्र प्रकार पुत्रवघ के शोक से 
सन्तप्त, वह शूर रावण, क्रोच & वशदवर्ती हो गया ॥३२॥३१॥३४॥ 


समीक्ष्य राबणो घुद्धचा सीतां हन्तुं व्यचस्यत । 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुधोरो! घोरदशंनः ॥३१५॥ 
बहुत छोच विचार कर रावण, सीता का वध करने को उद्यत 


हुआ | भयद्वर स्वभाव वाला और भयानक रूपवाला रावण, लाल 
ताल नेत्रों से राहसों का ओर देख, ॥३४॥ 


दीनो दीनसरान्‌ सर्वान्‌ स्वाछ॒वाच निशाचरान्‌ | 
मायया सम वत्सेन वश्चनाथे वनाकसाम्‌ ॥३६॥ 
किश्विदेव ह॒तं तत्र सीतेयमिति दर्शितम्‌ | 

तदिदं तथ्यमसेवाह करिष्ये प्रियमात्मनः ॥३७॥ 


जज » + + +५>ह जलन भी बलजननन-ननम 


१ सुघोरः--सुघोरप्रकृतिः | ( गो० ) 


बा० रा० यु०--६४ 


2. 


बव्च्जे 
है 

| 
| 
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खी दो, दोनस्वर से बोलने वाले उत्त सब राक्षसों 
बोला । दे राक्षसो ! मेरे पप्रयपुत्न ने (वानरों को धोका 
के लिए ) किसी वस्तु पर खद्ड का भ्रद्दार कर वानरों को सीता 
रे जाने का निश्चय कराया था। में उसे इस समय सत्य 
गा ॥३५॥३०॥ 


दवा 4 ध्पु है 
तप 


डु 
| 
र 


# हा 5/ 


ही सी 


रू 


वंदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रवन्धुमनुत्रताम । 
इत्येबमुक्ला सचिवान्‌ खद्भमाशु परामृशत्‌ ॥।रे८॥ 
उद्धत्य श्युणसम्पन्न रविमल्ाम्वरवचसम्‌ | 
निष्पपात स वेगेन सभाये? सचिवेहतः ॥३१६॥ 
क्षत्रियाधम राम की अनुगामिरी बैदेही को नष्ट ऋर डालूगा | 
यह कह कर रावण ने पुष्पमाला से अलंकृत निर्मेल आक्राश की 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा ली।फिर वह अपनी 
पत्नियों और मंत्रियों को साथ ले, बड़ी फुर्ती से राजभवन से 
निकाला ॥॥३५॥३६॥ 
रावण; पुत्रशोकेन भृुशमाकुलचेतनः । 
सक्रुद्ध/ खड़्मादाव सहसा यत्र मेंथिली ॥४०॥ 
डस समय रावण पुन्रवध के शोक से विकल दो रहा था 


चँ', ० ० 
ओर तिस पर कोध में भरा हुआ था | सो वह नंगी तलवार लिए 
हुए अचानक वहाँ जा पहुँचा जहाँ सीता जी थीं।।४०।॥। 


व्रजन्तं राक्षस प्रेक्ष्य सिंहनादं प्रचुक्रशु) | 
ऊ्ुवान्यान्यमाश्लिप्य सक्रद्धं प्रेष्य राक्षस) ॥४१॥ 


$ गूगागश्पदा “माल्यालटक्तम | ( गाऊ ) $ विमलाम्ग्यवर्चसम्‌---- 
विमलाशण सदश | गो ) 
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उसे कपट कर जाते देख, राजसों ले सिंहनाद किआ । फिर 
रावण को क्रुद्ध देख, वे परस्पर एक दूखरे को गले लगा कहने 
लगे ॥४१॥ 
अद्येन ताबुना दृष्टा श्रातरी म्व्ययिष्यतः । 
लोकपाला हि चल्वारः क्रुद्धेनानेन निर्मिता: ॥४२॥ 
आज इसे देख वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण अवश्य ही 
व्यथित होंगे । क्योंकि क्रोध में भर ये चारों लोकपालों को जीत 
चुका है. ॥2२॥ 
हवः श॒त्रवश्चापि संगुगेषु निषातिताः । 
त्रिष लोकेपु रत्नानि भ्रुडतक्ते चाहत्य रावण: ॥४३॥ 
इनके अतिरिक्त रावण अन्य चहुत से शत्रुओं को भी मार 
कर सआमभूसि सें लुटा चुका है।यह तीनों नोकों को श्रेष्ठ 
वस्तुओं को हरुण कर, उनका भोग करता है ॥४श॥ 
विक्रमे च वले चेव नास्त्यस्य सहशो भुवि । 


तेषां सल्लस्यमानानामशोकबनिका गताम्‌ ॥४४॥ 
इस प्रथिवीवत्व पर तो इसके समान बलव/न्‌ और पराक्रमी 


७. कोई।है नहीं। वे लोग इस प्रकार आपस में वातचीत कर ही 


कि 


रहे थे कि, रावण अशोकवाटिका में जा पहुँचा ॥४४॥ 
अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः क्रोथसूर्चिछितः । 
वायेमाणः सुसंक्रदः सहद्विर्दितबुद्धिमिः हा ।8४४॥ 
यद्यपि अत्यन्त क्रुड रावण के छ्वितैषी मित्रों और भला चाहने 
वालों ने उसे चहुत मना किआ ; तथापि रावण ,क्रोघ में भर 
सीता जी की ओर मपटा ॥४श। 
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अभ्यथावत संक्रुढः खे ग्रहों! रोहिणीमिव । 
मांधली रध_््यमाणा तु राक्षसीमिरनिन्दिता ॥४६॥ 
क्रोध में भर रावण, सीना जी पर चैसे ही लपका ; जैसे 
व्ाकाश में मंगलग्रह रोहिणी के ऊपर ज्पकता है। उस समय भी 
गक्षमियों जानकी जी की रखवाली कर रही थीं। अनिन्दिता 
£ अर्थात्‌ सर्वाइ्सुन्दरी ) सीता जी ने ॥४६॥ 
ददश राक्षस क्रद्धं नि्तिशवरधारिणम् | 
त॑ निशाम्य सनिर्िश व्यथिता जनकात्मजा ॥४७॥ 
देख कि, रावण क्रोघ से भरा हाथ में तलवार लिये उनकी 


ओर लपका आ रहा है | उसको नंगी तलवार हाथ में लिये आते 
देख, मीता जी व्यथित हुई ॥४७,॥ 


निवायेमाणं वहुशः सुहद्गिरनुवर्तितम । 
सीता दुःखसमाबिष्ठा दिलपन्तीदमत्रवीत्‌ ॥४८॥ 


गवण के साथ उसके जो बहुत से हितेपी सिन्र गए थे 
अन्‍्हनि रावण को बहुत हटका ; रिन्‍्तु जब वह न माना, तब सीता 
जी अत्यन्त दुःखी हो दथा *चलाप करती हुईं यह बोलीं ॥४८॥ 


ययाध्य मामभिक्ुदः समभिद्रवति स्वयम््‌ । 
वधिष्यदि सनाथां मामनाथामिद दुर्मतिः ॥४६॥ 


जब फि यह दुष्ट क्रोध में भर न्वयं भेरी ओर दौढ़ा चत्ना आ 
रहा है, तथ यह अवश्य ही मुमक सनाथिनी को अनाथिनी की 
नर ह सार ढालेगा ॥2६॥ 








हे अहः- क्रागार०: | ( गारू 2 


ड। 


त्रिणवत्तितमः सत्य: १०२१ 


बहुशशोदयामास भर्तारं मामचुन्रवाम | 
!ः चू लि 
भाया भत्र रसस्वेद्ि प्रत्याख्यातो भ्रदं मया ॥५०॥ 
क्योंकि इसने मुझ पतित्रता से कई बार कह! छि, तू मेरी 
स्रो बन जा; किन्तु सेसे सदा इसका नित्वय दी तिररक्कार 
किआ है ॥ई०॥। 
सोज्यं रमाहुपस्थाने! व्यक्त नेराश्यमागतः । 
क्रोपमोहसभाविष्ठो निहन्तुं मां समुद्यतः ॥४१॥ 
सो जान पढ़ता है कि, इसका कइना न मानने के कारण 
अब यह मेरी ओर से हताश हो गया है और छोघ एवं मोह के 
बश हो, मुझे मार डालने को तैयार हुआ है ॥श्शा 


अथवा ते नरव्याप्रों श्रातरत रामलक्ष्मणी । 
मज्रिमित्तमनायेंण समरेध्य निपातिता ॥५शा। 


अथवा इस दुष्ट ने मेरे पीछे उन पुरुषसिदद दोनों भाई 
श्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डाला है ॥श्शा! 


अहो धिड्मन्रिमित्तो5्यं विनाशों राजपुत्रयो: 
अथवा पुत्रशोकेन अइला रामलक्ष्मणा ॥५३॥ 


हा ! मुके घिक्कार हे । मेरे हो पीछे दोनों राजपुत्र मारे गए। 
अथवा केवल पुत्रवधजन्यशाकु के कारण, ओरामचन्द्र और 
लक्ष्मण को न सार सक ऋछर, ॥॥४३॥ 


बन्‍ननन नाना लि. > >> 








£ अनुपस्थानेसति अनंगीवारेसति | ( स० ) 


३०२२ युद्धकाण्डे है 


विधमिष्यति मां रोद्रो राक्षस: पापनिश्चयः । 
हनूसतो5पि यद्वाक्यं न कृतं शुद्रया! मया ॥५४॥ 
यह पापी भयद्ुर राक्षस मुझे द्वी मारने के लिए आता हो। 
क्‍या कहूँ उस समय मरुक अल्प बुड्धिवाली की बुद्धि पर ऐसे 
पत्थर पढ़े कि, मेंने हनुमान जी की बात न मानी ॥५छ। 


यद्यह तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता | 
नाग्बमनुशो चेयं भतग्छुगता सती ॥१५॥ 


यदि उस समय, निष्कल्न्धिनीं में, हनुमान जी की पीठ पर 
चेंठ चली गई होती, तो आज में अपने पति की गोद में बैठी 
होती और इस प्रकार ममे शोक न फरना पड़ता ॥५श। 


मन्ये तु हृदयं तस्याः कासल्याया: फलिष्यतिर । 
एक्षपुत्रा यदा पुत्र विनए्ठं श्रोष्यते युधि ॥४६॥ 
एक पुत्र वाली कोसलया जब सुनेंगी कि मेरा पुत्र युद्ध में 


मारा गया, तव में सममती हूँ कि, उसका कलेजा दरक या फट 
जायगा ॥४६॥ 


सा हि जन्म च वाल्यं च यावनं च महात्मनः । 
धमकायानुरूपं च रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥४७॥ 
ष्टा ! वह «ते रोते महात्मा श्रीरामचन्द्र के जन्मकाल के 


याल्यकाल के, यौवनावस्था के ओर उनके धर्मकृत्यों फो अथवा 
भनके धमात्मा-पन को स्मरण करेगी ॥५जा 


है सुद्धथा--डिचाग्मूदया | / गा )२ फलिप्यति - त्रिपरिष्यति | 
| शि ) 


है. 


है 
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निराशा निहते पुत्रे दच्या श्राउमचेतना । 
अग्निमारोह्ष्यते नूममपों वापि प्रवेक्ष्यति ॥५८॥ 
पुन्न के सारे जाने पर वह हताश हो और शद्धांदिक कर्म कर, 
या तो मूच्छित हो निश्चय दो आग में जल मरेगी अथवा पानी 
में डव कर मर जायगी ॥५८।॥ 
घिगस्तु कुब्जामसती मन्यरां पापनिश्चयास | 
यत्निमित्तमिदं दुःखं कौसल्या प्रतिपत्स्यते ॥५६॥ 
धघिक्‍कार है इस कुल्टा, पापिनी और छुत्रड़ो मन्थरा को, 
जिसके कारण महारानो कौसल्या को ये दुःख मेलने पढ़ेंगे ॥५६॥ 
इत्येव॑ मेथिलीं दृष्ठा विलपन्ती तपस्विनीम । 
रोहिणीमिव चन्द्रेण विना ग्रहवर्श गताम्‌॥६०॥ 
चन्द्रमा की अनुपस्थिति में मन्नलमह्द के फंदे में फँसी रोहिणी 
की तरह, दुखियारी सीता जी को इस प्रकार विलाप करते 
देख ॥६०॥ 
एतस्मिन्न्तरे तस्वय अमात्यो बुद्धिमाज्शुचिः | 
सुपाश्वो नाम मेधावी राक्षसों राक्षसेश्वरम्‌ ॥६१॥ 
इसी बीच में रावण के बुद्धिमान, शुद्धचरित्र और भमेघावी 
मंत्री सुपाश्वे ने रावण को ॥६१॥ 


निवायमारण सचिदैरिदं वचनमत्रवीत्‌ | 
कर्य नाम दशग्रीव साक्षाइश्रवानुज ॥६२॥ 


चर्जते हुए उससे यह कहा--हे दशग्रीव ! तुम साज्षात्‌ कुबेर 
के छोटे साई हो कर भी ॥६२॥ 


प्. 
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हन्तुमिच्छसि बेंदेहीं क्रोपाद्धमेमपास्य हि । 
वेद्विद्या त्वस्नावः स्वकमनिरतः सदा ॥६३॥ 
क्रोध के वशवर्ती हो और घर्म को त्याग कर, सीता का वध 
करना चाहते हो। तुमने यथाविधि वेदाध्ययन किश्रा है और 
तदनुसार अग्निहोत्रादि कत्तव्यकर्मा में तुम सदा निरत रह 
द्वो ॥६३॥ 


स्निया। कस्माहृरधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर । 
मैथिली रूपसम्पन्नां पत्यवेक्षस्त्र पार्थिव ॥६४॥ 
तो भी हे वीर! तुम क्री वध को क्‍योंकर उचित समभते 


हो? छे पथिवीपाल! तुम इस सुन्दरी मैथिलो को क्षमा 
करो ॥६७॥ 


त्वमेव तु सहास्माभी राघवे ऋ्रोधमुत्सज । 
अभ्युत्थानं लमयेव कृष्णपक्ष चतुदंशीम्‌ । 

* लेह 
कृत्वा नियांह्यमावास्यां विजयाय वलेट्तः ॥६५॥ 


ओर अपना यह क्रोध हम लोगों के साथ चल कर, राम के 
ऊपर उतारो । आज ऋष्णपक्ष कीं चतु्देशी है । सो आज ही युद्ध * 
की तैयारी कर अर्थात्‌ सेना आदि सजा कर और कल अमावास्या 
की विजययात्रा करो ॥६५॥ 


शुरो धीमान्‌ रथी खड्डी रथप्रवरमास्थितः 
हता दाशरथि राम भवान प्राप्त्यति मेथिलीम ॥६६॥ 
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१ अन्युत्यान--जुद्ध निमाण मारम॑ | ( मा० ) 


५ चतुर्नेचनितम: सर्ग: १०२४ 


आप शुर हैं, बुद्धिमान हैं ओर महारथी हैं। (कल ) उत्तम 
रथ पर सवार हो और द्वाथ में तन्नवार ले, आप युद्धभूमि में 
चलिए ओर वहदों दशरथनन्दन श्रीरासचन्द्र जी को सारिए। तब 
आप को सीता( अपने आप ) मिल जाण्गी ॥६५॥ 
स ठद्॒दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 
वचः सुधम्य प्रतियृह्य रावण: | 
० वीयंबा 
गृह जगामाथ तदथ वीयंदान_ 
के पुनः सभां च भवयों सुहृदतः ॥३६७॥ 
इति चभिणुवतितम: सर्ग; ॥ 
इस प२ टुरात्मा एवं बलवान रावण अपने मन्नी सुपाशवे 
के इन धर्मयुक्त वचनों को मान, अपने सवन को लौट गया 
आर वहाँ से फिर वद् अपने हितैश्यों के साथ सभाभवतन में 
गया ॥६७॥ 
यद्घकाणड का तिरानवेतँ सय पूरा हुआ । 


-+-+६58० 
९ ०. ९ 
चतुनंवतितमः सगः 
+--४8-- 
स प्रविश्य सभां राजा दीन: एरमढु/खितः | 


निषसादासने सुझ्ये सिंहः कुद्ध इतर श्वसन्‌ ॥१॥ 


उदास ओर परम दुःखी रावण समभामवन में जा ओर 
* . सद्दासन पर बैठ, ऋुद्धसिंद की तरह उसॉसे लेने लगा ॥१॥ 
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अव्रवीच स तान्‌ सर्वान्‌ वलमुख्यान्‌ महावलः । 
रावण; प्राज्नलियांक्य पुत्रव्यसनकर्शितः ॥२॥ 


नदनन्तर उस महाबलवान रावण ने पुत्रशोक से विकल दोने 
के कारण, दाथ जोड़ कर, उन समस्त राक्षससेनापतियों से 
हा ॥रा। 


सर्वे सवन्तः सर्वेश हस्त्यश्वेन समाहताः । 
निर्यान्तु रथसड्घेश्व पदातैश्चोपशोमिताः ॥रे॥ 
आप सब लोग हाथियों पर चढ़ कर लड़ने वाले सेनिकों को, 


घुड्सवार सेना को तथा रथ में बैठ कर लड़ने वाले सैनिकों को 
एवं पेंदल योद्धाओं को साथ ले, लड़ने के लिए निकलिए ॥8॥ 


एक॑ राम परिक्षिप्य समरे हन्तुमहेथ । 
वर्षन्तः शरवर्षेण प्राविट्काल इवाम्बुदाः ॥४॥ 


अकेले राम को घेर कर, वर्षाकाल के भेघों की तरह, उसके 
ऊणर बाणवृष्टि कर, उसे मार डालने का प्रयत्न कीजिए ॥४॥ 


अथवाएऊ ं शरस्तीक्ष्णेमित्रगात्र महारणे । 
भवद्धि; श्वों निहन्तास्मि राम॑ लोकस्य पश्यतः ॥५॥ 


अथवा में ही कतल्त आप लोगों के साथ चल कर, अपने पेैने 
बाण से उसके शरीर को चलनी बना, सब के सामने इसे 
आरू गा ॥४॥ 


्‌ 


इस्येतद्राप्षसन्द्रस्य चाक्यमादाय राक्षसाः । 
(5 ् के प्रेनाना नीके ] 
निययुस्ते रयेः शीप्रैनॉनानीके) सुसंड्रता। ॥६॥ 
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रात्रण की इस आज्ञा को माल, वे राज्षसगण तुरन्त विविध 
प्रकार की रथादि की चतुद्धिनी सेना को साथ ले, निऋले ॥द्ष। 
परिधांन्‌ पद्टिशांश्रेव शरखहूपरश्ववान_। 
शरीरान्तकरान्‌ सर्वे चिक्षिपुर्वांनरान्‌ प्रति ॥७॥ 
युद्धक्षेत्र में पहुँच वे शरीरों को नष्ट कर डालने वाले परिधों 
परटों, वाणों, तलदारों और परश्वथों को वानरों के ऊपर चलाने 
लगे ॥७॥ 
53 वानराश्च द्रमाज्वैलान राकषसान पति चिक्षिपु: । 
स संग्रामो महान भीमः सयस्योदयन प्रति ॥८॥ 
इसके उत्तर में बानरां ने उन राक्षपों के ऊपर वृक्षों और 
शिल्लाओं को फैंका । सूर्योदय होते ही युद्ध आरम्भ हुश्श और यह 
युद्ध बड़ा भयदुर हुआ ॥८।॥। 
रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्चत । 
ते गदाभिर्षिचित्रामिः प्रासेः खड़े! परश्वधे। ॥६॥ 
राज्रसों और वानरों का तुमुल युद्ध हुआ। चित्रविचित्र 
गदाओं, आसों, खजन्नों और परश्वधों से ॥६॥ 
२. अन्योन्यं समरे जध्नुस्तदा वानरराक्षसा; । 
एवं पहतते संग्रामे छाद्भतं सुमहद्रअः ॥१०॥ 
लड़ते हुए वानर और राक्षस, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे | 
इस प्रकार युद्ध द्वोने पर समरभूमि में वढ़ी घूल् उड़ी ॥१०॥ 


रक्षसां वानराणां च॒ शान्‍्तं शोणितविसयेः | 
' + सातन्नरथकूलाश्च वाजिमत्स्या ध्वजद्रमा: ॥११॥ 
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क्रिन्तु ( मरे ओर घायल हुए ) वानरों के खून के बहने से 
वह धूल दव गईं । इस यद्ध में इतना रक्त वहां कि, नदियाँ वह 
निकर्सी । इन नदियों के, हार्थी ओर रथ तो करारे थे, घोड़े 
मत्त्य थे ओर ध्वजाएँ नदीतट्र्ती वृक्ष थीं ॥१५॥ 


शरीरसह्यटवहाः प्रसखुः शोशिवापगा: । 
ततस्ते वानराः सर्वे शोणितौघपरिप्लुताः ॥१२॥ 
ध्वजवमरथानश्वान_ नानाप्रहरणानि च | 
आप्लुत्याप्लुत्य समरे राक्ष॑पानां वभन्ञिरे ॥३॥.. ( 
इन रक्त की नदियों में लोथें घरनई समान उनरा रही थीं। 
रुधिर में तरावोर, दे समस्त वानर उछल उछल कर राक्षस्रों को 
ध्वजाओं, कवचों, रथों, घोड़ों वथा विविध प्रकार के आधयु्धों को 
तोड़ फोड़ रद्दे थे ॥१२॥१३॥ 
फंशान कणललाटटाश्च नासिकाश्व पुवद्भम 
राक्षसां दशनेस्तीक्ष्णेनखेश्रापि न्‍्यकतेयन ॥२१४॥ 
वानर लोग, राक्षसों के प्िर के बालों, कानों, ललाटों ओर 
नाकों को अपने पैसे पैने दांतों ओर नसों से वकाट रहे थे ॥१७॥ 
एकैकं राक्षस संख्ये शत वानरपुद्भवाः । 
अभ्यधावन्त फलिन ह॒क्ष शकुनयों यथा ॥१५॥ 
जिस प्रकार किसी फले हुए बृत्त के ऊपर सेकड़ों पक्षी दृटते हैं 
उसी प्रकार कहीं कहीं एक एक राक्षस के ऊपर सौ सो वानर टूट 
पडते थे ॥१शा। 
तथा गदाभिगेदीमिः प्रासेः खड़। परश्वे । 
निजब्नुदानरान घोरान राक्षस्ता। पवंतोपमा। ॥१६॥ 5 


९ चतुर्नेवतितमः से: ९9६ 


जब पवताकार राक्ष्सों ने सारी भारी गदाओं, प्रासों, खड़गों 
ओर परश्वधों से बढ़े बड़े बानरों को मारा ॥१६॥ 


रा्षसैयुध्यसानानां वानराणां महाचमृः । 
शरण्य॑ श्रणं याता राम दशरथात्मजम ॥१७॥ 


तब राक्षसों से डुद्ध करती हुईं वानरों की महती सेना सर्वलोक 
शरण्य दशरथनन्दत श्रोरामचन्द्र जी के शरण में गयी ॥१७ण॥ 


> ततो रामो महातेजा धन्ुुरादाय वीयवान । 


प्रविश्य राक्षस सन्‍्य शरवप ववष है ॥१८॥ 
तव॒ महातेजस्वी बलवान श्रीरामचन्द्र ली द्वाथ में घनुप ले 
राक्षसी सेना में घुन गए और राक्षस्ों के ऊपर वाणर्वाष्र करने 
लगे ॥१८॥ 


प्रविष्ट तु तदा राम मेथाः सूयमिवाम्वरे । 
नाधिजम्मुमेहाघोरं निर्दहन्तं शराभिना ॥१९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी राक्षसी सेवा में चैसे ही घुसे ; जेसे सूर्य मेव 
मण्डल में घुस ज्ञाति हँ। वाणों की आग से जलाते हुए, 
श्रीराम चन्द्र जी के सामने राक्षस लोग नहीं ठहर सके ॥१६॥ 


| ' कृतान्येव सुधोराणि रामेण रजनीचराः 


'७. रणे रामस्य दद्शु। कमांण्यसुकराणि च॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी इस यद्ध में बड़े बड़े भयक्ुर करे कर रहे थे ! 
वे ऐसे कर्म थे, जिन्हें अन्य छोई दीर नहीं कर सकता था। 
राक्षस लोग अपनी सेना का नाश होना देखते ये, ( किन्तु नाश 
करने वाले श्रीरासचन्द्रजी किस कम द्वारा अथवा किस प्रकार 
नाश कर रहे थे ; यद् उनको जउही दिसल्लाइ पढना था। अथांन्‌ 
चड़ी फूर्ती से श्रीरामचन्द्र जी वाणवृष्टि कर रहे ये | ) ॥२०॥ 


१०३० युद्धकाण्डे ॥। 


चालयन्तं महानीक विधमन्त महारथान । 
दरशुस्त न वे राम वात दनगत यथा ॥२१॥ 


जिस प्रकार शरीर में लगने से वन का पवन जाना जाता है, 
उसो प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भो राक्षसी सेना को चलायमान ओर 
महारथियों को दलन करते हुए अनुमान द्वारा जान लिए जाते थे, 
परन्तु कोई भी राक्षस उनको देख नहीं पाता था । (अर्थात्‌ जिस 
प्रकार पवन का कार्य, वृक्ञादि के पत्तों का द्िलना दिखलाई पढ़ता 
है, स्वयं पवन नहीं देख पड़ता, उसी प्रकार श्रोरामचन्द्र स्वय तो 
नदीं देख पड़ते थे, किन्तु राक्षससंहारादि उनके काये सञ को 
दिखला ई पड़ते थे, । ) ॥२५१॥ 


'छिन्न॑ रभिन्‍्न शरेद र्थं रेप्र भभ्म॑ शस्त्रपीडितम्‌ । 
] श्र ह्वे 
बल रासेण दहशुन राम शीघ्रकारिणग््‌ ॥२२॥ 
श्रोरामचन्द्र जी द्वारा खण्डित, विदणं, शराप्मि से दग्ध, 
ढुकड़ें ढुकड़े हुई तथा वारणों से पीड़ित राक्षसी सेना तो देख 
पड़ती था, किन्तु फुर्तीले श्रोरामचन्द्र जी नहीं देख पड़ते थे ॥२२॥ 


प्रहरन्त शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवस्‌ | 
इन्द्रियार्थपु तिष्ठन्त “भूतात्मानमिव प्रभा; ॥२३॥। 


ज्ञिन राक्षसों के शरारों में चोट लगती थी, वे भी 
श्रीरामचन्द्र जी को चैसे ही नहीं देख पाते थे, जैसे इन्द्रियों के 
सुखभोग में फेंसे प्राणी जीवात्मा को नहीं देख पाते 0२श॥ 


मिल 
न क+ न न जनननने लंबे चयन बन अऑमन+ 


१ छिन्त्र ->खण्टितं | (गो० ) २ मिन्नं-- विदारितं। ( गो० ) 
३ प्रभ्न--शकक्‍लीऊइूने | ( गो० ) ४ भूतात्मानं - जीवात्मान । (गो० ) ६ 


कक चतुनवतितस: सर्ग: १०३९ 


एव हन्ति गजानीकमेप हन्ति महारथान | 
एप हन्ति शरस्तीक््णं: पदातीन वाजिधिः सह ॥२४७॥ 
यह देखो राम हाथियों “की सेना का संद्ार कर रहा है यह 


रे , देखो, राम हाथियों को नष्ट किए डालता है, यह देखो, पैने पेने 
. तीरों से रास घुड़सवारों और पैदल्न राक्षस योद्धाभों को मारे 
|... डालता है ॥रश् 

इति ते राक्षद्ाः सर्वे रामस्य सदशान्‌ रणे । 

|, ७. न्‍्योन्य छुपिता जघ्छुः साइश्याद्राथवस्थ ते ॥२४॥ 
रॉ 

| 


इस प्रकार वक्रकक करते राक्षस आपस में एक दूसरे को 
श्रीरामचन्द्र जान, क्रोध में भर आपस ही में लड़ कर, कटने 
मरने लगे ॥२५॥ 
न ते ददशिरे राम दहन्तमरिवाहिनीय्‌ | 
भाहिता: परमास्र्ण गान्धववण महात्मन! ॥२६॥।। 
शत्रसन्य को भस्म करते हुए श्रीरासचन्द्र ली फो वे राक्षप्त 
नहीं देख सके। क्योंकि महावली श्रीरामचन्द्र जी ने परमास्र 
गान्धर्वासत्त से उन सब को मोहित कर दिला था ॥२६॥ 
ते तु रामसहस्ाणि रणे पश्यन्ति राक्षसा: 
$ पुत्र) पश्यन्ति काहुत्स्यमेकमेव महाहवे ॥२७॥ 
कभी तो उन राक्षसों को युद्धभूमि में हजारों श्रीराम चन्द्र 
दिखलाई पड़ते और कभी वे एक दी श्रारामचन्द्र जो को देखने 
थे ॥२ण॥। 
* भ्रमन्तीं काश्वनीं कोटि कामुकस्प महात्मनः । 
अलातचक्रप्रतिमां दद्शुस्ते न राघवम्‌ ॥२८॥ 


२०३२ थुद्धकाण्डे 
वे राज्स लोग, मदह्ावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के सुव्णशमय 
धनुष का अग्रभाग, अधजली और घूमती हुई, बनेटी की तरह 
सदा मण्डलाकार ही देखते थे ; किन्तु उन्हें श्रीरासचन्द्र जी नहीं 
देन पहुत थरणोा। 
झिद्र आगे श्रीरामचन्द्र जी के घनुप की उपमा सर्वेशच्रुनाशकारी 
सुदर्शनचक्र से दे कर आदिकाव्यकार लिखते है --] 
शरीरनाभि सत्त्दाचि! शरीरं नेमिकासुकय | 
ज्याघोपतलनिर्षो पं तेजोघुद्धि गुणप्रभगश ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का शरीर दी मानों उस धनुषरूपी चक्र की 
नाभि , भध्यप्रदेश ) है । उनका वल्ञ उस धनुपरूपी चक्र की 
ज्वाला है, वाए उसके आरे हैं ओर धलनुष नेमीं हे। अत्यत्या 
ओर तल का शब्द दी उसका ( घनुषरकूपी चक्र का ) शब्द हे 
पराक्रम ओर ज्ञान ही उसकी घुरी ( नेमि ) है। श्रीरामचन्द्र 
जी के शरीर की कान्ति उस धनुपरूपी चक्र की प्रभा है ॥२६॥। 
दिव्याद्रमुणप्यन्त निध्नन्तं युधि राक्षसान्‌ । 
दह्शू रामचक्र तत्‌ कालचक्रमिव प्रजा; ॥३०॥ 
उस्र दिव्यास्र की शक्ति रूपी पेची धार है। इस प्रकार 
के रख में घूमते हुए श्रीरामचन्द्र जी के घन्न॒परूपी चक्र को उस 
समय कालचक्र को तरह योद्धाओं ने देखा ॥३०॥ 
अनीक दशसाहस्र रथानां वातरहसाम | 
अप्टादशसहस्राणि कुझ़्राणां तरस्विनाब्‌ ॥३ १॥ 
तुदंशसहस्राशि सारोहाणां च वाजिनाम | 
पूरा शतसहस द् राक्षत्रानां पदाविनाम्र ॥१२॥ 


- ? गुण शर्गस्कान्तिः सजुब प्रभा यस्य तत्तवोक्त' | ( गो०) 


हि 


चतुर्नचतितम: सर्गः १०३३ 


दिवसस्याष्टमे भागे शरेरमिशिखोपमे! । 
हतान्येकेन रामेज रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥३३॥ 
वायु के वेग की तरह बेर से चलने वाले दस सहल्न रथों 
( और उनमें बैठे योद्धाओं ) को, अठारह सहस्र वेगवान्‌ द्वाथियों 
( और उन पर चैठ कर लड़ने वाले योद्धाओं ) को, चौदद सहख् 
घोड़ों ओर उन पर सवार योद्धओं को और पूरे दो लाख पैदल 
कामरूपी राक्षस सैनिकों को, अकेले श्रीरामचन्द्र जी ने पीने चार 
घड़ियों में अपने अमिशिखा के समान चसकते हुए वाणों से मार 


' डाला ॥शशाश्ग।इ्श॥। 


ते हताश्वा हतरया; शान्ता विमयितृध्वजाः । 
अभिपेतु) पुरी लड्ढां हृतशेषा निशाचराः ॥३४॥ 
लड़ने के लिए आई हुईं उस राक्षसी सेना में थोड़े ही राक्षस 
रह गए थे, उनमें कितनों दी के तो घोड़े मारे गए थे और कितनों 
दी के रथ टुकड़े डुकडे हो गये थे ; ध्वज्ञाएँ कट गई थीं । उनका 
रफोत्साह एकदम शान्त हो गया था । मरने से बचे हुए ऐसे 
राक्षस लक्लापुरी में पहुँचे ॥३४॥ 
हतैगेजपदात्यश्वेस्तद्वभूव रणाजिरम्‌ | 
आक्रीडमिव रुद्रस्य ऋद्धस्य सुमहात्मनः ॥३५॥ 
मरे हुए हाथियों, पैद्ल सेनिकों और घोढ़ों से पट कर, रख- 
भूमि ऐसी जान पड़ती थी, मानों वह कुपित महाजलवान सगवान्‌ 
रुद्र की क्रीडास्थली हो ३५॥ 
ततो देवा; सगन्धर्वा; छिद्धाझ् परमपषयः । 
साधु साध्विति रामस्य तत्‌ कमे समपूजयन ॥रे८६॥ 
बा० रा० यु०--६५ 


१०१७ युद्धकाण्डे 
देवता, गन्धवे, सिद्ध और महर्षि श्रीरामचन्द्र जी के इस 

पराक्रम को देख, और “ धन्य घन्य ” कह कर; उनकी बड़ी 
प्रशंसा कर रहे थे ॥३६॥ 

अ्व्रवीच्च तदा रामः सुग्रीवं !प्रत्यनन्तरस्‌ | 

विभीषणं च्‌ धर्मात्मा हनूसन्तं च वानरस ॥३७॥ 

जामबन्तं हरिश्रेष्ठं मेन्दं द्विविदभेव च | 

एतदख्रवर्ल दिव्यं मस वा १यम्वकस्य वा ॥३८॥ 


तब पास खड़े हुए सुमीव से विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, . 
कपिश्रेष्ठ मैन्द और द्विविद से घमोत्मा श्रीरासचन्द्र जी ने कहा-- 
इस प्रकार की अमख्प्रयोगशाक्त तो मुझमें हे याशिव जी में 


है ॥३७॥३८॥ 
निहत्य तां राक्षसवाहिनी तु 
रामस्तदा शक्रसमों महात्मा । 
अखेप शस्रेप जितकमश् 
संस्तूयते देवगणा: प्रहुष्टे। ॥३६॥ 
इति चतुनवतितम: उग; 


अखशस््र के चलाने में कभी न थकने वाले, इन्द्र के समान , 
चलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, जब उस राक्षसी सेना का संदहार कर 
चुके; तब देवता लोगों ने अत्यन्त हर्पित हो उनकी स्तुति की ॥३६॥ 


युद्धकाएड का चौरानवेवाँ सम पूरा हुश्रा | 
वम्जल ४8 ० 
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१ प्रत्यनन्तरं--समीपल्‍्थ' | ( गों० ) ९ 


ह पश्ननवतितमः सर्गः 
+-छ -- 


तानिनागपहस्राणि सारोहाणां च वाजिनाम । 
रथानां खग्निवरणानां सध्वजानां सहख्तशः ॥१॥ 


राक्षसानां सहस्ताणि गदागरिघयोधिनाम | 
| (3 काशवनध्वजचित्राणां शराणां कामरूपिणाम्‌ ॥२॥ 


निहतानि श्रस्तीशऐणेस्तप्रकाश्वनभपण)ः | 
रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाह्िष्टकमंणा ॥३॥ 


रावण के भेजे हुए सवारों सहित सहस्रों हाथियों, घोड़ों और 
सदहस्तरों ही अभ्नि की तरह चमचमाते और ध्वज्ञाश्रों सु शोमित 
रथों और उनमें बैठ कर गदा एवं परिघ से लडने वाले सहस़ौरों 
राक्सों को तथा सुदर्णमयी चित्रविचित्र ध्वजाओं से युक्त, काम 
रूपी वीरयोडा राक्षसों को, अक्लिष्ठकर्मा श्रोराम बन्‍्द्र जो ने सुवर्ण- 
भूषित पँने चाणों से नष्ट कर डाला ॥शाशाश। 


दृष्ठा श्रुल्ा च सम्प्रान्ता हतशेषा निशाचराः । 
राक्षतीय समागम्प दौनाशिन्तापरिप्खुता। ॥४॥ 
| इन सब राक्षसों को मरा हुआ देख व सुन कर, मारे जाने 
से बचे हुए राज्लस बहुत ही घघड़ा गए। उनकी राक्षसियों दुःरुम 
ओर चिन्ता में डूब वहाँ ऊसा हो गई ॥४॥ 
विधवा हतपुत्राश्ष क्रोशन्त्यो हतवान्धयाः | 
५ 
:.,... राक्षस्यः सह सन्नम्य दुःखातांः प्यदेवयन्‌ ॥४॥ 


| 


१०३६ युद्धकासडे 


उन एकत्रित हुई राक्षसियों में चहुत सी तो विधवाएँ थीं और 
बहुत स्त्रियों के पुत्र और बन्धुवान्घव लड़ाई में मारे गये थे। वे 
सब गर्ञसयाँ दुःली हो और मिलकर तथा चिल्ला चिल्ला कर 
विलाप करने लगीं ॥५॥ 
० ए 
कर्य शपणखा हद्धा कराला निणतोदरी । 
झाससाद बने राम॑ कन्दपंमिव रूपिणम्‌ ॥६॥ 
वे बिलाप करती हुईं कद रही थीं कि, विकट वदना, बूढ़ी 
ओर थलथलाती थोंद वाली सूपनखा की न मालूम किस छुघड़ी में, , 
कामदेव के समान रूपवान शीरामचन्द्र जो से वन में भेंट हुई 
थी ॥६॥ 
न्‍ ० शए 
सुकुमारं महासत्त्वं सवंभूतहिते रतम्‌। 
त॑ दृष्ठा ऋलोकवध्या सा हीनरूपा !प्रकामिता ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तो सुकुमार होने पर भी 'मद्दावलवान्‌ हैं और 
महावलवान होने पर भी आणियमात्र कीं भलाई में तत्पर रहने 
चाले हैं। वह लोकवध्या ( लोगों से मार डालने योग्य ) जलमुँद्दी 
सूर्पनखा उनको देखते द्वी उनको चाहने लगी ॥७॥ 
कथ॑ सर्वुणेहीना गुणवन्तं महोजसम्‌ । 
सुम्ृुख दुखी राम॑ कामयामास राक्षसी ॥८॥ 
सब गुणों स्रे रहित और जलमुंदी सूपनखा ने ऐंसे गुणवन्त, 
महावलवान और सुमुख श्रीगामचन्द्र जी को क्‍यों चाहा ? अथवा 
उनसे क्यों प्रेम करना चाहा ? ॥०।। 
जनस्यास्यास्पभाग्यत्वाइलिनी श्वेतमूधंजा । 
अकायमपहास्यं च सवंलोकविगर्शितम्‌ ॥६॥ 
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पथ्चनवतितसः सर्ग: १०३७ 


हाय ! राक्षसों के दुसोग्यवश उप पके बालों बाली, जराजीयो 
( बुड़्ढी ) सूपनखा ने ०ह बड़ा भारी कु मे किआ, जिससे सब 
लोगों ने उसकी निन्‍्दरा की और उसकी जगहँसाई हुई ॥६॥ 
राक्षसानां तरिनाशाय दूषगास्य खर॒स्य च ! 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्त प्रधषणम ॥१०॥ 
खरदूषण का तथा अन्य समस्त रादसों का नाश कराने के 
लिए ही, सूपनखा ने ऐसा ऊटपटाँग काम कर, श्रोराम चन्द्र जी का 
6 तिरस्कार किआ था ॥१०॥ 
तन्निमित्तमिद बेरं राबणेन कृत महत्‌ | 
वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥११॥ 
इसी कारण रावण ने यह चड़ा भारी बै९ बॉवा और अपने 
वध के लिए राक्षस रावण सीता को दर लाया ॥११॥ 
न च सीता दशग्रीवः प्राप्मोति जनकात्मजाम | 
बद्धं वलवता वेरमक्षयं राघवेण च ॥१२॥ 


किन्तु दशप्रीव जनकात्मजा सीता को कभी न पावेया । कड़े 
बलचान श्रीरामचन्द्र ज। के साथ रावण ने घोर बेर कर लिभा 
“" है ॥१२॥ 


बेंदेहीं मार्थयानं त॑ विराघ॑ प्रेक्ष्य राक्षसम्‌ । 
हतमेकेन रामेण पर्याप्ं तन्निदशनम्‌ ॥१श॥ 
देखो, विराध ने भी तो सीता का लेना चाहा था, परन्तु उसे 
भी अकेले राम द्वी ने मार ढाल्ा । यही एक दृष्टान्त श्रीरामच न्द्र 
.५ जी के बलवान दोने का भरपूर इृ्टान्त या प्रमाण है ॥११॥ 
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चतुद शसहस्लाणि रक्षसां भीमकर्मेणाघ्‌ । 
निहतामि जनस्थाने शरेरभ्िशिखोपमे। ॥१४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने अम्निेशिखा के ससान चस- 


चमाते बाणों से जनस्थान में भयानक कम करने वाले चौदह 
दज़ार राक्षसों को मार डाला ॥१७॥ 


खरथ निहतः संख्ये दषण खिशिरास्तथा । 
शररादित्यसद्भाशैः पर्तापं तलिदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
. फिर लड़ाई में सूय की तरह चमचमाते बाणों से खरदूपण 
ओर त्रिशिरा का मारा जाना भी श्रीरामचन्द्र के वत्वान्‌ होने का 
'पर्याप्र दृष्टान्त है॥१४॥ 


हतो योजनवाहुअ कवन्धों रुधिराशनः । 
क्रोधान्नादं नदन्‌ सोथ्थ पर्याप्त तन्निदशनम ॥१९॥ 


फिर, श्रीराम चन्द्र जी द्वारा योजन योजन लंबी भुजाओं वाले 
रूपिरपान करने वाले और क्रोध से गरजते हुए कबन्ध का मारा 
जाना, श्रीरामचन्द्र जी को वीरता का पर्याप्त इृष्टान्त हे ॥१६॥ 


जघान वलिनं राम! सहस्नयनात्मजम्‌ | 
वालिन मेरुसक्भाशं यर्यापं तन्निद्शनम्‌ ॥१७॥ 


फिर श्रीराम चन्द्र जी के हाथ से मेरुपवबेत की तरह विशाल 
शरीगघधारी इन्द्रपुन्न महाचलवान चालि का मारा जाना ही 

श्रीग मचन्द्र जी के अमित बलशाली होने का पर्याप्त प्रमाण 
है. 


है है ॥१७॥ 


पद्चरवतितमः सगे १०३६ 


ऋष्यमूके वसज्शेले दीनो भम्नमनोरयः 
सुग्रीवः स्थापितों राब्ये ययांप्तं तन्निदशनम््‌ ॥१८।॥ 


फिर ऋष्यमूऋ पर्वत पर टिके हुए, दीनभावापन्न ओर भन्न- 
मनो रथ होने पर भी श्रीरामचन्द्र जी द्वारा सुपीव का वानरराज्य 
के राजसिंहासन पर स्थापित किआ जाना भी उनके अक्षुग्यवत्त 
सम्पन्न होने का भरपूर प्रमाण है ॥१८॥ 


[ एको वायसुतः प्राप्य लड़ां दत्ता च राक्षसान | 


दः्ध्वा तां च पुनुर्यातः पर्याप्त तन्निदशनम_ ॥१६॥ 


फिर, अकेले पवनन्दन का लड्ढा में आकर राक्षसों का मारना, 
फिर लक्का को फू कना, श्रीरामचन्द्र जी के अटल प्रताप का पर्याप्त 
हृष्टान्त है ॥१६॥ 


निग्रह् सागर तस्मिन्‌ सेतू वध्या पुबद्भमें 
इतोज्तरत्तं यद्वामः पयाप्तं तन्निमदशनम्‌ ॥२०॥ ] 
फिर समुद्र को अपने वश ऋर और उसके ऊपर पुल बाँध 


समरत वानरी सेना सहित समुद्र पार कर , लक्षा में आना 
श्रीरामचन्द्र जी के साधारण पुरुष होने का पर्याप्त दृष्टान्त 


* है ॥२०ण। 
धर्माथसहितं वाक्य सवंपां रक्षसां हितम्‌ । 
युक्त विभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते ॥२१॥ 
धर्म अर्थ सहित ओर समस्त राच्षसों के हित से युक्त बतें, 
विभीषण ने राचण से कही थीं, किन्तु हाय ! मोहवश विभीषण 
.४ की बातें रावण को अच्छी ही नल्गीं ॥२१॥ 


/£ 


छ् 
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विभीषणवच!ः कुर्याथदि सम धनदाहुजः । 
श्मशानभूता दुःखाता नेयं लझ्भापुरी भवेत्‌ ॥२२॥ 
यदि कहीं कुबेर का छोटा भाई रावण, विभीषण के कथना- 


नुसार चलता तो, यह लंका दुःख से वित्त हो, श्मशान को तरह 
आज कभी न हुई होती ॥२श॥ 


कुम्भकर्ण हत॑ श्रृत्वा राघवेण महावलम्‌ । 

अतिकाय॑ च॒ दुर्घष लक्ष्मणेन हत॑ पुन । ॥२१॥ 

प्रिय॑ चेन्द्रजितं पुत्र रावणो नावशुध्यते | 

मम पुत्रों मम श्राता मम भर्ता रणे हतः ॥२४॥ 

| देखो, मद्दावलवान कुम्भकर्ण को श्रीरामचन्द्र जी ने मारा 

दुर्धप अतिकाय को तथा रावण के प्यारे पुत्र इन्द्रजीत को लक्ष्मय 
ने मारा, तिस पर भी रावण को चेत न हुआ अथोत्‌ रावण ने 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रभाव न जान पाया | ( उन एकत्र हुईं राक्ष- 
सियों में से ) कोई कद्दती थीं द्वाय मेरा पुत्र मारा गया, कोई कहती 
थी द्वाय ! मेरा भाई सारा गया, कोई कहती थीं, द्वाय , मेरा पदि 
मारा गया ॥२३॥ २४॥ 


इत्येबं श्रयते शब्दों राक्षसानां कुले छुले! । 
रथाश्चाश्वाश्च नागाश्च हता; शतसहस्रशः ॥२५॥ 
रणे रामेण श्रेण राक्षसाश् पदातयः । 

रुद्रो वा यदि वा विष्णुमहेन्रों वा शवक्रतुः ॥२६॥ 
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डी १ कुले कुले--णटे खदे | ( गो० ) अ 
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हन्ति नो रामरूपेण यदि वा खयमन्तकः | 
हतप्रवीरा रामेश निराशा जीवित वयम्‌ ॥२७॥ 


| इस अकार का विजल्ञाप लझ्आावासी राक्षत्ों के घर घर में 
! सुनाई पड़ता था। राक्षसियाँ कहने लगीं देखो, शूरबोर राम ने 
सैकड़ों सहस्मों द्ाथियों, घोड़ों ( जीवलवारी के घोड़ों ) रथों 
( रथ में जुते हुए घोड़ों ) ओर पेदल सेना को काट डाला | जान 
पड़ता है रुद्र, विष्णु, इन्द्र अथवा स्वय यमराज, रामरूप घर कर 
6 दस लोगों का नाश कर रहे हैं । बड़े वड़े वीर राक्षसों के राम 
द्वारा सारे जाने से अब तो हमें अपने जीवन की भी आशा नहीं 

रद्दी ॥२४॥२६॥ २७॥ 


अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे । 
रामहस्ताइश्नग्रीवः शूरो दत्तमहावरः ॥२८॥ 

इृद भयं महाघोरसुत्न्न॑ नावशुध्यते । 

न देवा न च गन्धर्वा न विशाचा न राक्षसाः ॥२६॥ 
'उपरृष्ट परित्रातु शक्ता रामेण संयुगे । 
उत्पाताथापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे ॥३०॥ 


( विना हम सब का नाश हुए ) अब इस उपस्थित भय का 
धन्त द्ोता हुआ दमें नहीं देख पड़ता । इसीसे हम सब घिलाप 
कर रही हैं। दशत्रीव रावण अपनी शुरवीरता और महावर- 
प्राप्ति के अभिमान में चूर हो रहा है। उसे यद्द नहीं सूकता कि, 
राम के द्वाथ से यह महाभयानक भय उपस्थित हुआ है ।( जब 


मु १ उपसुष्टं--हन्दुम आरब्धम्‌ | ( रा० ) 


श्व्ध्रर्‌ युद्धकाण्डे 


कि गम ) बुद्ध में रावण के मारने का निम्चय कर चुके हैं; ठव 
न तो देवता, न गन्धवे, न पिशाच ओर न राक्षस द्वी उसकी रक्षा 
कर सकते हैं| प्रत्येक युद्ध में रावण के लिए अपशकुन दी होते 
हुए देखे जाते हैं ॥२०२६॥३०॥ 
कथयिध्यन्ति रामेण रावणस्य निवहंणम । 
पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसे; ॥३१॥ 
रावणस्याभयं दर मानुपेभ्यो न याचितम््‌ | 
तदिदं मानुष॑ मन्ये प्राप्त निःसंशयं भयम्‌ ॥३२॥ 
उन उत्पातों से यह बात जान पड़ती है कि, रावण, श्रीराम- 
चन्द्र जी के हाथ से मारा जायगा । ( रावण के माँगने पर ) ब्रह्मा 
जी ने प्रसन्न दो रावण को देवता, दानवों और राक्षसों से तो 
अभय होने का वर दिआ ; किन्तु रावण ने मनुष्यों की ओर से 
अभय होने का वर ही ब्रह्मा जी से न सांगा । सो जास पड़ता है 
कि, नित्सन्देह अब यह मनुण्यभय राक्षसों के लिए उपस्थित हुआा 
है ॥३१॥४२॥ 


जीवीतान्तकरं घोर रक्षसां रावणस्य च | 
पीड्यमानास्तु वलिना वरदानन रक्षसा ॥३३॥ 


दीमैस्तपोभिर्विधुधा)ः पितामहपूमजयन_ । 

देवतानां हिताथाय महात्मा थे पितामहः ॥३४॥ 
_ इस भय से रावण और राक्षसों का नाश होगा । जब वरदान 
से बली हो रावण ने देवताओं को सताया ; तब देवताओं ने घोर 
नप कर अद्या जी का प्रसन्न किआ | तब देवताओं के हित के लिये 
भच लोकपिनामह महात्मा ब्रह्मा जी ने ॥३शाइश।॥। 


है 


पवम्वयनवतितम: सर्गः १०४३ 


उदबाच देवताः सर्वा इंदं तुष्ठो रहढवचः ! 
अद्यपरभ्ृति लोकांखीन_सव दानवराक्षसा: ॥३४॥ 


भयेन प्राहता नित्य विचरिष्यन्ति शाश्वतम्‌ । 

दैवतैस्तु समागम्य सर्वेश्वेन्द्रय॒रोगमः ॥रे९॥ 

ठृष भध्वजर््िपुरदा महादेव; प्रसादितः । 

प्रसन्नस्तु महादेवो देदानेतद चोअत्रवीत्‌ ॥श्छा। 

समस्त देवताओं को समन्तृष्ट ऋरने के ,लिए यदद गीरवयुक्त 

चचन कहा-आज से समरत दानव और राज्स भय से विध्ल 
हो, त्रिभुवन में सदा धूमा फिर करेंगे। तदुनन्तर*इन्द्रादि देवताओं 
से मिल कर दृधभध्दज़, त्षिपुरान्तकारी महादेव जी को प्रसत्र 
ककआ | तब मद्दादेव जी न्ेप्रसन्न हो देवताओं से यह कहा ॥३४॥ 
परश्क्षा३ेजा 

उत्प्त्स्यति हवितायथे वो नारी रक्ष+क्षयावहा । 

एपा देवें: प्रयक्ता तु छुधवा दानवान_पुरा ॥रे८॥' 

मक्षयिष्यति नः सीता राक्षसप्नी सरावणान | 


हक] 


रावणस्यापनीतेन इर्षिनीतस्य दुर्मते। ॥३६॥ 


तुम्हारा दितसाघन करने को तथा गज्सों का नाश करने 
के लिए एक ख्री उत्पन्न होगी । सो वह सीता देवताओं की 
ज्लेजी आई दै। जैसे पूर्वकाल में देवताओं की भेजी छेधा 
ने दानवों को खा डाला या) श्से ही राक्षसों का नाश 
करने वाली वद सीता भी रावर[ आर उनके परिवार सददित, दम 
स्व को खा डालेगी | इस दुर्विनीत और दुर्मति रावण के अन्याय 


ही से ॥श८॥३६॥ 
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अय॑ १निष्ठानकोी घोर/ शोकेन समभिष्लुतः | 
ते न! पश्यामहे लोके यो न। गरणदो भवेत ॥४०॥। 
यह घोर शोक युक्त विनाश डपरिथित हुआ है। इस समय 


हमें कोई भी ऐसा नहीं देख पड़ता, जो हमको इस सदुट से 
चचा ले ॥४०॥ 


राघवेणो पसष्ठानां कालेनेव युगक्षये । 
नास्ति नः शरणं कशथ्रिद्धये महति तिष्ठताम ॥४१॥ 
जैसे प्रलयकाल में मृत्यु के पंजे से प्राणियों की कोई रक्षा 


नहीं कर सकता, वैसे ही इस बड़े भारी सझ्लुट में फेँपी हुई हम 
सब की राम के ग्रास से कोई रक्षा नहों कर सकता ॥8१५॥ 


दवाभिवेष्टितानां हि करेणनां यथा बने ॥४१२॥ 


इस ससय हमारी बढ़ी दशा है, जोद्थनियों फो वन में 
दाचानल से घिर जाने पर होती है ॥४२॥ 


प्राप्काल कृत तेन पौलस्त्येन महात्मना | 
यत एव भय॑ं दृष्ट तसेव शरण गतः ॥४३॥ 


पुलस्यवंशोद्धव महात्मा विभीषण तो जिससे भय फो आ शह्ढका 
थी. उसीके शरण में यथासमय चले गए ॥४शा 


इतीव सर्वा रमनीचरखस्ियः 
परस्पर गणारिरस्भ्य वाहुमिः । 


जन कंनलिजितण अं जजओनजे चअऑजज जाए 


१ निशानक;-नाश द्वत्याहु; | | गा० ) 


नल 


है. 
ने 


[ 


घतणनवतितस: सर्यो: १०४४ 


विषेदरातां भयभारपीढिता 
विनेदरुचेश्व तदा सुदारुणम ॥४४॥ 
इति पश्चनवतितम : सर्ग; ॥ 


इस्त भ्रकार समस्त राक्षरथों छी रियों एक दूसरे को कोरिया 
कर ( बाह्दों में दवा कर ) भयर्भ।त और दुःखी हो, उच्चस्वर से 
अत्यन्त दारुण बिलाप करने लगीं ॥४४॥ 
युद्धकाण्ड का पद्चानवेताँ सर्ग पूरा हुआ । 


बल (2,2॥ बल्ब 
षगुणनवतितमः सर्मः 


न्न्न्१90(००- 


आ्तानां राक्षसीनां तु लड्ढायां वे कुले कुले | 
दावणः करुएं शब्द शुभ्राव परिदेवितम! ॥१॥ 
रावण ने लंका के प्रत्येक घर में दुखियारी राक्षसियों का 
करुखक्न्दन सुना ॥ १॥ 
स तु दीघ विनिःश्वस्य मुह ध्यानमास्थितः । 
चभूव परमक्रुद्धों रावणो भीमदशनः ॥२॥ 


उसे सुन वह लंबी सांसें ले कुछ देर तक तो कुछ सोचता 
विचारता रहा , फिर क्रोध के मारे उसकी शक्ल बड़ी भयानक 
जान पढ़ने लगी ॥२॥ 


१ परिदेवितमू-उच्चारितं । ( शि० ) 
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सन्दश्य दशनेरोष्ठ क्रोपसरक्तत्नोचन! । 
९ (९ 
राक्षसैरपि दुदशः कालाभिरिव श्मूर्छितः ॥३॥ 
वह दातों से अपने ओठ चबाने लगा ओर सारे क्रोध के 
उसके नेत्र ल्ञाल लाल हो गए | वह उस समय कालाप्रि की तरह 


( क्रोध से ) धधक रद्दा था। और दो ओर, उसके पास जो राक्षस 
सदा रहते ये, उनसे भी मारे'डर के उसकी ओर नहीं निद्दारा 


ज्ञाता था ॥४॥ 


उधाच च समापस्थान राक्षप्तान्‌ राक्षसेश्वर; | 
#क्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निदहज्निव चक्षुपा ॥४॥ 
रक्षसराज्ञ रादण पास खड़े हुए राक्षप्तों से बोला । यय्यदि 


इस समय क्रोध के आवेश में होने के करण उसके मुख से साफ 
साफ बात नहीं निकलती रे ; तथापि वह अपने नेन्नों से मानों 


भस्म करता हुआ सा चोज्ा ॥४॥ 


महेदरमहापश्वा विरुपाक्षे च राक्षसम । 
शीघ्र चदत सन्‍्यानि नियातेति ममाज्ञया ॥५॥ 


मद्दोदर, मद्ापाश्व और विरूगक्ष से कर दो कि, मेरी आज्ञा 
से वे राक्षम सेनिकों से कह दें कि, सब लोग तैयार हो कर शीघ्र 
निकल ॥शा 
तस्य तद्चन श्रुत्वा राक्षस्रास्ते भयादिता: 
चादयामास गरन्यग्रान राध्ष्सास्तान्त॒पाज्ञया ॥६॥ 


मल हल नम न लत लक कक अल डर कक न जक क्ल लि किक 
१ मूछितः-्अ्रमिवृद्ध: | ( गो० ) # पाठान्तरे--मिया ” | 


पण्णनव नितम: से: १०४७- 


रावण के ये वचन सुन, भयपीड़ित राक्षसों ने उसके आजा- 
नुसार तिभेय राक्षस सैनिक्रों को शीत्र तैयार होने के लिए 
कहा ॥६॥ 
ते तु सब तथेत्युकत्वा राक्षता घोरदशन्रा; । 
कृतस्॒स्त्यवना; सर्वे रणायामिमुखा ययु। ॥७॥ 
भयद्भुर राक्षस सैनिक भी ५ बहुत अच्छा ” कद कर तथा 
विविध भ्रकार के मज्लल्ाचार कर, समरभूमि की ओर जाने को 
तैयार हुए ॥७॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावण ते निशाचरा; | 
तस्थुः प्राज्ललयः सर्वे भतृ्विजयकाइसक्षिणः ॥८॥ 


फिर उन लिशाचरों ले रावण के पास जा, यथाविधि उसका 
पूजन किआ और उसका विजय मत्ता, वे सत्र हाथ जोड़ कर, 
उसके सामने खड़े हो गए ॥५॥ 


अथोवाच प्रहस्येतानराचणः क्रोधमूष्छितः । 
महोदरमहापाश्वों विरूपाध्ं च राफ्तसम्‌ ॥६॥ 


तब क्रोध में भरा हुआ रावण, श्रद्टदास करता हुआ, मदहोदर, 
, सहापाश्व कौर विरूपाक्ष से वोला ॥६॥ 


अथ वाणैधनुमृक्तेयगान्तादित्पसन्निमैः ) 
राघवं लक्ष्मणं चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 


आज में अपने धनुष से प्रतयकालीन सूर्य की तरह चमचमाते 
* बाणों को छोड़ कर, रामचन्द्र और लकच्रण फो यमालय पहुँचा 
दूँगा ॥१०॥ 
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खरस्य कुम्मकणस्य प्र हस्तेन्द्रजितोस्तथा । 
करिण्यामि प्रतीकारमच् शत्रवधादहस्‌ ॥११॥ 


आज में अपने शत्र का वध कर ; खर, कुम्मकर्ण, प्रहस्त 
तथा इन्द्रजीव के बध का बदला लेगा ॥११॥ 


नेवान्तरिक्ष न दिशो न नयो नापि सागराः | 
प्रकाशत्व॑ं गमिष्यन्ति मद्गाणजलदाहवा। ॥१२॥ 


मेरे छोड़े हुए वाणरूपी वादलों से आकाश, दिशाएँ, नदियों 
ओर सागर ढक जाँयगे ओर दिखलाई न पड़ेंगे ॥१श॥ 


अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः । 
धन्ञुपा शग्जालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥१३॥ 


आज में प्रधान प्रधान वानरों तथा वानरी सेनाओं के यूथ- 
पतियों को विभक्त कर अपने धनुष ओर वाणों से नष्ट कर 
डालूँगा ॥१श॥ 


अद्य वानरसेन्यानि रथेन पवनौनसा । 
धनु!सम्मुद्रादद्वतैम॑थिष्यामि शरोमिंमि। ॥१४॥ । 


आजन्न पवन के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार दो 
घनुपरूपी समुद्र से उत्पन्न हुईं, वागारूपी लहरों द्वारा वानरी सेना 
को मथ ढादूँगा ॥१४॥ 


आकोशपक्नवस्त्राणि पत्रकेसरवर्चसाम्‌ | 
२ अय यृूथतटाकानि मजबत्‌ प्रमयाम्यहम्‌॥१५॥ रे 


हे 


हक 5, 
बे 


घर्णनवतितमः सर्गेः १०४६ 


जिन वानरों के शारीरों का रंग कमल-केसर जैसा है आर 
जिनके मुख खिले हुए ऊमल जैसे हैं उन दाचरों के यूथरूपी 
तालाबों को आज्ञ में द्ाथी की तरह मथ डालूँगा ॥१श॥ 
सशरेरच बदने: संख्ये वानरयूथपाः । 
मण्डयिष्यन्ति बसुर्घा सनालेरिव पकुज! ॥१६॥ 
समरभूमि में आज वानरी सेना के यूथपति मेरे बास्ें से 
विधे हुए अपने झुखों से खनाल ( ढंडी सहित ) कमलपुष्प की 
तरह भूमि को भूपित करेंगे ॥१६॥ 
अद्य युद्धमचणडानां हरोणां द्रमयोधिनाम्‌ ! 
मुक्तेनेकेषुणा युझ्धे भेत्स्थामि च शर्त शत्म ॥१७॥ 
युद्ध करने में प्रचवण्ड ओर पेड़ रूरी आयुर्धों से लड़ने वाले 
सौ सो वानरों को में एक एक बाण से वेघ डालूँगा ॥१ज। 
हतो हर्ता हतो म्राता यासां च तनया हताः । 
[। कप ( 
वधेनाथ रिपोस्तासां करोम्यस्रप्त माजनम्‌ ॥ १८॥ 
जिन राक्षसियों के पति और पुन्र चुद्ध में मारे गए दे, आज 
उसके शत्रु को मार कर, मैं उनके आँसुओं को पोंछू गा ॥१८५ 
अद्य मह॒वाणनिर्मिशेः प्रकीणेंर्गत्वेतनः ! 
ये रज७ 
करोमि वानरंयुद्धे यत्नावेक्ष्यतर्लां महीम्‌ ॥१६॥ 


आज अपने बाणों से छिन्नभिन्न और छितरे हुए मरे वानरों 
से मैं समरभूमि को ऐसा ढक दूँगा कि तिल रखने को भी स्थान 
न रद्द जायगा॥१६॥। 


२ यत्ानेक्ष्यतरला--नैरन्थ्येण भूमी वानरान्पातयिष्यमि | ( गो० ) कट 


चा० रा० घु०--६६ 
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अद्यगोमायवो ग्रध्रा ये च मांताशिनोष्परे | 
(5 लत च मांसे के 
सवा स्तांस्तपयिष्यामि शत्र मांसे: शरापिते; ॥२०॥ 


आज खगाल, गिद्ध तथा अन्य जो साँसभक्षी पशु पक्षी हैं, 
उन सब को वार्णो से मारे हुए शत्रुओं के साँस से अघा 


दू गा ॥२०॥ 
कल्प्यतां से रथः शीघ्र क्षिप्रमानीयतां पन्ुः । 
अनुप्रयान्तु मां से येज्वशिष्टा निशाचराः ॥२१॥ 
अब शीघ्र मेरा रथ तेयार करो ओर तुरन्त मेरा धनुष ले 
आओ । जो राक्षस बचे हुए हूँ, वे सव मेरे पीछे पीछे चलें ॥२१॥ 
तस्य तह॒चन श्रुत्वा महापाश्वोंज्त्रवीद् चः 
वलाध्यक्षान्‌ स्थितांस्तन्र वल॑ सन्त्वयंत्रामिति ॥२२॥ 
रावण की इन बातों को सुन, महापाश्व ने वहाँ उपस्थित सेना- 
पतियों से कहा--सेना को शीघ्र तैयार होने को कद्ठो ॥२२॥ 
' चछ्ताध्यक्षास्तु संरू्पा राक्षसांस्तान ग्रहादग्रहमत्‌ । 
चोदयन्तः परिययुलेंड्टां लघुपराक्रमा; ॥१२३॥ 


उन फुर्तीलि सेनापतियों ने सारी लक्षापुरी में घूम फिर ,कर , 


ओर क्रोध में भर (इसलिए कि बहुत से राक्षस डर के मारे 
बुलाने पर भी घर से नहीं निकलते थे ) घर घर में जा कर और 
राज्र्सों की राजाता झुना कर शीघ्र तैयार हो कर निकलने को 
कहा ॥२३॥ 
ततो मुहर्तान्निष्पतू राक्षता भीमदर्शना। | 
ू मर र्‌ 
नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणंशुज : ॥२छ॥। 


हर 
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तब एक मुहू्ते भर में बढ़े वढ़े सयानक्त आकृति वाले और 
भयडुर शरीरधारी राक्षस, दाथों में विविध प्रकार के हथियार ले 
तथा सिहनाद करते हुए अपने अपने घरोा से निऋले ॥रपछा 


असिभिः पट्टि शे! झूलेगदामिम्रंसलेहले)? । 
शक्तिभिस्तीक्षणधारामिम ह द्धि! कृटमुढगरः ॥२४॥! 
यह्टिमिर्विसलेबक्रेनिंशितैश परश्वधः । 
भिन्दिपालेः शतप्नीमिरन्येथापि वरायुथेः ॥२६॥ 
तलवबारों, पढों, शून्ों, गदाओं, मृमलों, दुधारा खाढों, पैनी 
धारों वाली शक्तियों, कॉटेदर मुगदरों, लोददे के इंडों, चमचमाते 
चक्रों, पैने पैने परश्वघों, भिन्दिपालों :( गदा विशेष), शतब्नियों 
तथा अन्य ओ्रेष्ठ श्रेष्ठ आयुध्धों से युद्ध करने वाले राक्षस योद्धाओं 
को ॥२५॥२६॥ 
अथानयद्वल्ञाध्यक्षा: सचरा रावणान्नवा ॥२७॥ 
दरावण के आज्ञाठुसार सेनापति तुरन्त बुला लाए ॥२७॥ 
द्रुत॑ सतसमायुक्त युक्ताष्टतुरगं रयम््‌ | 
आएरुरोह रथं भीमो दीप्यमान सतेजला ॥२८॥ 
आठ घोड़े जुते हुए सारथी सहित रथ पर भयहझुर रावण तुरन्त 
सवार हुआ । वह रथ अपनी चमक से दमक रहा था ॥२८४ 
ततः प्रयातः सहसा राक्षसेत्रहु मिहृतः 
रावणः सत्त्वगाम्भीयादारयन्रिव मेदिनीस ॥२६॥ 


? हुले:--टद्विफलपच्नाग्रायुधविशेषे: | ( गो० ) २ उत्तगौम्मोयत्--- 


चबलातिशयात्‌ । ( गो० ) 
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तदनन्तर वहुत से राक्षसों को साथ लिए हुए रावण अपने 
महावक् से भूमि को विदीणण करता हुआ चला ॥रध्य 


रावशेनाम्यनुजातों महापाश्यमहोदरों । 
विरुपाप्तव् दुर्धपों रथानारुरुहुस्तदा ॥३०॥ 
वश द्वारा आज्ञा पा कर, सहापाश्वे महोदर;'विरूपाज्ष और 


४ 


दर 
दुर्घप भी अपने अपने रथों पर बेठ कर चले ॥३०॥ 


ते तु हृष्टा विनदन्तों भिन्दन्त इब मेदिनीस । 
 ] कल १... 
नादं घोर विम्ुश्व न्तो नियंयुजेयक्राइत्षिण। ॥३१॥ 
वे सब के सत्र दृर्पित हो ऐसे गरज रहे थे, मानों भूमि को 


(चरदीण कर डालेंगे । वे सत भयकूर सिंहनाद करते हुए जयप्राप्ति 
की आकांक्षा रखे हुए लंका से निकले ॥३१॥ 


ततों युद्धाय तेजस्त्री रक्षोंगणवर्लेह्रतः । 
( जे 
निययावुद्यतघन्तु; कालान्तकयमोपमः ॥३२॥ 


सर्वभूतक्षयकारी कालान्तक यमराज की वरह तेजस्वी रावण 
राससों की सेना साथ लिये तथा द्वाथ में रोदा चढ़ा चढ़ाया 
६ तैयार ) धन्ञुप लिए हुए निकला ॥३५॥ 


ततः प्रजवनाश्वेन रथेन स सहारथः | 
द्वारेश नियंयों तेन यंत्र तो रामलश्मणों ॥३३॥ 


बड़े वेगवान्‌ घोड़ों के रथ पर सवार वह मद्दारथी रावण 


लंका के उस द्वार से निकला, जहाँ जिसके सामने श्रीरामचन्द्र 
छोर लद्दममा थे ॥३३॥ 


| 
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ततो नष्टप्रभः सूर्यो दिशश्व तिमिराहता: । 
द्विजाथ नेदुषेराश्च सश्वचालेव मेदिनी ॥३७॥ 
उस समय सूर्य का प्रकाश संद पड़ गया। दिशाओं में अन्ध- 
कार छा गया । पक्चोगण भयंकर बोलियाँ बोलने लगे [ प्रथिदी 
कॉप उठी ॥१४॥ 
| ४ 
घवष रुधिर देवश्चस्खलुस्तुरगा: पथि | 
ध्वजाग्रे न्यपतदृश्श्रो विनेदुश्वाशिवं शिवाः ॥३५॥ 
देव ने आकाश से रक्त की त्र्पा को । रास्ते में राचण के रथ 
के घोड़े लड़खढ़ा कर॒गिर पड़े | रथ ध्वजा के ऊपर गोघ आ 
कर बेठ गया और सियारिनें रोने लगीं ॥३१५॥ 
नयन चास्फु रद्वाम॑ सव्यो वाहुरकम्पत | 
, विवर्णाबद्न चासीत्‌ किश्चिदश्रश्यत खरः ॥३६॥ 
रावण की वॉयी आँख और बॉयी भुज्ञा फडकने लगी | इसके 
चेहरे का रंग फोका पड़ गया ओर कण्ठस्वर भो कुछ छुछ बिगड़ 
गया ॥३६॥ 
ततो विष्पततों युद्ध दशग्रीवस्य रक्षस: । 
रणे निधनशंस्तीनि रुपाण्येतानि जनिरे ॥३७॥ 
दशग्रोव राबण की इस चुद्धयात्रा के समय वे समन्द असगुन 
देख पड़े जो उसका युद्ध में मारा जाना प्रकट ऋर रहे थे ॥8 ॥॥ 
किक विधातसममि (3 
अन्तरिक्षात्‌ ण्पातोलका निधातसमनिःस्वना । 
विनेदुरश्िवा श॒पभ्ना वायसेग्नुनादिता: ॥३८॥ 
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आकाश से उल्क्रापात हुआ, जिसके गिरते समय वज्ञ गदहराने 
जैसा भयंकर शब्द हुआ | कौए के साथ स्वर ॒सिला कर, गीघ 
अमडइल-सूचक, वोलियाँ चोलने लखे ॥३-॥ 
एत्तानचिन्तयन घोरानु त्पातान्‌ सम्मुपस्थितान । 
९ ््‌ ल्ड चर 
निययों रावणो मोहाह धार्थी कालचोदि्तः ॥३६॥ 


सामने उपस्थित इन समस्त अखगुनों अथवा उत्पातों की 
ज्यरा भी परवाह न कर, मृत्यु छा सेज्ञा हुआ रावण, शत्रु के वध 
के ल्षिए, श्रमवश लंका से निकला ॥३६॥ 


तेपां तु रथधोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
वानराणामपि चमृयुद्धायेवाभ्य्रवर्तत ॥४०॥ 


इलने में राक्तसी सेना के रथों फी गड़गड़ाहट सुन कर, वानरी 
सेना भी लड़ने के लिए तैयार हो गई ॥४०॥ 


तेषां तु तुम्ुलं युद्ध वभूव कपिरक्षसाम्‌ । 
अन्योन्यमाद्यानानां क्रद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥४१॥ 
फिर तो बानरों और राक्षसों फा घमासान युद्ध होने लगा। 
दोनों ओर के योद्धा क्रोध में भर एकद्रसरे को लल़कारने लगे 


आर दोनों ही दलों के नेनिक अपनी अपनी जीत के लिए 
लालायित हुए ॥४१॥ 


ततः ऋद्धों दगग्रीबः बरे। काश्वनभूषणः । 
वानराग्गामनीकेपु चक्रार कदने सहत्‌ ॥४२॥ 


नदनम्तर क्रोम में मर राचण से अपने सुवर्णृभूषित शरों से 
प्रानश। सना का बढ़ा नाश किश्य ॥श्शा। 


तक 


कं 
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निक्तत्तशिरसः केचिद्राइशेन वलीग्रुखा! । 
केचिद्विच्छिनहृदयाः केचिस्छोत्रविवजिता: ॥४३॥ 
रावण के चलाए बाणों से किसी वानर का तो सिर 
ऋट कर बड़ से अलग जा गिरा, किसी किधी का हृदय विदीगा 
हो गया और छिसी के दोनों कान दी कट गए ॥४शा 


निरुच्छ्त्रासा हताः क्ेचित्‌ केचित्‌ पाश्वेषु दारिता: । 
क्रेचिद्विभिन्नशिरसः केचिचधुर्विवर्जिता: ॥४४॥ 


कोई सॉस दंद दो जाने के कारण गिर कर मर ग्रया। 
किसी की कोखें बिदीण हो मह किसी का सिर ओर छिसी की आस्‍्चे 


ही फूट गई ॥ए४५॥ 


दशाननः क्रोधषिहतनेत्रो 
यतो यतो<ब्येति रथेन संख्ये । 
ततस्ततस्तस्थ शरप्रवेगं 
सोढ़' न शेकुहरिपुक्धवास्ते ॥०४॥ 
इंति परण्णबतितम: सर्ग: ॥ 
क्रोध में मर तिरछी आँखें किए हुए और रथ पर सवार रावरण 
समरभूमि में जिस ओर ज्ञ निकलता या, इस ओर सोचे पर 


खड़ी वानरी सेना के कविश्र पठ उनके तीरों की मार को नहीं सह 
सकते थे अथांतव मोचा छोड़ माग जाते थे ॥४ 


बद्धसारड का छियानत्रेया तग पूरा हुआ्रा । 


चने 
फ् 


सप्तनवतितमः सगे; 
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तथा ते: कृत्तगात्रेस्तु दशग्रीवेश मागणे । 
/ र 
बभूव वसुधा तत्र प्रकीणो हरिभिस्तदा ॥१॥ 
इस प्रकार रावण !'द्वारा छोड़े हुए बाणों के आघात से मरे 
ओऔर' घायल हो कर गिरे हुए वानरों से समरभूसि परिपूर्ण दो 
गई ॥!१॥ 
रावणस्यथाप्रसय 6 शरसम्पातमेकतः । 
न गकु सहित दीप्त पतड्ा ज्वलनं यथा ॥२॥ 
जैसे पतंगे जलती हुई आग की लपट को नही सद्द सकते 
वेंसे ही रणभूमि से किसी भी मोर्चे के बानर रावण वी असह्य 
बाणवता के सामने नहीं ठहर सकते थे ॥२॥ 
तडदिता निशिवेवीणः क्रोशन्तों विपददव: 
पावकार्चि:समाविष्टा दह्ममाना यथा गजा; ॥१॥ 
 बानर गण पैने पैने बाणों से घायल हा कर चिल्लाते हुए भागने 
लग । जैसे जलती हुई आग में भूल से घुम जाने पर हाथी चिल्ला 
र भागने लगते ६ ॥३॥ 
प्रवड्डानामनीकानि महाश्राणीद मारुतः । 
से ययों समर तस्मिन विधमन रावण: गरः ॥४॥ 
उस युद्ध मे राबण इन बानरों को वारस्सों से एस विःवस्त 


उम्र रहा था, नैसे मेधों को घदटाओं को पदन (दा कर ) विन्चम्त 
का शानाए है धधा। 


पा 
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कदन तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो बनोकसाम । 
आससाद ततो युद्ध राघवं लरितस्तदा ॥शा। 
राक्षसराज रावण बड़ी फुर्ती से आनरों की सेना को नष्ड 
करता हुआ, तुरन्त समरभूमि में वहाँ पहुँचा, जहों श्रीराम चन्द्र 
जी थे ॥श| 
सुग्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्ठा भग्नान विश्वता रणे । 
'गुल्मे सुपेण निश्षिप्य चक्र युद्धेंब्ठु्तं मनः ॥३॥ 
उधर जब सुभीव ने देखा कि, वानर लोग, ब्यूह भद् कर 
रण भूमि से भाग रहे हैं, तत वे सुपेण को ( वानरों फी रक्षा के 
लिए ) सेन्यशिविर में नियत कर, न्व्यं लड़ने को तेयार हुए ॥ 
आत्मनः सदर्श बीगः स त॑ निश्चिप्य वानरम | 
सुग्रीवोडमिम्ुखः शत्रु प्रतस्थे पादपायुधः ॥७॥ 
अपने समान शुरवीर सुपेण को शिविर में नियत कर, सुप्रोब 
द्ाथ में वृक्त लेकर, रावण का सामना करने का इस दिए ॥७। 
पाश्व॑तः पृष्ठतथ्ास्य सर्वे यूबाधिपा: खयम्‌ । 
अचुजदमंहाशैलान्‌ विविधांशव महाद्रमान्‌ ॥८॥ 
अन्य वानरयूथपति बढ़े भारी भारी पत्थरों ओर बड़े बड़े 
वृक्षों का ले ले कर, सुप्रोव के अगल बगल आर पीछे हा 
लिये ॥८।। 
से नदयन्‌ युधि सुग्रीवः स्व॒रेख महता महान । 
पातयन्‌ विविधांधान्याज़्यामाचमराप्षमान्‌ [६॥ 


१ शुल्मे--सेन|8न्निवेशे | ( रा ) 8 
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सुप्नीव समरभूमि में बड़े जोर से गजते हुए तथा बड़े बड़े 
प्रधान राज्षसों को सार कर गिराते हुए चल्ने जाते थे ॥६॥ 
मतनन्‍्ध च महाकायो राक्षसान्‌ वानरेश्वरः । 
युगान्तसमये वायु: पहद्धानगसानिव ॥१०॥ 
वानरराज सुग्रीब ने विशाल शरीरघारी राक्षसों को बैसे ही 
मन किया, जैसे प्रलयकाल्लीन पवन, बड़े बड़े पर्वेतों को चूर 
चूर कर डालता है ॥१०॥ 
च्ेे ९ ९ 
राक्षतानामनीकेपु शेलवप ववर्ष ह । 
अश्मवर्ष यथा सेघः पश्षिसंघेषु कानने ॥११॥ 


जिस प्रकार बन से पत्तियों के ऊपर आकाश से ओले बरसें 
उसी प्रकार वे राक्षसी सेना के ऊपर पत्थर वरसाने लगे ॥११॥ 


कपिराजपिमुक्तेस्तैः शेलवर्पस्तु राक्षसाः | 
विकीणशिरस: पेतुनिकृत्ता इद पवेता। ॥१२॥ 
डस समय कविराज सुग्रीव के फेके हुए वृक्षों और पत्थरों से 
शन्नु राजसों के सिर चकनाचूर शो जांते थे और वे बैसे ही भूमि 
पर गिर पड़ते थे, जैसे दृठे हुए परत ॥१शथा। 


अथ संक्षीयमाणसेप राक्षसप समन्तत: । 


सुग्रायेण प्रभम्नप पतत्सु निन ॥१३॥ 
मुत्नीव के प्रहार से चागें ओर राक्ष्सों की सेना फा नाश होने 
आगा। वे चिल्ला चिल्ला कर भ्ातपि पर गिरने लगे ॥१३॥ 


विख्पाप्त: स्व नाम धन्दी विश्वाव्य राक्षस! । 


०९ 
डर ७३ ग्यादाप्तुत्य दुधषा गजस्कन्धमुपारुदत्‌ ॥१४॥ 
कै न अल 


- 
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(११ 


यह देख धनुषधारी दु्धेषे विरूपाज्ष अपना नाम सुना कर 
ओर रथ से उतर, हाथी की पीठ पर सवार हुआ ॥१शा 


से त॑ ह्विरदमारुह्म पिरूपाक्षों महारथः | 
विनदन भीयनिहादं वानरानभ्यधावत ॥१५४॥ 


महारथी विरूपाज्ष हाथी के ऊपर सवार दो, भयंक्रर सिंहनाद 
करता हुआ वानरों के ऊपर दोड़ा ॥१श॥ 


सुग्रीवे स शरान घोरान विससज चमूसुखे । 
स्थापयामास चोदिग्नान राक्षसान्‌ संप्रहपंयन_॥१६॥ 
उसने बानरी सेना के सामने जा, सुश्रीव के ऊपर बाणवृप्टि 
कर और घबराये हुए राक्षसों को हर्ण्ति कर, उन्हें पुनः युद्ध में 
अ्रवृत्त किआ ॥१६॥ 
स॒ तु विद्धः शितेबांणें! कपीन्द्रस्तेन रक्षसा | 
चुक्रोध स महाक्रोधो वधे चास्य मनो दधे ॥१७ा। 
विरूपाक्ष द्वारा पैने बाणों से घायल- हो, मद्याक्रोधी सुप्रीव 
ऋंद्ध हुए और उन्होंने उस राक्षस को मार ढालने की अपने मन 
में ठानी ॥१७॥ 
ततः पादपमुद्रध्चत्य शूर। *सम्प्रथनों हरिः । 
झअभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम ॥१८॥ 
तद्नन्तर शूरवीर सुग्रीव ने एक पेड उखाद कर 'प्रौर मपट 
कर उस द्वाथी के सिर पर मारा, जिस पर विरूपात्न चेंठा हुष्आ 
था ॥१घ८ा। 


सम्प्रघन:--प्रहरतेत्वथ: | ( गो ) 
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स तु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागज) । 
अपासपेद्धनुर्मात्रनं निषलाद ननाद च ॥१६॥ 
सुप्रीच के चृक्षप्रहार की चोट से चह गजराज एक घनुष 
( अर्थात्‌ चार हाथ ) पीछे हट गया और चिस्घाइता हुआ बैठ 
गया ॥ ६६ 
गजाततु मथितात्तुणमपक्रस्य स वीयवान्‌ । 
राक्षसोअभिप्रुखः शन्रुं प्रत्युदृगम्य ततः कपिस्‌ ॥२०॥ 
तब गज को वेक्वाम हुआ जान, बलवान विरूपाज्ष उस हाथी 


से तुरन्त न|चे कूद पडा और अपने शत्रु वानरराज़ सुप्रोब्र के 
सामने हुआ ॥२०॥ 


आपभ चर्म खड्ढं च प्रयृद्य लघुविक्र मः | 
९ 
भत्संवन्निष सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्‌ ॥२१॥ 


ब्रेंल के चमढ़े की ढाल भर तलवार ले कर, विरूपाक्ष सामने 
खद हुए सुप्रीच को बलकारता हुआ उनके ऊपर लपका ॥२१॥ 


स हि तस्थामिसंक्रूद्ध: प्रगद्य विषुर्ता शिनाम्‌ । 
विस्वाक्षाय चि6त्रेप सुग्रीवो जलदापमाम्‌ ॥२२॥ | 
इस पर सुप्रीर ने भी क्रोध में भर एक वी भारी शित्रा 
वठाई और दस बादल के समान बड़ी शिज्ञा का विरूपान् के 
अपर फुकरा ॥+ २) 
समता सिलामापनन्नी हृष्ठा राक्षपुसड्रव) । 
अपक्रम्य सुविक्रात! खश्लेन पराहरतदा ॥२३॥ * 


३ 


[ वी 


करे 


्ुः 


० ७ ७ 2.  : .:: +मकममपुागााा पर ता का "8७४75 
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जब राक्षसश्रेष्ठ विरूपाक्ष ने उस शिज्षा को अपनी ओर आते 
देखा ; तब अत्यन्त पराक्तमी विरूपाक्ष पेतरे बदल, उस शित्द 
के बार को बचा गया और उसने सुप्रोत्र के ऊपर तलवाः 
चलाई ॥रशा। 
तेन खद्डपहारेण रक्षता वलिना हतः | 
ए के थक 
मुहृतमभवद्दीरों विसंत्ञ इद बानरः ॥२७॥ 
इस वल्षवान राक्षस विरुपाक्ष के खद् की च्रोट खा कर, सुमीु 
आहत भर के लिए कुछ कुछ मूच्छित से हो गए ॥रछ्ा 
से तदा सहसोत्यत्थ राक्षसस्थ महाहवे | 
मुष्टि संवरत्य वेगेन पातयासास चक्षसि ॥२४॥ 

/“ जब थे सावधान हुए, तथ उन्होंने इछ मदहाबुद्ध में सहस 
उछल और मुद्ठी बाँध, एक घूँसा बड़े जोर से विरूपाक्ष की छात् 
में मारा ॥र२श। 

मुध्टिप्रहाराभिहतो विरुपाक्षों निशाचर! | 

तेन खड़न संक्रद्धः स॒ग्रीवरय चमूमुले ॥२६॥ 

राक्षस विरूपाक्, घूँसे के प्रहार को सद्द और क्रोध में भर 

सेना के आगे खड़े छुमीच के ऊपर पुनः खद्ज का भप्रद्दार कर, ॥२६ 

कवच पातयासास 'पद्भयासमिहतोष्पतत । 

(5 

स समुत्याय पतितः कपिस्तस्य व्यक्तजयत्‌ ॥२७॥ 

तलप्रहारमशने: समान भीमनिःस्व॒नम्‌ | 

तलप्रहारं ठद्रक्षः सुग्रीवेण समुधतम्‌ ॥२८॥ 


१ पद्ययाममिहतोपतत--आकुद्धितब्ानु रभवादित्यप : । ( रा> ) 
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उनका कवच काट कर गिरा दिया। उस खद्जप्रहार से सुग्रीव 

ने जमीन पर घुटने देक दिए | घुटने ढेके हुए सुश्रीव ने सहसा 

उठ कर और भयहूर नाद करते हुए; वज् के समान एक चपेटा 
सके मारना चाहा; ॥२०॥२८॥ 


नेपुएयात्‌ मोचयित्वेन मुष्टिनोरस्थताडयत्‌ । 

ततस्तु संक्रद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वर! ॥२६॥ 

मोक्षितं चात्मनों दृष्टा प्रहार तेन रक्षसा | 

स ददशान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ॥३०॥ 

किन्तु वह श्र पर वार करने ओर शत्र का वार बचाने 

में बड़ा निपुण था । अतः वह उस प्रद्दार को बच! मया ओर फिर 
उसने सुप्रीव के एक घूँसा मारा । अपने प्रह्मर को व्यर्थ जाते देख 
( ओर उसके प्रह्मर से पीड़ित होने के कारण ) वानरराज सुग्रीव 


ओर भी अधिक क्रद्ध हुए ओर विरूपाक्ष पर प्रहार करने की 
बात में रहे ॥२६॥३०॥ 


ततो न्यपातयत्‌ क्रोधाच्चहनदेशे महत्तलम्‌ । 
महेन्द्राशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितों ॥३ १॥ 


पपात रुधिरछ्चिन्नः शोणितं च समुद्र मन्‌ | 
स्नोतोभ्यस्तु विरुपाक्षो जल प्रसवणादिव ॥३१॥ 
( अवमर पा ) उन्‍होंने एक चपेटा उसके माथे में सारा । उस 
छञ्न्‍्समान चपेटे की चोट से वह थरती पर गिर लोटपोट हो 
गया। बह छह से दहा रठा और उसने रक्त की बमन की। 
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१ सोती >प:--नासादिनवद्वारेम्य: | ( गो० ) 


रे 
मे 
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उसकी नाक, कान आदि शरीर के नव द्वारों से रक्त उसी प्रकार 
बहने लगा; जिस ग्रकार पवत के मरने से जल बहता है ॥३१॥३ ०६ 
विहृत्तनयनं क्रोधाद सफेन रुषिराप्लुतम । 
दद्शुस्ते विख्पाक्षूं विरुपाक्षतरं ऋृतम्‌ ॥३२॥ 
वानरों ने क्रोध में भर आँखे घुमाते हुए और मार्गों सहित 
रुधिर से सने विरूपाक्ष को, जो उस समय सचमुच अपने 
“विरूपाक्ष” नाम को चरितार्थ कर रहा था, देखा ॥३३॥ 
स्फुरन्तं परिवतेन्त पाश्वेच रुपिरोध्तितय्‌ । 
न 0 ० का 
करुणं च विनद न्त दृदशु। कपयो रिपुम्‌ ॥३४॥ 
उस समय बह घरती पर छुटपटाठा हुआ करवटे बदल रहा 
था और रक्त से सराचोर था। वानरों ने उसके निकट ज्ञा देखा 
कि उनका शत्रु विरूपाक्ष करुणरवर से झातंन।द अर रहा है ॥३४। 
तथा तु तो संयवि संप्रयुक्तो 
तरस्विनों वानरराक्षत्रानाम_। 
के सुभीम॑ 
वलाणवोी सस्व॒न[: सुभीम॑ 
बलाणवी द्वाविव भिन्‍नवेली ॥३५॥ 
उस समय वेगवान्‌ ओर युद्ध में नियुक्त वानरों और राक्षमों 
की समुद्ररूपी दोनों सेनाएँ वेसा ही अत्यन्त भयानक गर्जन शब्द 
करने लगीं : जैसे तटों के दृटने पर दो समृग्रों फे गजेन का शब्द 
होता है ॥३५॥ 
विनाशितं प्रक्ष्य विरुपनेत्र 
महावल त॑ हरिपार्थिवेन । 
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बल समस्त कपिराक्ष सानामर्‌ 
*उन्म्त्तगड़ाप्रतिम वश्व |३६॥ 
इति सप्तनवतितमः सर्गः | 
सुमीव द्वारा महावली विरूपाक्ष का मारा जाना देंख, वानरों 


और राक्षसों की दोनों सेनाएँ ( यथाक्रम ) हें और चिषाद से 
गह। की तरह तरद्वित हो उठी ॥३६।। 


युद्धकाएड का सत्तानवेबाँ सर्ग पूरा हुआ | 
+---- 
[ ९ 
अप्टनवाततम; सग; 


--+६०:-- 


हन्यमाने चले तृशमन्योन्‍्यं ते महामृधे । 
सरसीब महाधर्म सूपक्षीणे वभूवतुः ॥१॥ 
उस समय इस घोर संग्राम में परस्पर प्रहार से मारे गए 
अ्षनिकों के कारण दानों श्रोर की सेनाएँ वेसे ही क्ीण हो 
जैसे ग्रीष्मऋतु में छोटी छोटी तलेयां हो जाती हैं ॥१॥ 
स्ववल्लस्य विघातेन विरूपाक्षदधेन च । 
वभूव द्विगुणं क्रुद्धा रावणो राक्षसाधिप१ ॥२॥ 
अपनी सेना का नाश और विरूपाक्ष का मारा जाना देख, 
राध्सराज रावण दूना कुद्ध हुआ ॥शा। 


| उम्मत्त---उेल | ( गो० ) 


च्च्र ज््यल 
#क - उसे 


लॉ 


अप्टनवतितम: सम: १०६४ 


प्रक्षीणं तु बल दृष्ठा वध्यमानं वलीमु्खेः । 
वश्वास्य व्यथा युद्धे पेक्ष्य देवविषयेय प्‌ ॥३॥ 
वानरों द्वारा वध छिए जाने के कारण अपनी सेना को अत्य 


न्तक्षीण हुआ देग्व, रावण ने समझा कि, इस समय सेगा माग्य ही 
लीट गया है, अत समरभूमि में स्थित रब व्यथित हुआ ॥३9 


उदाच च समापस्थ महादरमरिन्दमर् | 
अस्मिन काले महावाहो जयाशा लगि में सविता ॥९॥ 


उसने पास खड़े हुए शत्रुवाशकारी महोदर से कहा--हे सहा 
बलवान  इस्र समय मेरे विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही 
तिमेर ऋरती है ॥४॥ 
जहि शुत्र॒ुच॒मूं वीर दशयाद्य पराक्रमम्‌ । 
श्मतवि््डस्य कालोथ्यं निर्देष्ट साथु चुध्यताम ॥४॥ 
हे वीर ! तुम शत्रुसेन्य को नाश कर आज अपना पराक्रम 


दिखला दो । स्व्रामी का खा हुआ निमक दलाल कर दे; दिग्वाने 
का यही अवसर है। अतः तुम सक्तीभाँति युद्ध करो ॥५॥ 


एचमुक्तस्तयेत्युक्ता राक्षसेन्द्री महोदर: । 
प्रचिवेशारिसेना तां पतड़ इंच पावकंस ॥६॥ 
रावण के यह कहने एर मद्दोदर ने उससे कहा “बहुत धअर्तद्वा 
कोर वह शब्सेना में उसी प्रकार कूद पढ़ा, जेसे पत्ंगा आग झें 
कूद पड़ता है ॥६॥ 
१ भरत पिश्डस्थ--स्वामिशनान्तादिप्रदानोपकारस्य | ( रा० ) 
चा० रा० यु७--६७ 
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ततः स कऋदल चक्र वारराणायं महावलः | 
(्‌ >> . ०५ ७ कल ७. 
भठ वाक्ष्येन तेजस्दी स्वेन दोषण चोदितः ॥७॥ 
रावण के कहने से तथा अपने बल का आश्रय ग्रहण कर, 
महाकल्ीी एव तेजस्वी महोदर ने वानरी सेना सें घुस बड़ी सार 
कट मचाई ॥७॥ 
वानराश्र महासुत्त्वाः प्रशुह्य विपुला: शिज्ा। । 
प्रविश्यारिवर्ल॑ भीम॑ जब्तुस्ते रजनीचरान ॥८॥ 
बड़े बड़े बलवान वानरों ने भी बड़ी बड़ी शिलाएँ ले और ' 
त्रओऑ (राक्षसों) की भयंकर सेना में घुस, राक्षसों का संहार 
00 -१| 
महोदरस्तु संक्रद! मरे! काश्वनभूपणे: । 
चिच्छेद पाणिपादोरून वानराणां महाहवे ॥६॥ 
महोदर ने क्रोध में भर सुवर्णभूषित बाणों से उस महासमर 
में, पनेक बानरों के हाथ पैर काट डाले ॥६॥। 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसरदिता भृशस्र्‌ | 


दिशों दश द्रताः केचिद कंचित सुग्रीवमाशिता। ॥ १०॥ 

होदर की मार से समस्त वानर अत्यन्त पीड़ित हुए और “ 
उनमें से छुछ तो इधर उधर भाग गए और छुछ ने जा सुग्रीव 
का आश्रय गऱण किया ॥१८॥ 


न्__्नकी ग कि 


प्रभां समर दृष्ठा वानगागां महाचमग्र | 
अभिदद्राव सग्रीवा महोद्ममनन्तरम? ॥२११॥ 


सनम मनन ल+ ४ बन्‍मान 283. जम. शषव्य रे 307 ६८७० कक: 
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१॥ 

न्शी 
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छ॥ 
भर 
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| ॒ 
५ 

्ध 


हती बानरी सेचा फी तोचावेंदी को छिन्नसिन्न 
सुओव समोपस्य महं।दर के ऊपर मपटे ॥१श॥ 


भ्रय्रद्य बिषुलां घोरां महीपरसमां शिलाम । 
चिहक्षद व्‌ सहातजाल्तद्ववाय हराश्वरः ॥१२॥ 
मद्दातेजस्त्री कपिराज सुग्रीद ने, पर्वत के समान एक बडी 
भारी शिक्षा उठा, महादर के वध के लिए फकी॥१श॥। 


तामापतन्ती सहसा शिलां दृष्ठा महादरः | 
असम्प्रान्तस्ततों वाणरनिर्विभेद दुरासदाय ॥१३॥ 


अचानक उस शिला को अपने ऊपर आते हुए देख, महोदर 
घबड़ाया नहीं और उसने वाणों से उस दुधेष शिला के टुकड़े 


डुकड़े कर डाले ॥१३॥ 


रक्षसा तेन वाणोधेर्निकता सा सहस्॒था । 
निपपात शिला भूममों श्यृश्नरचक्रमिवाकुलम्‌ ॥१४॥ 
महोदर ने वाणों से उस विशाल शिला के सहस्रों दुकई कर 
डाले और उस शिल्ा के टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे, मानों गिद्धों 
का मूड प्थिवरी पर गिय हो ॥१॥ 
तां तु भिन्‍नां शिलां हृष्ठा सुग्रीवः क्रोपमूर्छितः । 
सालमुताव्य चिश्लेप राक्षस रणमूथनि ॥१५॥ 


शित्ा का वार खाली जाते 'देग्व, सुप्रीव अत्यन्त ऋद हुए 
ओर उन्होंने समरभूमि में से एक साखू का पेड़ उखाड़ 
उसे मद्दोदर के ऊपर फैका ॥१४५॥। 


१ ग्नचकऋ--गुप्समूहः । ( गो> 


की जन+ “ ऋ»+.. जजिजलबनन>>०>मन«>७., 
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श्रेश्व विददारेन शरः परपुरक्षयः । 
९ रिघिं कक 
स ददश ततः क्रुद्ध/ परिघं पतितं शुवि ॥१६॥ 


उस शूरवीर और शत्रुओं के पुरों को जीतने वाले महोदर ने 
बाणों से उस पेड़ को भी काट डाला । यह देख सुम्रीव 
अद्ध हुए । उन्हें उस ससय प्रथिवीं पर पड़ा एक परिघ देख 
बड़ा ॥१॥॥ 


आविध्य तु स त॑ दीप परिधं तस्य दशयन। 
परिधाग्रेण वेगेन जमधानास्य हयोत्तमान ॥१७॥ । 
उन्होंने उस चमचमाते परिघ को अच्छी तरह घुमा और उम्र 
राक्षस को दिखाया । तदनन्तर बड़े जोर से उसके अग्रभाग से 
महोदर' के घोड़ों का मार डाला ॥१७॥ 
तस्माद्धतहयाद्वीरः सोथ्चप्लुत्य महारथात्‌ | 
गदां जग्राह संक्रुद्धों राक्षसोब्य महोदरः ॥१८॥ 
घोड़ी के मारे जाने पर वीर महोद्र अपने विशाल रथ से 
कूद पड़ा और क्रोध में भर उसने पक गदा उठा ली ॥१८॥ 
गदापरिघहस्तो तौ युधि चीरो समीयतुः । 
नदेन्तों गोहपप्रस्यो घनानिव सविद्युती ॥१६॥ | * 


सुप्रीव परिघ ले और महोदर गदा ले लड़ने के लिए आमने 
सामने हुए। दो सॉड्रों की तरह ये आपस में मिड गए। बिजली 
सहित बादलों की तरद्द गजेंते हुए दोनों लड़ने लगे ॥१६॥ 


ततः क्रुद्धों गदां तस्मे चिल्षेप रजनीचरः | 
ज्यलन्ती भास्कराभासां सग्रीवाव महोदर३ ॥२०॥। 


| 


अप्नवतितम: सर्ग; ६०६६ 


रात्स महोदर ने क्रोध में भर सूथ की तरह चमचमानों 
गदा झुप्रीव के ऊपर फेक्री ॥२०॥ 
गदां तां सुमहाधोरामापतन्ती महावलः | 
सुग्रीवो रोपताम्राक्ष! समुद्यम्य महाहवे ॥२१॥ 
क्रोध में भरे हुए लाल लाल नेत्र किए मद्दावली बानरगाल 
सुझ्ीव ने गदा को अपने ऊपर आते देख, उस सहाप्तागर में 
परिघ उठा ॥२५॥| 
आजघान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः । 
पपात स गदोद्विन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥२२॥ 
कपिराज ने उस गदा में मारा । किन्तु वह परिघ उस यदढा से 
टकरा कर और दूट कर प्रथिदी पर गिर पढ़ा ॥शर॥ 
ततो जग्राह तेजस्री सुग्रीवो वसुधातलाद । 
आयस मसल घोरं सवतो हेमभूपित्म ॥२३े॥ 
तब तेजत्वी सुप्रीव ने एथिवी पर पड़ा एक लोहे का बड़ा 
भयकर मूसल, जो सोने के बढों से चारों ओर भ्रूपित था ॥रशा 
स तमुथम्य चिक्षेप सोज्प्पन्यां व्याक्षिपद्रगदाम । 
भिन्‍नावन्थोन्यमासाथ पेततुधरणीतल ॥२४॥ 
उसे उठा कर उन्हेंने उमर गदा के ऊपर चलाया | तथ वह 
मूसल आर गदा आपस मे टकरा दाता हां टूट कर भूमि पर 
गिर पड़ ॥२४॥ 
ततो भम्ममहरझों मुष्टिम्यां तो समीयतु: 
तेजोबलसमाविष्टी दीडाविदर हुवाशनों ॥२५॥ 
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जब वे दोनों आयुष द्ूट गए तथ दोनों योद्धाओं सें घुसंघुरसा 
होने लगा । वे अपने अपने तेज ओर बल से प्रदीपम्त राग की 
तरह ज्ञान पडते थे ॥२५॥ 


जघ्नतुस्तों तदाष्न्योन्यं नेढतुश् घुन। पुनः । 
के ५ गैतले 
तलेथान्ये।न्यमाहत्य पेततुधरणीतले ।॥॥२६॥ 
वे एक दुसरे पर प्रदह्दार करते थे और वार वार सिहनाद्‌ 
कग्दे थे । फिर थपेड़ों से एक दुसरे को मार कर, दोनों धरती पर 
गिर पड़ते थे ॥२६॥ 
उत्पेततुस्ततस्तूण जध्नतुथ परस्परम्‌ । 
अजश्विश्षिपतुर्वी रावन्येन्यमपराजितों ॥२७॥ 
फिर तुरन्त ही दोनों उठ खड़े होते और एक दूसरे पर प्रहार 
करने लगते थे | अपने भुजबल से वे एक दसरे को उठा उठा 


कर पटकी दे रद्दे थे । अच् तक उन दोनों में सेहारा एक भी न 
यथा रा 


जग्मतुस्ता श्रम॑ं बीरो बाहुयुद्धे परन्तपों । 
थआजहार तनः खड्डमदुरपरिवर्तिनम्‌ ॥२८॥ 
राक्षमश्चमंणा साथे महावेगो महोदग। | 
तयेद च महाखद्गं चमंणा पतितं सह ॥२६॥ 
शत्र॒घाती दानों ही वीर इस प्रकार बहुत देर नक्क बाहुयुद् 
ऊऋरते ऊरते थक्क गए। उन्होंने तब बाहयुद्ध बन्द्र कर दिखा। 


आअ्ररणन्न फनान मह्ो ने वहां पड़ी हड़ हालों तलवारा में से 
टाल आर एक नलवार उठा ली ॥२८॥२१६॥ 


अष्टनवदित्तमः चर्गः १०३१ 


जग्राह बानरश्रेष्ठः सुग्रीदों वेगवत्तरः | 
न्‍ न बडे €ः 
तो तु रोषपरीताड़ग नद्न्तावभ्यधावताम ॥३०॥ 
तव महोदर से भी चढ़ कर फुर्तीलि 'वानरश्रेष्ठ सुग्रीथ से भो 
पक ढाल और एक वलबार उठा ली।वे दोनों क्रोध में भर 
गजते हुए एक दूमरे के ऊपर दोड़े ॥३०॥। 
उद्यतासी रे हुए युधि शख्रविभारदी । 
दक्षिणं मण्डलं चोभों सुदृश रुम्परीयतुः ॥३ १॥ 
तलवार उठाए और शत्र चलाने में चतुराई दिखलाते हुए, वे 
दोनों थोद्धा दक्षिणाचर्ती सण्डल्लाकार पैतरा बदलते हुए कादा 
काट रहे थे ॥३१॥ 
अन्योन्यमभिसंक्रदीं जये प्रस्मिहिताव॒भो । 
स॒ तु शूरों महावेगा वीयेश्लाघी महोदरः ॥३२॥ 


महाचमंणि त॑ खड़े पातयामास दुमंतिः । 
ए . ७. 7] 
लम्रपुत्कपंतः खड़ें खद्भेल कपिकुझ्रः ॥३३॥ 
और एक दुसरे पर क्रोध ऋरते हुए जीतने के अमिलापी शो 
रहे थे। इतने में बड़ाई चाहने दाले, शर्चीर दुष्ट महोदर ने घड़े 
जोर से सुत्रीव की घड़ी ढाल पर जन्न का प्रहार किआ । किन्तु 
उसकी तलवार, जब वह उसे खींचस लगा, वध उस ढाल में घलरद 
गई । सब ऋषिश्रेष्ठ सुमीच ने अपने हाथ की तलवार से 
!३२॥३३॥ 


जहार सशिरख्ाएं छुणइलापहितं शिर; 
निक्चत्तशिरसस्तस्थ पतितरय महीतले ॥३४॥ 


मन 
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महोदर के सिर को, जो ( लोहे के ) टोप ( या पगड़ी ) तथा 
कुण्डलों से शोमित था, काट डाला उसके कटे हुए सिर को, 
धरती पर पड़ा हुआ देख ॥३४॥ 
तदवल रा्षसेन्द्रस्य इृष्ठा तत्र न तिष्ठते । 
हत्वा त॑ बानरे! साथ ननाद मुदितों हरि: ॥३४॥ 
रावण की वह सेना, वहाँ खढ़ी न रहू सकी | महोदर को सार 
सुमीव समस्त वानरों सहित गर्जे ।३५॥ 
चुक्रोध च दशग्रीवो वभो हृष्ट राघवः । 
विपण्णवद्नाः सर्वे राक्षता दीनचेतसः । 
विद्रवन्ति ततः सर्वे भयवित्रस्तचेतसः ॥३ दे॥ 


यह देख गवण तो क्रुद्ध हुआ, किन्तु श्रीरासचन्द्र जी हर्षित 
हुए । समस्त राक्तसों के चेहरों पर उदासी छा गई और ते मन 


में बड़े दुःखी हुए । समस्त राक्टस मन में भवभीत हो, वहाँ से 
भाग गए ॥३६॥ 


महोदर त विनिपात्य भूमों 
महागिरेः कीणमिवैकदेशभ्‌ । 
सूर्यात्मजस्तत्र रराज लक्ष्म्या 
सूयःस्व॒तेजों भिरिवापश्चष्यः ॥३७॥ 
से प्रकार सहापचवत के विदीण हुए एक सांग की नग्ह 
सहादर दी प्रथित्री पर गिरा, सूयपयुत्र छुप्रीव की, ब्रिजयलदमी 


बसे ही शोभा एु४ ; जैसी कि, दुधपए की अपने तेज से होती 
डे ॥5७)] हि 
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अथ विनयमवाप्य वानरेन्द्र 
समरसुखे सुरयक्षसिद्धमह: । 
अवनितलगतैश भृतसंयेः 
रुपसमाकुलितः स्तुतों महात्मा ॥३८॥ 
इत अध्टनवॉतितम: संग! || 


वानरराज सुप्रीव के इस प्रकार इस युद्ध में विजयलद्मी प्राप्त 
करने पर, आकाशस्थित देवता, यक्ष, सिद्ध तथा प्रथिव्ी पर स्थित 
समस्त प्राणी हर्षित हो सुमीव की ध्रशंसा छरने लगे ॥३८॥ 


युदधकाणड का अद्वाननेगों सगे पूरा हुश्ना | 
>#+ ही 
का 9 
एकनशततमः संगः 
>-+8-- 
महोदर तु निहते महापाश्यों महावत्त) । 
सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्राघात्‌ संरक्ततोचदः ॥१॥ 
महोदर के मारे जाने पर, सहावलद्ान राह्स महाराश्थे, 


क्रोध में भर और लाल लाल नेत्र कर, सुनोव को पृरने 
सक्गा ॥१॥ 


अड्गदस्य चम भीमां सेमयामास सावके! । 
से वानराणां मुखूपानापृत्तमाइझनि सवंशः ॥२॥ 
$» हपषपदस्याने हरूपैतिपाउश्छल्दोनुरोघात्‌ | (लोथथी ०) 


| # मी न बड हक रजत मान रा का. 
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पातयामास कार्येस्य) फलं *हन्तादिवानिलः । 
केपांचिदिषु्िवाहिन्‌ स्कन्थांश्चिच्छेद राधसाः ॥३॥ 
ओर अंगद को भयंक्रर वानरी सेना को वाणों से छुब्ध 
करने लगा। वह मुख्य मुख्य बानरों के शरीरों से उनके सिरों 
को बाण से काट काट मर, उसी प्रकार गिरा रहा था, जिस 
प्रकार हवा डालियों से फलों को गिराती है। वाणों से वह 
किसी की बॉहे और किसी किसी के कंधों को छिन्न भिन्न कर रहा 
था ॥२॥३॥ 
वानराणां सुसंक्रुदः पाश्वें केषां व्यदारयत्‌ । 
तडरदिता वाणवर्षेण महापार्श्वेल वानराः ॥४॥ 
अत्यन्त क्द्ध हो वह अनेक बानरों की कोखों को विदीण् कर 
गहा था । महापाश्न की वाणवर्षा से वानर लोग पीड़ित 
हुए ॥छ॥। 
बे (० 
विपाटविमुखा: सव बभुवुर्गंतचेतस: 


[क] ् कि का 
निरीक्ष्य वलमुद्दिग्रमद्गदा राक्षसादितम्‌ ॥५॥ 
बानर लोग विषादित होयुद्ध से बिमुख दवा) गए | उनकी 
चेनना नप्ट हो गई । तब महापाश्वे द्वारा वानरी सेना को पीड़ित 


देग्व अंगद ने ॥श॥ 
बट ् 4 वणि 
वेग चक्रे महावाहु) समुद्र इध पवणि । 
. क्र र्‌ क्र 
आयसं परिघं ग्रद्य खूयरश्मिसमप्रभम्‌ ॥३॥ 
पृणामासी के समुद्र की तरह चेग थारग कर, सूर्य किरगा का 
नरह चमचमाने एक लोदे के परिधि को उठा लिया ॥5॥ 


। 


दुन्‍्तान--प्रनवद्धथनात्‌ । (शि०) 
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समरे वानरश्रेष्ठो महापाशये न्‍्यपातयत््‌ । 
स तु तेन भहारेण महापाश्व विचेतनः ॥७॥ 
फिर उस समरभूमि में वानरश्रेष्ठ अद्भद ने उसे महापाश्द 
के ऊपर चलाया | उस परिध के प्रहार से महापाश्व मृच्छित 
हो ॥७॥ 
ससृतः स्यन्दनात्तस्माहिसंजः प्रापतद्भतरि | 
सक्षराजस्तु तेजस्वी नीलाज्ननचयोपमः ॥८॥ 
निष्पत्य सुमहावीयः स्वयूथान मेघसन्निभात्‌ । 
प्रगुह्य गिरिश्ृद्भामां ऋुद्ध सुविपु्ा शिज्षाप्‌ ॥६॥ 
सासथी सहित प्रथिवरी पर गिर पड़ा । इतने मे काजल के देर 
की तरह मद्दावलवान तेजस्वी ऋत्षपति जाम्धबान मेघ की नरह 
अपने दुल से उछल कर, मपटे । उन्होंने क्रोव मे भर पदढ॑त के 
जंग की तरह एक भारी शिला ले ली ॥८॥६।॥ 
अश्वाज्ञघान तरसा स्यन्द्नं च वभज्ध तमर | 
मुहर्ताहृब्धसंज्ञस्तु महापाश्वो महावलः ॥१०॥ 
उससे जाम्बवान्‌ ने बड़े देश से महापाद्व के घोंडों को मार रध 
को चुर चूर कर डाला । एक मुहूत्ते भर सूर्रिद्ित रह कर महाव॒ली 
महापाश्य॑ सचेत हुआ ॥१०॥ 
अद्भदं वहुमिवांणेभूयस्त प्रत्यविध्यद । 
जाम्ववन्तं त्रिभिवरणिराजघान स्तनान्तर ॥११॥ 
ऋशक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुमिः शरे! | 
जाम्बवन्तं गवाक्ष च स दृष्ठा शरपीडिता ॥१ शा 


| २, « ब कस ५... $ 7 के + लय कुल 


आफ. ड॑ कर इज». कर, 
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तब उसने बहुत से वाण सार कर अन्ञद को घायल किया। 
ऋत्तराज जञाम्बवान्‌ को छाती में उसने तीन चाण मारे ओर 
गवाक्ष के बाण मारे । जाम्ववान्‌ और गवाक्ष के बहुत से बाण- 
पीड़ा से व्यथित देख ॥११॥१२॥ 


जग्राह परिघं घोरमज्ञदः क्रोधमूचिछत: । 
तस्याड्रदः प्रकृपितों राक्षमस्य तमायसम्‌ ॥१३॥ 


अद्द ने क्रोध से अधीर हो, एक परिघ उठाया। अद्भद ने 


क्रोध में भर उस लोहें के परिघ को, उस राक्षस के ऊपर 
फेंका ॥१शा 


दृरस्थितस्य परिधं रविरिशिससमप्रभम्‌ | 

द्ाभ्यां श्रुजाभ्यां संगृह्य श्रामयित्व च वेगवान्‌ ॥१४॥ 
महापाश्वेस्प चिझ्षेप वधा्थ वालिनः सुतः । 

स॒ द् क्षिप्ती बलवता परिघस्तस्य रक्षसः ॥१५॥ 


पन्ुथ सशर हस्ताच्छिरस्नं चाप्यपातयत्‌ । 
त॑ समाताय वेगेन वालिपुत्र: प्तापवान ॥१६॥ 


वेगवान अज्ञद ने एक परिघ्र उठा लिया | जढह परिघ सूर्य की 
किरणों का तरह चमकीला था। वाजितनय ने इसे दोनों द्वायों 
से पक और ज़ोर से घुमा, दूरस्थित मद्ापाश्ये के बध के लिए 
उसके ऊपर फेंका। बढ़े जोर से और वेस से छूटे हुए उस परिष 
ने उस राक्तम के हाथ से चाण सहित उसका धन्ुत्त गिग दिआ 
ओर इसके सिर की टोती भा भिरा ढी | नदनन्तर प्रतापी अन्नद 


का. 
4०८ 


में ऋपद कर आर उसके समीप जा ॥१2॥१४॥२६॥ 
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तलेनाभ्यहनत्‌ क्रुद्ध/ कणमूले सहुण्डले | 
सतु क्रद्धो महावेगो महापाश्वों महाद्यति। ॥१७॥ 
उसकी कनपुदी में, जहाँ कुण्डल लटक रहा था, एक थप्रड 
जमाया ' इस पर महाद्यतिसान एवं महाचेगवान महापाश्व ने 
क्रोध- में भर ॥१७॥ 
फरेणेकेन जग्राह छुमहान्तं परश्वधम्‌ | 
त॑ तेलधौतं विमलं शैलसारमयं दम ॥१८॥ 
एक हाथ से फरसा उठाया । वह फरमा तेल से साफ किया 
छुआ निर्मला था और पचेत के समान सज़बूत था ॥१८॥ 
राक्षतः परमः क्रद्धों वालिपुत्रे न्यपातयत् । 
तेन वार्मासफलके भृशं पक्‍्रत्यवपादितस ॥१६॥ 
अद्भदो मोक्षयासास सरोप) से परश्वधम 
स वीरो वजसझ्षा शमड्भदो मुष्टिमात्मन! ॥२०॥ 
संचतयद सुसंक्रद्धः पिठतुल्यपराक्रम: । 
राक्षसस्य स्तनाम्यासे ममन्गो हृदय प्रति ॥२१॥ 


मद्दापाश्व ने क्राघ में भर वह फरसा अंगद के खींच कर 


मारा | किन्तु अंगद ने उस राक्षस हारा अपने बाँये कंधे पर क्ए 
गए फरसे के प्रहार को करोघ में भर व्यर्थ कर दिलआ। तदनन्तर 
पिता के समान पराक्रसी वीर अंगद ने, क्रोध में भर दर दा 
तरह अपनी मुट्ठी बाँधी। फिर ममंस्थज्ञों को पद्टिचानने वाले 
ने उसकी छाती में ॥१धारणार श। 


इन्द्राशनिसमस्पश स सुष्टि विन्यपादयत्‌ । 
तेन तस्य निषानेन राक्षसस्प मसायघे ॥२२॥ 


के. फन्क अमन के 


रह] ऊँ 
च्ञ््छ 
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श्ण्ड्८ 
अपना वह इन्द्र के समान कठार घूँसा तान ।कर मारा | उस 
बूंसे के प्रह्मर से इस सद्दायुद्ध में उस राक्षस का ॥रश॥ 
पफाल हृदय चाशु स पपात हतो अुवि । 
तस्प्िन्रिपतित भग्मों तत्‌ सेन्‍्य संप्र चुश्ष मे ॥२३॥ 
य फट गया आर वह तुरन्त निरजीव हो धरती पर गिर 
। उसके प्रथिवा पर गिरते ही उसकी सेना भाग गई॥२श। 
अभवच्च महान्‌ क्रोध! समरे रावणस्य तु | 
वानराणा च हष्टाना सिहनादश्च पुष्कलः ॥२४॥ 
स्फाटया नव शब्दन लद्ढं। साट्टालगापुरास्‌ | 
, अहंन्द्रशव दृदान[ नाद; समभवत्‌ महान ॥२५॥ 
तव तो समर में रावण अत्यन्त ऋद्ध हुआ; किन्तु बनरों का 
हपनाद तो ऐसा तुमुल हुआ . मानों अटाअटारियों और नगरी के 
मुख्य दाग सहित, लक्षापुरा फटा जाती हो। यह हपंनाद वैसा 
हो था जेसे कि, इन्द्र के जोतने पर देवताओं ने किआ था 
। २४॥ २४॥ 
अथन्द्रशत्रुत्निदिवालयानो 
वनोकसां चेव महाप्रणादम_। 
श्रुत्वा सरोष॑ युधि राक्षसेन्द्र 
पुनथ युद्धाभिमु खोश्वतस्थे ॥२६॥ 
इति एक्नानशतठम: सरुग: ॥| 
न्द्रशत्न॒ राससेन्द्र रावश, वनरों और देवताओं का बढ़ा 
भारी हपनाद सुन ऋद्ध हो, पुनः युद्र ररने को उद्यत हुआ ॥२६॥ 
युद्धकागह का निमा्मघियाँ सर्ग पूरा हुआ | 


ता ७०३० 


कर आर 
है 


2 


गततमः सगे: 
--४-- 


(दरमहापाश्दों हता दृष्ठा तु राधसों । 
तस्म्रिश्व निहते वीरे विरुपाल्षे महावले ॥१॥ 
महादर और मसद्रापाश्वे नामक दोनों राज्षसों को मरा हम्मा 
देख, तथा महावल्ली चीर विरूपाक्ष को मरा हुआ देख ॥१॥ 
आविवेश महान क्रोवा रावण त॑ महामृधे । 
सत सश्वोदयामास्त वाक्य चेदमुवाच ह ॥२॥ 
उस महासमर में .राचण अत्यन्त कुषित हुआ। तदलनस्नर 
उसने अपने सारथि को प्रेरणा करते हुए यह कहा ॥२॥ 
निहतानामसात्यातां रुद्धस्य धगरस्प च | 


*खमेपोष्पनेष्यामि हत्या तो रामल*मणो ॥३॥ 
आज में उन दोनों राम और लक्ष्मण को मार कर, अपने मारे 
गए संत्रियों का और लक्षापुरी के घेरे जाने ( अवरोध ) छा दु'म्ब 
दूर करूंगा ॥३॥ 
रामहक्ष रणे हन्मि सीता पृष्पफलप्र दम । 
प्रशाखा यस्य सुग्रीदो जाम्बवान_कुमुदों नलः ॥४॥ 
मेन्द्श्च दिविदश्वेत ह्ड्डदों गन्धमादनः | 
हनूम्ांश्व सुपेणश्च सब च हरियूयपाः ॥9॥ 
मैं आज रामरूपी उस वृत्त को काट गियराता हूँ जिसमें सोत'- 
रूपी फल फला है और जिसके सुप्रोच, जाम्मवान , झमुठ, नल, 
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मेन्दर, द्विविद, अद्जद, गन्धमादन, हसुमान्‌, एवं सुषेणादि समम्त 
चानर यूथपति डालियाँ और गुद्दे दूँ ॥शाशा 
दिशो दश घोषेण रथस्वातिरथों सहान । 
नादयन प्रययो तूण राघव चाम्यब्तत ॥९॥ 
महारथी रावण रथ में सवार हो ओर रथ की घरघराहट से 


दुसों दिशाओं को अतिध्वनित करता हुआ तथा गजेता हुआ, बड़ी 
शीघ्रता से श्रारामचन्द्र जी के सामने जा पहुँचा ॥ ६॥ 


पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना । 
सश्वचाल मही सर्वा सब्राहमृगद्धिपा ॥७॥ 
उसके सिहनाद के शब्द से नदियों, पहाड़ों और वनों एवं 
वहाँ के शूकरों, मगों ओर हाथियों सहित प्रथिवी, प्रतिध्चनित हो, 
काँप उठी ॥छप 


तामस स महाघार चकाराख्न सुदारुणय । 
निर्देदाह कपीनु सवोस्ते प्रपेतुः समन्ततः ॥४॥ 
उस समय इसने महाभयकर और अत्यन्त दारुण तामस 
अख्र का प्रयोग कर, समस्त वानरों को दग्ध कर डाला | वे वानर- 
गझ दग्ध होकर रणभूमि में चारों ओर गिरने लगे ॥८ा। 


उत्पपात रजो घोर तेमेग्ने: सम्परधावित: | 
न हि तत्‌ सहितूं शेकृत्नह्मणा निर्मितं स्वथम_ ॥६&॥ 


जब बानर लोग मोर्चे भन्न कर भागने लगे, तब उनके मागने 
से यही भयकर धून उड़ी | स्वयं ब्रद्या जी के बनाए हुए तामसाम्ञ 
के सामने काई न ठहर सका ॥6॥ 


रा 
रे 
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तान्यतीकान्यनेकानि रावणस्प छरोत्तमेः । 
हृष्टा भग्तनानि शतशों राघवः पर्यवस्थितः ॥१०॥ 
तब बाबरी सेना के अनेक वानरों के, रावण के श्रेष्ठ बाणों 


द्वारा घाव्ल द्वोने पर तथा सेकडों वानरों के रणभूमि से भागने 
पर, अश्रीरामचन्द्र जी रावण से लड़ने को आगे बढ़े ॥१०॥ 


५ ( ७ 
ततों राधसशादली विद्वान्‍्य हरिवाहिनीम ! 
९ कप ० 
स ददश ततो राम तिप्ठन्त्मपराजितम्‌ ॥१ १॥ 
तच्र राक्षसश्रेष्ठ रावण ने, कपिसेना को भगा ऋर, देखा कि, 


किसी से कभी परास्त न होने वाले, श्रीरामचन्द्र जी टससे लड़ने 
के लिए तेयार खड़े हैं ॥११॥ 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा विष्णुना वासव यथा । 
आलिखन्तामवाकाशमवष्टभ्य महद्धुलु। ॥? शा 
इनके पास उनके भाई लक्ष्मण वैसे ही खड़े हैं, जैसे विष्यु 
के साथ इन्द्र ।/ ( उस समय ) थे अपने विशाल घनुप की उठाए 
सार्नो आकाश को सर्श कर रहे थे ॥१२॥ 


पद्मपत्रविशालाक्षं दीघचाहुमरिन्दमम्‌ | 
ततो रामों महातेजा; सीमित्रिसहितां बली ॥११॥ 


रावण ने कमलद्ल समान विशालनयन, जांघों तक लटकतों 
हुई लंबी भुजा वाले ओर शब्रुसृदन श्वीरामचन्ट्र जी को देखा। 
तदनन्तर लक्षमण सहित मद्दायलबान और महातेजस्वी श्रीराम- 
चन्द्र जी ने ।१३॥ 
वबा० रा० यु०- ६८ 
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बानरांश रणे भश्नानापतन्तं च रादणम | 
समीक्ष्य राघवों हो मध्ये जग्राह फाश्ुकस्‌ ॥१४॥ 
वानरो को रण में घायल हो. भागते आर रावण को आते 
देग्व, श्रीरामचन्द्र जी ने ह्षित हो धनुष को बीच में पकड़ा ॥१४॥ 
विम्फारयितुसारेभे ततः से धनुरुत्तमस्‌ । 
महावेग महानाद सिर्मिन्दत्निव मेदिनीस ॥१५॥ 

. फिर वे उस धलुपश्रेष्ठ की टकोरने लगे । वह महावेगवाब 
ओर महाशब्दकारी घन्ुप ऐसे ज़ोर का शब्द करते लगा ; भानों ४ 
प्रथिदी को फाड़ ही डालेगा ॥१४५॥ 

रावणस्य च॒ वाणाघे रामविस्फारितेन च | 
शब्देन राक्षसास्ते च पेतुश्च शतशरतदा ॥१६॥ 
रावण के छोड़े वाणों से तथा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष के 
टकोर से संकडढ़ों राक्षस गिर पढ़े ॥१५॥ 
तयो; शरपथ भाप्तो रावणो राजपुत्रयोः | 
से वभों च यथा राहुः समीप शशि्तययो; ॥१७॥ 
उन दोनों राजकुमारों के वबाणों के लक्ष्य के भीतर स्थित 
रावण ऐसा शोभित हुआ, मानों चन्द्रमा और सूर्य के समीपस्थित ८ 
राहु शोमित हो रहा हो ॥१७॥ 
तमिच्छन्‌ प्रथम योद्धं लक्ष्मणों निशितें: शरेः | 
मुमाच पन्ुरायम्य घारानमिशिखोपमान ॥१८॥ 


भ्रयम लक्ष्मण से रावण के साथ पंने पैने वाग्यों से लक्ना चाहा 
ओर अभ्निशिवा के समान बाण घनुप पर रख कर, छोड़े ॥१८॥ 


पं 
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, शततमः खर्गे: 


तान मुक्तपधात्रानाकाश लक्ष्मणेद पलुष्मता | 
वाणान्‌ वाणेमंदातेजा रावण: प्रत्यवारयत्‌ ॥१६॥ 
घनुषवारी लक्ष्मण के चलाए वाणों को, रावग ने छूटने ही 
अपने चार्णो से श्राकाश ही में रोक दिआ ॥१६॥ 


एकमेकेन वाणेन त्रिभिदश्लीन दशर्भिदश । 


प (९ 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्शयन्‌ पाणिलाधवम ॥२०॥ 
अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए रावण ने, लद्मण के 
चलाए एक वाण को एक वाण से, तीन बाणों को तीन बाणों से 
ओर दस बाणों को दस वाणों से काट गिराया ॥२०॥ 


अभ्यतिक्रम्य सोमित्रिं रावण: समितिश्लयः । 
आससाद ततो राम स्थितं शैज्मिवाचलम्‌ ॥२ ६ 

फिर समरविजयी रावण, लद्दभण के साथ युद करना छोड, 

पर्वत की तरह अटल अचल खड़े हुए, श्रीयामचन्द्र जो के सामने 


गया ॥२१॥ 
स संख्ये राममासाथ क्रोवसंरक्तलोचनः । 


व्यसजच्छरवपषाएि रावणो राघबोपरि ॥२२॥ 
युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी को पा कर, रावण के नेत्र मारे क्रोपत 
के लाल हो गए और वह श्रीरामचन्द्र जं। के ऊपर धारूइप्टि 


करने लगा ॥२शा। 
शरधारास्ततो रामो रावशस्य धनुश्च्युता: | 
दृरयापतत; शीघ्र भस्लाज्षग्राह सलस्म ॥२३॥ 
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रावण के धनुष से होती हुई वाणद्ृष्ठि को अपने ऊपर बढ़ी 
शीघ्रता से आते देख, श्रीराम चन्द्र जी ने बड़ी फुर्ती से भल्लाकार 
थाण निकाले ॥रशा 


ताग्शरौघांस्ततो भब्लेस्तीःणेश्चिच्छेद राघवः । 
दीप्यमानान्‌ महाघोरान_क्रुद्धानाशीविष्ननिव ॥२४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने रावण के उन बड़े चसकीले, सहाभयानक, 
और क्रुदध विषधर सप को तरह, त्रिकराल बाणों को अपने पेने 
मल्लाकार वाणों से काट गिराया ॥२४॥ 


राघवो रावरं तूर्ण रावणों राघवं तदा । 
थन्योन्यं विधैर्स्त ] ए्‌ 
अन्योन्यं विविधेस्तीक्ष्णं! शरेरभिववषतु१ ॥२५॥ 


बड़ी फुर्ती से परस्पर श्रीरामचन्द्र जी रावण के ऊपर और 
रावण श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर विविध प्रकार के पैने पेने बाणों 
की चर्षा करने लगे ॥२४॥ 


चेरतुश्च चिरं चित्र मण्डलं सन्यदक्षिणम्‌ । 
वाणवेगान_ससुतक्षिप्तावन्योन्यमपराजितौ ॥२६॥ 
हे एक दूसरे पर बड़े वेग से वाणों को छोड़ते हुए तथा किसी से 
कोई न हारता हुआ, वे दोनों दाँये वाँये पैतरे बदलते हुए, चित्र 
विचित्र कावे काट रहे थे ॥२६॥ 
७ रे वित्रे 

तयोभूतानि विज्रेस॒युंगपत्‌ सम्परयुध्यतो! । 

शी राद्रयों ० ७. ६: 

द्रयो! सायकमुचोयमान्तकनिकाशयो: ॥२७॥ 
_ जब यमराज ओर छृत्यु की तरह भयंकर सूर्ति धारण कर, 
दोनों आपस में बाणदृप्टि करने गे, तव उनकी उन भयानक 
मूर्तियों को देख समस्त जीवधारी त्स्त हो, घबड़ा छठे ॥ रण 


$ न 


ड 
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सन्ततं विविधेवाणेत्रभूव गगन तदा । 
घनरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुझें। ॥२८॥ 
उस समय वर्षा ऋतु में बिजली सहित नेधों की तरह, इन 
दोनों बोरों के चन्ाए हुए विविध प्रकार के बाणों से आकाश- 
संडल ढक गया ॥ र८ा। 
गवाक्षितमिवाकाश वूव शरहृष्टिभिः । 
९5 चर छः 
महावेगे! सुतीक्षणाग्रेशभपन्रें! शसुवाजितः ॥२६॥ 
शरान्धकारमाकाशं चक्रतुः #परम तदा । 
गते5्स्तं तपने चापि महासेघाविदोत्यितां ॥३०॥ 
उन दोनों की शरब्रष्टि से आकाश में करोखे से घन गए। 
उनके महावेगवान, अत्यन्त पैने और गीघ के पंख लगे दोने के 
कारण सुन्दर पं्व वाले वाखों से सूर्यास्त होने ऊे पूर्व ही उठे हुए 
दो महामे्ों के समान भीराम और रावण के वा्णों से आकाश 
ढक गया ओर बड़ा अन्धकार छा गया ॥२६॥३०॥ 
बभूव तुमुलं युद्धमन्‍्योन्यवधकाइम्षिणो: । 
अनासाथमचिन्त्यं च दृत्नवासवयोरिव ॥३१॥ 
परस्पर वध करने की अभिलापा रखने घाने. उन दोनों 
योद्धाश्रों का बैसा ही तुमुलयुद्ध हुप्आा जैसा कि. दन्नाघुर और 
इन्द्र का हुआ था ॥३१॥ 
उभौ हि परसेप्वासावुभो शख्नविभारदी । 
उभावस्रतरिदां मुख्याव॒भो युद्धे विचेरतु; ॥३२॥ 


१ सुवा जितैः---सज्जातशों ननपत्षै; । (गो> *वाठान्तरे-- समर । 
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क्योंकि, वे दोनों ही चढ़े घनुधारों ओर दोनों ही शत्र॒ चलाने 
ओर शब्न रोकने की विद्या में निपुणा थे | दोनों हो अस्नों की विद्या 
के ज्ञानने वालों में प्रधान थे और समरभूमि में दाँव पेंच करते व 
बचाते विचर रहे थे ॥4२॥ 

[ टिप्पणी--“ शत््र ” व “ अन्तर ” में यह अन्तर हे कि, शस्त्र जो 
द्ाथ से चलाया जाय जैसे, तलवार, माला, बरी क्र, खाँडा मूल, 
परिघ, परसा आदि | “ अस्त्र” जो मंत्रप्रयोग से चलाए. जाते ये। जैसे 
ब्रद्माज्न, नारायखाज्, रौद्राज्ञादि | ] 


उभों हि ये प्रजतस्तेन तेन शरोमयः । ४ 


ऊमयो दायुना विद्धा जग्मु। सागरयोरिद ॥३३॥ 
जिधर जिघर हो कर, वे निकलते थे उधर उघर पजन के वेग 
से लहराठी हुई समुद्र की तरज्ञों की तरह, चाणरूपी लहरें लहराने 
लगती थीं ॥३३॥ 
ततः 'संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकरावणः । 
नाराचमालां रामस्य ललादे प्रत्यमुश्चवत ॥३४॥ 
तदनन्तर बाण चलाने में लगे हुए और लोगों को रुलाने वाले 
रावण ने श्रीरामचन्द्र जी के माथे को ताक कर नाराच ( लोहे के 
बाणों ) की माला छोड़ी ॥३४॥ 
राद्रचापप्रयुक्तां तां नीलोत्पलदलप्रभाग्‌ | शै 
शिरसा पारयन्‌ राप्नो न व्यथां प्रत्यपद्मत ॥३५४॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने नीले कमल के समान प्रभायुक्त और 
गवस्स के विशाल घनुष से छूटे हुए उन वार्णों कौ माला को 
अपने सस्तक पर घारण कर लिया ओर वे उससे तनिक भी 
ल्यलिन न हुई ॥२५॥ 
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१ स्थच इन्‍त--बरारप्रयोगामक्तदस्त: । ( गों० ) का 


|; 
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अथ मन्त्रानभिजनपन रोद्रमखपुदीरयन | 
शरान भूयः सस्तादाय रामः क्रोपसमस्वित) ॥३६॥ 
इस पर श्रीरामचन्द्र ज ने क्राघ में मर, रौद्राख का प्रयोग 
करने के लिए वहुत से बाण निकाने ॥३६॥ 
मुमोच च महातेजाश्चापमायम्ध दीयेबान । 
ते महामेघसड्डागे करदे पतिता। शत!) ॥३७॥ 
महातेजरबी एवं वतन ओ्रोरामचन्द्र जी ने अपने धनुप णर 
रख उनको छोड़ा | मद्यमेघ के समान रावण के कवच पर वे चाज 
जा टकराते थे ॥३७॥ 
रश्रवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा । 
पुनरेचाथ त॑ रामो रथम्थं राक्षसाधिपम ॥३८॥ 


ललाटे परमाखरेण सर्वासइ$शलों रणे । 
ते भित्त्ता वाणरूपांणि पश्चशीर्पा इबोरगा: ॥३६॥ 
बी 
शवसन्तों विविश्युधूमिं रावशप्रतिकृलिताः । 
निहत्य राखवस्यास््ं रावण) क्रोधमूच्छितः ॥४०॥ 
उनसे रावण तनिक भी पीड़ित न हुआ | क़्योंक्रि रावण का 

बह कवच अभेद्य था। नत्र युद्ध में समस्त 'पजप्रयोगो में कुशल 
श्रीरामचन्द्र जी ने रथ पर सचार रातक्तसरान रादण फे'लचाट | 
परमाज्र के मंत्र से अमिमंत्रित कर बाण मारा। उस चार से 
निकले हुए बाणा को रारण ने एसा रोका कि, वे पोंच लिर चबाने 
सोपों की तरह फुफकारते हुए, मूमि को फोड़ कर घुस गए। 
श्रीरामचन्द्र जी के अल को हस प्रदार निष्कल कर, रावग्ग 
अत्यन्त क्रद हुआ ॥३प्यावेध्ाषएणा 


१ अवध्ये--अमेये । ( गो० ) 


मम 
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आसुरं सुमहाघोरमस्र॑ प्रादुश्वकार ह । 
सिंहच्याप्रम्नुखांश्वान्यान्‌ कह्काकमुखानपि ॥४१॥ 
ग्रधश्येनप्रुखांश्वाईपि धृगालवदनांस्तथा । 
इहामगउुखांश्चान्यान्‌ व्यादितास्यान भयानकान_॥४१॥ 


ओर उसने अत्यन्त भयानक आसुराख निकाला और छोड़ा। 
उस आसुराख से सिंहम्रुख, व्याप्रमुख, कहझुमुख, काकमुख, 
गवमुख, वाजमुख, शुगालमुख और भेड़ियामुखवाले तथा अन्य 
प्रकार के वाण निकले | ये अनेक पशुपत्षियों के मुख वाले बाण 
अपने भयानक मुख्रों को फेज्ाए हुए थे ॥2९॥४श॥ 


पश्चास्यॉल्लेलिहानांश्व! ससज निशिताजशरान_ 
शरान खरमुखांश्चान्यान वराहमुखसंस्थितान, ॥४३॥ 
शवानकुक्कुटवक्त्रांश्य मकराशी विपाननान_। 
णतानन्यांश्व मायादी ससज॑ निशिताज्शरान ॥४४॥ 
राम प्रदि महातेजा। ऋ्रद्ध! सपे इव श्वसन | 

आसुरेण सनाविष्ट: सोड्छेण रघुनन्दन! ॥४४॥ 


उसने बहुत से पांच मुख वाले सर्पो की तरह पतले बाण भी 
ऋड । इनके पतिरिक्त उत सायावी महातेजरतरी रावख ने खग्मुख 
शूऊरमुस्ध, श्वानमुख्य कृक्‍कुटमु ख, संगरमुख, सपंमुमग्ब लथः इसी 
प्रषार और भी मुख वाले अनेक ऐसे ही पने बाणों को छोड़ा। 
वेंबाग कऋद्ध सप की तरह फुफकारते श्रीरामचन्द्र जी की 
कार घतले। जब उस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वह आपमधुरास्त 
धाया ४४८2५, 


५ पु 
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शततम्ः: सथः १०८६ 


ससजारूं महोत्साहः पार्क पावकोपमः । 
अभिदीघ्रमुखान्‌ वाणांस्तथा सृथ्येप्रुखानपि ॥४६॥ 
तब उन महारुत्साही श्रीराम चन्द्र जी ने अग्नितुल्य अग्यस् 


चलाया | तद॒नन्दर उन्होंतेि अम्रि ही तरदद भज्वलित मर्खोबाले 
तथा सूयमु्खों वाले बाण भी ऋगाए ॥४६॥ 


चन्द्राध चन्द्रवक्‍्त्रांश्व धमकेतुमुखानपि । 
ग्रहनक्षत्रवक्‍त्रांश्व महोल्कामुखसंस्थितान ॥४७॥ 


विद्युब्जिदपमांश्चान्यान्‌ सम्रज निशिताज्शरान्‌ | 
ते राबणशरा घोरा राघवाद्वसमाहता: ॥४८॥ 
, इनके अतिरिक्त श्रीरामचन्द्र जी ने-- चन्द्रमुखी, महोल्कामुखी 
अर बिजली के समाद्र लीम लपलपाते पैने वाण छोड़े। श्रीराभ- 
चन्द्र जी के इन वाणों से रावण के मयानक्र ॥४जआ।श४८)॥ 


पिलय॑ं भग्पुराकाशे जग्तुश्ेद *सहस्तशः । 
० ० ५ 
तदस्न॑ निहतं दृष्ठटा रामेणाक्षिप्टफमंणा ॥४६।॥ 
आकाश में टकरा कर यद्यरि नष्टश्र८ हां गए थे; तथापि 
उनसे हजारों वानर सारे गए थे | झक्लिप्दकर्मा श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा रावण के उस अखा का नप्द हुआ देख ॥ध्रध्ा 


हृष्ठा नेदुस्तवः सर्दे कपयः कामरूपिणः 
सुग्रीवभम्मुखा वीरा; परिवाय तु राखदम्‌ ॥५५॥ 


२ विलय जन्म; तथापि सध्खशोवानगन्‌ अष्तु: ( रा० 
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समस्त कासरूपी वानरसण हरथ्त हो, हषनाद कर उठे और  “ 
खुगीच अमुख चीर वानरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को घेर कर खड़े हो , 
गए ॥५०॥ 


ततस्तदस्त्रं विनिहत्य राघवः 
प्रसह्य तद्रावणवाहुनि।रतम्‌ | 
मुदान्तितो दाशरथिमंहाहवे रे 


९ ५ हर 
बिनेदुरुचेम दिताः कपीश्वरा! ॥४१॥ । 
इति शततमः सर्ग, ॥ कर ह द 
रावण के हाथ से छूटे हुए उस अख्न को नष्ट कर, उस महा- 
समर में दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी दर्षित हुए कौर प्रधान 
अधान वानरों ने हर्पित दो, उच्चस्वर से हर्पेलाद किआ ॥५१॥ 
युद्धछाएड का सौवाँ र्ग पूरा हुआ । 
>+--98--- 
एकोत्त रशततमः सगेः ' 
नौ 
न ५ पु है नं 
तस्मिन्‌ मतिहतथ्स्त्रे तु रावशा .राक्षसाध्रिप३ । र 


क्राधं व दिग्ुण चक्रे क्राधाधास्रमनन्तरम्‌ ॥१॥ 
मयेन विहित॑ राद्रमन्यदस्त्रं महाद्युतिः | 
इस्म्रप्टूं गबणा घोर राववाय प्रचक्रमे ॥श॥ 
राक्तमराज गावस ने अपने उस अन्त्र को निष्फल हुआ देग्व 
दुगना क्रोध किआ । तदनन्तर सारे क्रोध के, सयदानव का बनाया. * 


॥ 


» यथा, रावण ने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर छोड़ा ॥शाशा 


0 
| 
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चहुत चमकदार एक दसरा भयानक अख्र, जिसका नाम रौद्राख 


ततः शूलानि निश्चेरुभदाश्॒ मुसलानि च | 
कामुकादीप्यमानानि वज्ञसाराणि सर्वगः ॥३॥ 


रावण के उस अब-से चमचमाते और व के समालस दारूगा. 
* धनुष, शूल, गदा, मूसत्ल, निकलने लगे ॥३॥ 


मुहगरा; कृटपाशाश्र दीप्ताथागनयस्तया | 
निष्पेतुर्विविधारतीक्ष्णा वाता इच युगक्षये ॥४॥ 
फिर मगदर, कपटपाश तथा चमकते हुए दज्तादि विविध 
तीदण श्र बसे ही वेग से निकले ; जैसे देग से प्रलयकालीन पवन 
चलता है ॥४॥ 
तदस्त्रं राघवः श्रीमानुत्तमासविदां वर! । 
जघान परमास्तेण गान्धवण महाद्रुतिः ॥५॥ 
किन्तु उत्तमाओ्ओं के जानने वालों में श्रेष्ठ मद्दाकान्निय॒क्त 


श्रीरासमचन्द्र जी ने राज्य के रोट्रात्म को नप्ट करने के लिए ण्स्मासत्र 
गान्‍्धर्चात्र चलाया ॥श। 


तस्मिन प्रतिहतेष्स्त्र तु राघवेण महात्मना । 
गवया: क्रोधताम्राक्त: सॉरमसख्रमु देरयत्‌ ॥६॥ 


महावलदान श्रीराम चन्द्र ली ले जब रावण के गद्रारू को 
ग नन्‍्धर्चाल से नष्ट कर टाला, तद रावण ने कोर के जारे न्पन्त 
लाल नेत्र कर सौराख छोड़ा ॥5॥ 
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ततब्क्राणि निष्पेतु भास्‍्वराणि महान्ति च॒ | 
कामुकाद्भीमवेगस्य दशग्रीदस्य घीमतः ॥७॥ 
तब तो उस बुद्धिसातर एवं भीम वेगवान्‌ रावण के धनुष से 
चमचमाते और बड़े बड़े चक्र निकलने लगे ॥»॥ 
तैरासीदगगर्न दीप सम्पतद्धि रितस्ततः । 
पतद्विश्र दिशो दीप्ताभन्द्रसयग्रहैरिव ॥८॥ 
उन चमचमाते चक्रा से सारा आकाश वेसे ही प्रकाशित हो 
गया ; जैसे गिरते हुए सूर्य चन्द्रादि प्रहों से समस्त दिशाएँ 
प्रकाशित हो जाती हैं ॥5॥ 
तानि चिच्छेद वा्ोवेश्रक्राण स तु राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमृमुखे ॥६॥ 
दोनों ओर को सेनाओं के सामने ही श्रीरासचन्द्र जी ने अपने 


बाणों से चन समस्त चक्रो को तथा रावण के चलाए अन्य विचित्र 
आयुर्धों को भी काट डाला ॥६॥ 


तदख् तु हतं दृद्ठा रानणा राप्रसाधिपः । 
0 बह बम ्् ( 
विज्याघध दशमिवाण राम सबंध ममसु ॥१०॥ 
अब राक्षसराज़ रावग ने उप अल्न को भा व्यथ जाते देखा, 

तव उसने दस बाण सार कर, श्रारामचन्द्र जी के शरीर के समस्त 
मर्मस्थलों को चेव डाला ॥१०॥ 

से विद्धों दशभिवाणेयहाकामुंक निःसतें! । 

गावगान महानेजा न प्राकृम्पत राव! ॥११॥ 


>5 २ 

म 0. 

४ 
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मद्दातेजस्दी रावण के विशाल घनुप से छूटे हुए, उन इस 
बाणों से विद्ध हो कर भी, श्रीरामचन्द्र जी तनिक भी कम्पित 
( विचलित ) न हुए ॥११॥ 
ततो विव्याध गात्रेपु सर्वे समिति्ञयः | 
राघवस्तु सुसंक्रद्धों रावणं वहुमि। शरं। ॥१श॥ 
समरविज्यी श्रीगमचन्द्र जी ने अत्यन्त ऋद्ध हो बहुत से 
वाण मार कर, रागश के सारे शरीर को छेद डाला॥१शा। 
एतस्मिञ्नन्तरे क्रुदों राघवस्यानुजों वली । 
लक्ष्मण: लायकान सप्त जग्राह परवीरहा ॥११॥ 
इस बीच में शत्रुविनाशी वलवान्‌ लक्ष्मण जी ने क्रोध मे भर 
सात वाण हाथ में लिये ॥१३॥ 
ते! सायकैमेहावेगे रावशस्य महाय्रतिः | 
ध्वजं मनुष्यशीष! त तस्य चिच्छेद नकपा ॥१४॥ 
ओर उन वाणों को चज्ञा महाकान्ति-सन्पन्न लक्ष्मण जी ने, 
रावणकी मलुष्य-शिर-चिटद्तित ध्वजा के अनेक टहुकद़े कर 
डाले ॥१४॥ 
सारथेश्रापि वाणेन शिरो ज्यलितकुण्डलम | 
जहार लक्ष्मण; श्रीमान्‌ नेऋतस्थ महावलः ॥१५ ॥ 
फिर महावलचान्‌ एवं श्रोसम्पन्न लक्ष्मण जी ने राक्सरगन्न 
रावण के सारथी का चमचमाते छुण्डलों से भूपषित सिर झाट 
डाला ॥१श॥। 


१ मनुप्यशीर्ष--मनुष्प्शिरोविशिष्द रावशस्यध्वज़ ( श० । 


हक 


५. चर 


१०६९ युद्धकाएडे 


तस्य वाणथ चिच्छेद पत्ुगमकरोयम सम । 
लक्ष्मणों राक्षसेल्द्रस्य पञ्चगिनिशित! शरे। ॥१६॥ 
तदननन्‍्तर लक्ष्मण जी ने हाथी की सेंड की चरह आकारवाला 
राक्रसराज रावण का धनुष भी पाँच पैने वाण छोड़ कर, काट 
डाला ॥ ६ ६॥ 

6 निभा (० 
नीलसेवनिभांथास्य सदश्वान्‌ पवेतापमान्‌ | 
जथानाप्लुत्य गदया रावगणस्यथ विभीषणा ॥१७॥ 

इतने में बिभीपण ने कूद कर गदा से रावण के नीलमेघ 
के समान नीले रंग के और पर्वत के समान विशालकाय धोड़ों 
को सार डाला ॥१७॥ 
हताश्वाहेगवान्‌ वेगादवप्लुत्य महारधात्‌ । 
क्राधमादारयत्तीत्रं प्रातर प्रति रादण) ॥१८॥ 
तत्र मरे हुए घोड़ा के विशाल रथ से बड़ी फुर्नी से कूद कर, 
फुर्तीज्षे रावण ने अपने भाई विभीयषण पर बड़ा क्रोध किआ ॥१८ 
ततः शक्ति महाशक्तिदीर्प्ता दीप्तशनीमिव । 
विभीषणाय चि्षेप राक्षसेन्द्र! प्रतावान ॥१६॥ |, 


ओर उस प्रतापी राच्सेम्द्र रावण ने प्रदीप्त वज के समान 
घमचमात्ती बड़ी शक्तिवाली एक वी विभीषण के ऊपर 
फकी ऐ१धथ॥ 
अप्राप्तामेव तां बाणखिमिश्रिच्छेद लक्ष्मण! । 
अयोदतिप्ठन सन्नादों वानराणां तदा रणे !॥२०॥ 


डर एकोचरशततम: सर्गे: १०६४ 
किन्तु उस वी को वीच ही सें लक््मण जी ने तीन बाण 
चला कर काढ डाला । यह देख समरभूमि में बानरों ने बढ़ा 
दसेनाद क्िआ ॥२०॥ 
सा पपात त्रिधा च्छित्ता शक्ति; कागश्वनमालिनी । 
संबविस्फुछिड्ना ज्वलिता महोव्केव दिवश्च्यता ॥२१॥ 
सुबर्णमाला से शोमित घर शक्ति चिनगारियाँ निकाचवती 
और जलती हुई तीन ढ्ुकढ़े हो वैसे ही गिरी ; जैसे आकाश से 
हा कोड बड़ा उल्का गिरे ॥२१॥ 
ततः सम्भाविववरा* कालेनापि दुरासदाम्‌ । 
जग्राह विपुर्ता शक्ति दीप्यमानां स्रतेममा ॥२२॥ 
तब तो राचण ने पुत्र: एक बड़ो भारी शक्ति (चर्दधी ) लो | व 
शक्ति चन्दनादि से पूजा की हुई थी ओर काल के लिए भा दुर्घ 
थी । बह अपनी चमक से चमक रही थी ॥२२॥ 
सा वेगिता चलवता राचणेन दुरावदा | 
। /जज्वाल सुमहाधारा शक्राशनिम्मप्रभा ॥२३॥ 
महावलवान एवं दुरात्मा रावण ने बड़े जोर से उसे ( विभा- 
.* षण के ऊपर ) चलाना चाहा । वद्द शक्ति इन्द्र के वज्ञ के समान 
” ध्वसक रही थी ॥र२श॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बीरा लक्ष्मणस्तं॑ विभीषण प्‌ 
प्राणसंशयसापन तणमभ्यवपत्यत* ॥२७॥ 
.. ३ संभाविततरा--चन्दाव्निनिरणिताँ ( गो )२ अनरार्थत तमा- 
ज्छाय स्वयमतिष्ठव्ित्यथ: | (गा० ) 


५] 


१०६६ यद्धराण्डे 


त॑ विम्मोक्षयित्‌ वीरश्चापमायम्य लक्ष्मणः । 
रावण शक्तिहस्तं दे शरवर्परबाकिरत्‌ ॥२४॥ 
इतने में उस शक्ति द्वारा विभीषण के प्राण सझ्ूट में देख, / 
लक्ष्मण उनको बचाने के लिए स्त्रयं विभीषण के सामने जा खड़े 
हुए ( जिससे विभीषण के शक्ति न लगे ) ओर घााुष पर बाण £ 
चढ़ा कर शक्ति लिए हुए रावण के ऊपर बाणों की वर्षा करने । 
लगे ॥२७॥२४॥ 


कीयेमाणः शरोघेण विसष्टेन महात्मना । 
१, 
न प्रहतु मनश्चक्रे विम्युखीकृतविक्रमः३ ॥२६॥ 
महाबलवान लक्ष्मण जीं देः दाणों को मार से रावण ऐसा £ 
घवड़ाया कि, उसने अपते भाई विभापण के वध की इच्छा त्याग 
दी ॥२६॥ 


मेक्षितं भ्रातरं दृष्ठा लक्ष्णेन स रावण) । 
लक्ष्मणाभिम्नुखस्तिष्ठन्निद वचनमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
जब रावण ने देखा क्रि, लदमण ने दिभीषण को बचा लिया 
है, तव वह लद्मण के सामने जा उनसे यद्द बोला ॥रणा 


मेितस्ते वलश्लाधिन यस्मादेवं विभीषणः |. ? 
विमुच्य राक्षस शक्ति स्वयीयं विनिपात्यते ॥२८॥ 


है सराहनीय वलशाली लच्मण ! तूने इस शक्ति से विभीषण 
को तो बना दिआ अतएव में भी उसे छोड़े कर, अब इस 
शक्ति की तेर ऊपर छोड़ता हैं ॥२८॥। 


+ विमुत्रीक्रतविकमता -बिमुखी दल विभीषणुविपयपराक्रम: । ( गो० ) 


ञ् 








ह 
६ 
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एकोत्तरशततसः सर्ग: १०६७ 


पपा ते हुृदयं मिला शक्तिलोहिलक्ष णा! | 
मदृवाहुपरियोत्सठा पराणानादाय यास्यति ॥२६॥ 
मेरे हाथ से छूटी हुई यद्द रक्तचिहित ( खून से सत्ती हुई ) 
शक्ति तेरे हृदय ( कलेजे ) को चीर कर, तेरे प्राण निकाल ले 
जायगी ॥२६!। 


ञ। 


इत्येबमुक्ला वां शक्तिमएघएटां महाखनाय | 
मयेन मायाविद्वितामसोधां शत्रवातिनीय ॥३०॥ 
लक्ष्मणाय सम्न दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा | 
रावण परमक्रूड श्रिक्षप च नताद व्‌ ॥३१॥ 
यह कद कर, उस शक्ति को, जो मबदानव की यताई हुई थी 
तथा जो असोध ( कभी खाली न जाने दाली ) थी, एव सिममें 
आठ घंटे घनघना रहे थे और जो शत्रघ।निनी थी और अपनी 
चमक से आग की तरह घवक रही था, लद्टमण ज्ञो को ताक कर 
रावण ने अत्यन्त क्रोध में भर, फेंका और वह बढ़े जोर से 
गर्ता ॥३०॥३१॥ 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन शक्राशनिसमस्तना । 
रु ] ₹ प्रि 
शक्ति रभ्यपतहंगाह्क्ष्म्ण रणसूधनि ॥३२॥ 
भयकर वेग से फेडी हुई और बज्ञ के समान सनससाती वह 
शक्ति बड़े जोर से रखज्ेत्र में खड़े हुए लच्मण के लगी ॥3+॥ 
तामजुव्याइरच्छक्ति मापतन्ती उस रायव: 
स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति मोघा भव हतोवमा ॥३२॥ 
१ लोहितलत्नंडा--रइपिरचिद्धा | गो० ) 77४0 
चवा० रौ० बजु०--६६ 
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३. प 
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उस समय उस शक्ति को लक्ष्मण जी के ऊपर गिरते देख 
श्रीयामचन्द्र जी वोले--लक्ष्मण का मज्ञल हो | यह शक्ति निष्फल 
ओर हतोद्यम ( नष्टहननोयोग ) दो जाय ॥३१शे॥। 
रावणन रणे शक्ति: क्रद्धेनाशीविषो पमा । 
मक्ता5श्रस्यभीतस्वथ लक्ष्मणस्य समज्ज सा ॥रे४॥ 
इस युद्ध में क्रद् सप की तरह बह शक्ति छूट कर, शूरचीर 
ओर निर्भय खड़े हुए लक्षमण को छाती में घुस गई ॥३४॥ 
न्यपतत्‌ सा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि । 
जिद्देवोरगराजस्य दीप्यभाना महाद्वतिः ॥३५॥ 
सपराज वासुकी की जिह्ा की तरह लपलपाती वह भयंकर 
शक्ति महाकान्तिमान्‌ लक्ष्मण के छद॒य में घुस गई ॥१५॥ 
ततो रावणचेगेन सुद्रनवगाढया । 
शक्त्या निर्भिन्नहद्य/ पपात शुवि लक्ष्मण ॥३६॥ 
बहुत दूर से चलपूर्वक फेक्ी हुई रावण की उस शक्ति के लगने 
से लक्ष्मण का हृदय ( कल्लजा ) फट गया और वे प्रथिदी पर गिर 
पद ॥३६६॥॥ 
तदबस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं पेह्य राधवः । 
प्राठस्नेहात्‌ महातेजा विषणणहुदयोभवत्‌ ॥३७॥ 
, इस दशा को आाप्त लक्ष्मण को देख, पास खड़े हुए मद्दातेजस्त्री 
श्रीरामचन्द्र जी श्रातृस्नेहवश बहुत उदास हो गए ॥३७॥ 
र्‌ः 
से मुहृतमनुध्याय वाप्पत्याकुललोचन: 
बमूव सरव्वतरा युगान्त इब पावकः ॥इे८॥ 
रे प्रमुधाय--तत्मलतत्तंब्याचन्दयित्या | ( गो० ) 


५ 


एक्रोत्तरशततम: सर्गः १८्धघ 

कुछ देर तक तो वे आँखों में ऑसू भरे हुए सोचते रहे कि, 

अब क्या करना चाहिए | फिर तोवथे दुगानतकालीन अधि की 
तरह क्रोध से भभक उठे ॥३८॥ 


न विषादस्य कालोअ्यमिति सश्िन्त्य राधवः । 
'चक्रे छुतुमुलं युद्ध रावणस्य बंधे धवन! ॥३६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने विचारा कि, यह समय विपाद करने का 


नहीं है । यह विचार कर रावण के वध की वात मन में ठान, हे 
बड़ा सयानक युद्ध करने को उद्यत हुए ॥३६॥ 


सर्वयस्नेन महता लक्ष्मणं सन्निरीक्ष्य च | 
श ० सह 
से ददश ततो राम) शकत्या भिन्न महाहवे ।॥४०॥ 
उन्होंने बड़े ध्यान से लच्मण को देखा। उन्हेंनि देग्दा कि 

( उनका शरीर ) उस महासमर में शक्ति से विदा हो गया 
है ॥४०॥ 

लक्ष्मणं रुषिरादिग्धं सपन्नगमिवाचलम्‌ । 

तामपि पहितां शक्ति रावशेन वलीयसा ॥४१॥ 


बे रक्त परे तराबोर दो रहे हैं ओर सप लपटे हुए पर्वत की 
तरह त्रिना हिल्ले डुले पढ़े हैं) क्‍योंकि रावण ने ऐसे जार से 
उनके शक्ति मारी कि, वह भीतर घुस गड थी ॥०१॥ 
यत्नतस्ते हरिश्रेष्ठा न शेहुरमर्दितुम्‌ | 
अर्दिताश्चैव वाणौघेः प्विप्रहस्तेन रक्षमा ॥४२॥ 
बढ़े बड़े वानर उस शक्ति को खींच ऋर निकालने के यस्न हे 
लगे हुए थे, किन्तु चद किसी से नहीं निकल सको। इसका कारम्इ 


9२०० थुद्धकारडे 


एक यह भी था कि, रावण बड़ी फुर्ती के साथ वानरों को चाश- 
वर्षा कर पीड़ित कर रहा था ॥४२॥ 


सौमित्रिं सा विनिर्भिद्य प्रविष्ठा धरणीतलय । 
वां कराभ्यां पराउ श्य राम! शक्ति भयावहाम्‌ ॥४३॥ 


बभज्ञ समरे क्रददो बलवान विचकर्ष च 
तस्य निष्कयत! शक्ति रावणेन बलीयसा ॥४४॥ 


वह शक्ति इतने जोर से चलाई गडई-थी कि, लक्ष्मण जी 
के शरीर को फोड़ कर चह प्रुथिवी में घुस गई थी | उस भ्रयानक 
शक्ति को बलवान श्रीरामचन्द्र ली ने दोनों हाथों से पकड़ कर 
खींच लिआ और क्रोध में भर उसको तोड़ कर फेक दिश्मः | जिस 
समय श्रीरामचन्द्र जी उस्त शक्ति को खींच कर निकाल रहे थे उसी 
बोच में चलवान रावण ने ॥४३॥४४७॥ 


शराः सर्वेषु गात्रेषु पातिता मर्मभेदिनः । 
अचिन्तयित्वा तान्‌ वाणान समाश्लिष्य च लक्ष्मणम्‌॥४५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के शरीर के समरत मर्मस्थलों को चाणों से 
वेध डाला । उन वाणों के प्रहार की कुछ भी परवाह न कर ओर 
लच्मण को गले लगा कर; ॥एशा 


अन्नवीच्च हनूमन्त सुग्रीव॑ चेव राघवः । 
लक्ष्मण परिवायह तिष्ठध्व॑ं वानरोचमा! ॥४६॥ 


कक 


श्ीरामघन्द्र जी ने सुत्नीव और हन्ञुमान्‌ छो सम्बोधन कर 


।--हे बानरश्रेप्ठो ! तुम सब लक्ष्मण को घेर कर ख्बढ़े रहो 
श््श्धा 


द 


ड़ 
न 


| #०६5 


झ््के 


जल अर चर 


जद छत 


...... 3. जायज कराकर नरक > छा. कान की. जा. अाधक-बय व इक १. 


एकोत्तरशततसः सभ: १६१५९ 


पराक्रमस्य कालोज्यं सम्पराप्तो में चिरेप्सितः । 
पापात्मायं दशग्रीवों वध्यतां पापनिश्चय) ॥४७॥ 
क्योंकि चहुत दिनों पीछे मुके अपना पराक्रम दिखाने का 

अवसर द्वाथ ज्ञगा है| इस पापात्मा ओर निश्चय पापी क्राउइघ 
अवश्य दी करना है ॥४॥। 

काडक्षतः स्तोककस्येव घर्मान्ते मेबदशनम्‌ । 

अस्मिन्‌ मुहूर्त न चिरात्‌ सत्यं प्रतिद णोंमि व: ॥४८॥ 

अराचणमराम वा जगरृद्रक्प्यथ वानराः । 

राज्यनाशं बने वास दण्डके परिधावनम्‌ ॥४६॥ 


में बहुत दिनों से इसकी खोज में बैसे दी था जैसे व पांछार में 
चातक मेघ छी खोज मे रहते हूँ | हे बानरों ! में तुम लागों डे 
सामने प्रतिज्ञापूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ क्वि, बद्दुत देर भें नहीं 
प्रत्युत इसी समय तुम लोग इस संसार को या तो घिना रावण के 
या बिना राम के देखोगे। देखो, राज्य का नाश, चन का बास 
ओर दण्डकवन में सारे सारे फिरना ॥४८॥४६॥ 


वेदेद्याश्व परामर्श रक्षोभिश्व समागमम | 
प्राप्त दुःखं महद्॒थोरं क्तेश च निरयोपमम्‌ ॥४०॥ 
सीता का हरण, राक्षमो का समागम-इन सत्र से मुम्ंध झट 
दुःख ओर नरक के समान क्लेश हुआ है ॥४०॥ 
अद्य स्वमहं त्यध्ये निठल्या रावर्ण रणे । 
यदर्थ वानर सैन्य समानीनमिदद मया ॥४१॥ 
54 


२१०२ यद्धकाण्डे 


बज कि 


आज में युद्ध में राचण को मार कर, उन सब क्ल्ेेशों से मुक्त 
हो जाऊँगा ; जिनके लिये में यह वानरी सेना यहाँ लाया हूँ ॥५१॥ 


सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिन रणे । 
यद्थ सागर: क्रान्तः सेतुबद्धश्च सागरे ॥५२॥ 


जिसके लिए मैंने वाली को मार सुओव को राजा बनाया, 
जिसके लिए समुद्र पर पुल वाँध कर समुद्र को पार किआ ॥श्शपे 


सोध्यमद्य रणे पापश्चशुर्विषयमागतः । । 
० हति 
चक्षुर्विषयमागम्य नाय॑ जीवितुमहति ॥४३॥ 


बह पापी आज रणात्षेत्र में मेरी आँखों के सामने आया हे। 
ध्ग्व मेरे सामने से यह जीना नहीं चच सकता ॥४श॥ 


दृष्टि दृष्टिविषस्येव सपस्य मम रावणः । 
स्वस्थाः पश्यत दुधपा युद्ध वानरपुद्भबाः ॥४४॥ 
आसीनाः पवताग्रेपु मस्ेदें रावशस्य च । 
अद्य रामस्य *रामत्वं पश्यन्तु मम संयुगे ॥४४॥ 
त्रयो लोकाः सगन्धवां! सदेवाः सर्पिचारणा; । मु 
अद्य कम करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः ॥५६॥ 
सद्ेवा; ऋययिष्यन्ति यावद्धमिधरिष्यति ॥७७॥ 

ज़स तरह इषप्ठि-विष चाले सॉप की आग्वों के सामने पड़ने पर 


गाट जीता नहीं बच सकता, चैसे ही मेरो आँखों के सासने ऋआा 
राबग भी ज्ञीता नहीं बच सकता |हे दुर्घप वानरश्रेष्टो तुम 


जा 


री 


एकोत्तरशततम: सर्ग; 5६१०३ 
लोग स्वस्थ होकर पर्रतशिख र पर बैठे चेठे मेरी और रावण क्तो 
लड़ाई देखो | आन मेरे इस युद्ध में, गन्धर्वों, सिद्धों, ऋषियों 
ओर चारणों सहित तीनों जोक मेरा अद्वितीय ( चेजोड़ ) बीग्त्व 
अथवा रामत्व देखें। आन में वह काम करूँगा कि जब नक यद 
संसार रहैगा, तव तक देवताओं सहित चर और अचर जीव 
उसका बखान करते रहँगे ॥५छ॥५श॥५६॥४५०॥ 


पवमुक्ता शितैवाणिस्तप्तकाज्चनभुषणोः । 
आजवान दशग्रीवं रणे रामः समाहितः ॥५८॥ 
यह कह कर युद्ध में खरे सुबण से भूषित सात पैने बास्प, 
ओऔरामचन्द्र जी ने सावधान होकर गवण के मारे ! ४<॥ 


अथ प्रदीष्तैनाराचैमंसलेश्चापि रावणः । 
अभ्यवर्षत्तदा राम॑ धाराभिरिव तोयदः ॥9६॥ 


तब तो रावण ने सी श्रीराम जी के ऊपर चमचमाते नाराच 
६ बाण विशेष ) ओर मूसलों की वृष्टि वैसे ही की . जैसे बादल 
घारा प्रवाह रूप से चल की वर्षा करते दें ॥५६॥ 
रामरावणमुक्तानामन्योन्यमभिनिष्नताय्‌ | 
शराणां च गराणां व बभव तुमुलः सन; ॥६०॥ 
श्रीरामचन्द्र और रावण के चलाये हुए और आफऊाश में 
आपस में टकराते हुए वाणों का बड़ा शब्द हुआ ॥६०॥ 
ने भिन्‍नाश्व विक्रीणाश्च रामराबणयो: शराः । 
अन्तरिक्षात प्रदीक्षात्रा निपेतुर्धरणीतले ॥६१॥ 


११०४ युद्धकाण्डे 
श्रीरामचन्द्र और रावण के वें वाण आकाश में (परस्पर) 
टकरा कर हट जाते थे ओ भूमि पर गिरते समय, उनकी नोंकों से 
खिनगारियों निकलती थीं ॥६१॥ 
तयोज्यातलनिर्धोषो रामरावणयोमहान्‌ | 
त्रासनः सर्वभूतानां संवभवादश॒रोपमः ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी और रावणके घलुषों के रोदों के टंकार का 
महान्‌ और अद्सुत शब्द हो रहा था, जिसे सुन समस्त प्राणी 
भयभीत'हो रहे थे ॥६२॥ क्‍ 
स कीय माणः शरजालहष्टिमिः 
महात्मना दीपएपनुष्मताओर्दितः 
भयात्‌ परदुद्राब समेत्य राबणो 
यथा5निलेनाभिहतो वलाहकः ॥६३॥ 
॥ इति एकोच्ररशततम: ठर्ग: ॥ 
महावलबान, श्रीरामचन्द्र जी के धनुप से छूटे हुए वाणों से 
पींडित हो भय के मारे रावण उसी अकारः भागा, जिस प्रकार 
बालक पवन के नेग से भागते हैं ॥६३॥ 
युद्धकाएड छा एकसौएकवों सर्ग पूरा हुआ । 
> ६8--- 


हयुत्तरशततमः सर्ग: 


>-6--- 


# 


शकया विनिहते दृष्ठा राबशेन वलीयसा । 
लघ्मणं समरे अर रुधिगेघपरिप्छुतम ॥१॥ 


दृव्युत्तरशत्ततम: सर्गे: ११०४५ 


स्‌ दत्त्वा तुमुलं युद्ध रावणस्य दुरात्मनः | 
विरूजन्नेव, वाणोधान्‌ सुपेणं वाक्यमत्रवीत ।।२॥ 
बलवान रावण द्वारा थद्ध से शक्ति के प्रहार से गिरे हुए शूर- 
बीर लच्मण जी को रुधिर में सराबोर देग्यव कर भी, दुरात्मा 
रावण के साथ घोर संग्राम कर ओर वाणा को छोड़ते हुए. 
श्रीरासचन्द्र जी सुपेण ( वानरयथपति ) से बोले ॥१॥ रा 
एप रावणवदीर्येण लक्ष्मणः पतितः क्षितों । 
सर्पवद्वेंटते बीरो मम शोकमुदीरयन्‌ ॥१॥ 
लक्ष्मण का, इस रावण को शक्ति के आधात से प्रथिवी पर 
गिरता और साँप की तरह लोटना देख मुमकी शोकान्वित झरना 
है. ॥३॥ 
शोणिताद्रेमिमं दीरं प्राणेरिएतमं मम । 
पश्यतों मम्त का शक्तियेद्ध पर्याकुलात्मनः ॥४॥ 
लक्ष्मण ममे अपने प्राण से भी अधिक प्यारे हूँ । ये लाए में 
नहाये हुए हैं। इनको इस दशा में देख, से घयढ़ा गया हैं । 
मुझ में क्‍या शक्ति हे, जो मे री से लड़ समकू ॥४॥ 
अ्रयं स समरश्लाघो म्राता में शुभलक्षण: 
यदि पञचत्वमापतन्नः पराशेमं कि सुखेन च ॥५॥ 
यदि शुभ लक्षर्णा से यक्त यट्ट मेरा समरश्लाधी भाह हर्टी मर 
गया, तो फिर सुखमोगने से सुझके लाभ हो क्या दे ? ॥४॥ 
' लज्जतीव हि में वीये प्रश्यतीव कराद्धनुः । 
सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिवाप्पदश गा ॥6॥ 


श्१०६ युद्धकाण्डे 


इनकी यह दशा देख मुझे; अपने बल .पराक्रम पर लज्जा आत्ती 
है । हाथ से धनुष छूटा पड़ता हे । बाण ढोले पढ़ गए हैं और 
आंखों में बराबर आऑधुओं के उसड़ने से मुमे कुछ दिखलाई भी 
नहीं पड़ता ॥६॥ 


अवसीर्दान्त गात्राणि *स्वप्नयाने तृणामिच ; 
चिन्ता में वर्धते तीघ्रा समुमृषों चोपजायते । 
अआातर निहतं हृप्ठटा रावणेन दुरात्मना ॥७॥४' 


टुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा गया देख, स्वप्न में गमत् 
करने वाले मनुष्य की तरह सेरे पैर आगे न पड़ कर पीछे को 
पड़ते दे | मेरी चिन्ता उम्ररूप धारण कर, उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली 
जाती है और जी चाहता है कि, इस लोक ही को त्याग दूँ (अर्थात 
मर ज्ञाऊं )॥जा 


२विनिष्टनन्तं दुःखातें म्मण्यभिहतं भृशस्‌ ॥८॥ 


ममस्थल अत्यन्त विदीण हो जाने के कारण पीड़ित हो बुरी 
तरह कराहते हुए ॥<॥ 


राघवो अ्रातरं दृष्ठा प्रियं प्राणं वहिथरम्‌ | 
दुखेन महता55विष्टो ध्यानशोकपरायण: ॥९॥ 


प्यारे और वाहिर घूमने वाले अपने दूसरे श्राण की तरद्ट भाई 
को देस श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी हो विन्तित हो गए और 
शोक से व्याकुल् हुए ॥६॥ 


अमलमन»«- “>> 2०..." कक: ऑ 


१ स्वप्रयानि--स्वश्तगमने । स्वप्ने हि गच्छुतां पुदयाणां पादाः पर्चा 
कृप्टा भवस्ति (गो० )२ ममर्मा-शतल्लोऊत्यागेच्छा ॥( शि० ) 
उिनिशनन्‍्त--विक्नशर्द झुरवते। ( रा० ) 


का ४ 


है| 


- 


दूव्युत्तरशवतम:ः संग: १2५७ 


परं विषादमापन्नों विललापाकुलेन्द्रियः | 
न हिंयुद्धन मे काय नेत्र प्राणन सीतवया ॥१०॥ 


3! 


श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी और विछल हूं। विल्लाप करने 


जय 


पर 
लगे । वे कहने लगे--मुमेन तो अब युद्ध ही से कुछ काम है प्री 
न सीता ही से और न मुझे अब अधिक जीने ही का कु प्रयोजन 
है ॥१०॥ 
श्रातरं निहतं दृष्ठा लक्ष्मणं रणपांसुषु । 
कि मे राज्येन कि प्राणंयुद्धे कार्य न विद्यते ॥११॥ 
भरे हुए लच्मण को समरभूमि में धूल में पड़ा देख. में ऋध 
अयोध्या का गज्य लेकर और जी कर दी कया करूँगा ? मृके अब 
रावण से लड़ने की भी आवश्यकठा नहीं है॥ १९ ॥ 
यत्रायं निहतः शेने रणमूथनि लक्ष्मण! । 
देशे देगे कत्नत्राणि देशे देशे च वान्धवा। ॥१२॥ 
क्योंकि, लक्मण तो समरक्षेत्र में अब सदा फे लिए सो ही 
गए हैं देखो खियों और भाई उन्धु तो सब जगह मिल सबते 
हैं, ॥१२॥ 
त॑ तु देश न पश्यामि यत्र श्राता सहोदरः । 
इत्येवं विलपन्त त॑ शोकविद्दलिनेन्द्रियम्‌ ॥१३॥ 
परन्तु मुझे ऐसी कोई जगह नहीं देख पढनी: जहाँ सहोदर मा: 
मिल सके । इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीगामचन्द्र जी शोक से 
विहल हो घबड़ा गए ॥१३॥! 


विन नल लिन नऊ न. +5 


? रणपांदए लु छत इति शेषः ] ( रा० ) 


शथ्प 


जि अभी 


सी न कथ... कल्‍क. जतछ 
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[टिप्पशी-यद्यपि लक्ष्मण ओर भ्ौरामचन्द्र जी एक जननी को कोख 
में उसन्न नहीं हुए थे ; तथापि उनका जन्म उस पायस के भाग से हुश्रा 
था दइजा हृसल्या ने सर्वय अपने हाथ से सुमित्रा को दिश्वा था। भश्रयवा 
यहाँ एर / सहोदर ' ऋहइने से आठिकवि का यह भी अभिप्राय हो सकता 
है कि" सहोदर के तमान ” भाई | ] 

विवेष्टमानं करूणमच्छूतसन्त पुन घुनम |... 
रामसाश्वासयन्‌ वीर! सुषेणों वाक्‍्यमत्रवीत_॥१४॥ 


इस प्रकार करूणस्वर से ब्रलाप करते ओर बार बार लंबी 
सासें लेते देख, श्रीरामचन्द्र जी को घीरज वँधाते हुए सुषेण कहने 
नंगे ॥१शा 
3 ् क। किक. 0 
न मृताब्यं महावाहों लक्ष्मणों लक्ष्मिव्धनः । 
न चास्य विश्व वक्‍त्र नाथि *श्यावं न निष्प्रभम ॥१४॥ 
है महावाहों ! यह शाभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं. । 
क्योंकि न ता इनके मुख की आकृति ही बिगड़ी है और न इनके 


चहरे का रह्ग काला ही पड़ा है | जेसा कि मुर्दे का पड़ जाता 
है ॥१५॥ 


सुप्रम॑ च प्रसन्‍ने च मुखमस्या भिलक्ष्यत । 
पत्ररक्ततलों हस्तों सुप्र सनने च लोचन ॥१६॥ 


इनका चेहरा तो हर्षिन ऑर भल्लीभोँति दमक रहा है | इनका 
दोनों हथेलियाँ कम्रल-पुष्र की तरह लाल ओर दोनो अखें सुन्दर 
बना हु दवाश्दा 


! शपाय-- झपिश विस मित्ति यावत्‌ । (गो०) 


री 


र् 


पका फट +-न्‍स ०-2. ८ कर एमममेफ काल फीनीी न 9. 


ट्व्युत्तरशतत्तम: सर्ग: ११०६ 
ए5 ने विद्यते रुप गतासनां विभांपवे । 
दीवाँयुपस्तु ये मत्यास्तेपां ठु मखमीदशम ॥१७॥ 
हे प्रजापालक ! प्राशहीन लोगों के ऐसे लक्षण नहीं होते ! 
जा समुप्य दीवांबु होते हैँ, इन्हींढा मुख ऐसा हुआ ऋरता 
है ॥१७॥ 
नाय॑ प्रत्वमापन्नों लक्ष्मणों लक्मिवर्धन: । 
मा विपाद कृथा बीर सपराणोज्यमरिन्दम! ॥१ै८॥ 


शोभा बढ़ाने वाले लच्मण मरे नहीं हैं। हू वीर ! आप दु 
न हों। यह शत्र हन्ता लक्ष्मण अभी जीवित हैं. ॥7<॥। 


आख्यास्यते प्रस॒ुप्तस्य सस्तगात्रम्य भूठले । 
साच्लवास हृदय दौर कम्यमान मुहुछह। ॥९६॥ 
क्योंकि, शियथिल अड् किए और प्रूथित्री पर सोते हुए लच््म 
जी की सांस वरावर चल रही है। उसका हृदय बार चार सास 
लेने से हिल रहा है ॥१६॥ | 
एवमुक्सा तु वाक्यव्ः सुपेणों राघवं बच ' 
हनुमन्तमवाचद हुमन्तमभित्वरन्‌ २०॥ 
वाक्यकह्ल सुपेण श्रीराम चन्द्र जी से ये बहन कष्ट कर, हनुमान 
जी को जल्दियाते हुए, इनसे बोले ॥र२०। 
सॉम्य शीघ्रमितों गला ऊलमोपधिपवेंतध्‌ 
पूरे ते कथितों योञज्सां वीर जाम्बरता शुमः ॥२४१॥ 
हे सोभ्य ! यहाँ से तुम शीघ्र जाओ और जाम्वदान ने श्मि 
पंत का पता तुम्हें पहले वतलाया था, दस ओपडिए्यन पर जञा 
कर वन्श। 


आनटूनबेक, जलन: कल, 


१११७ युद्धकाण्डे 


दक्षिण शिखरे तस्य जातमोषधिमानय ! 
विशल्यकरणी नाम विशल्यकरणी शुभाव्‌ ॥२२॥ 
उस पर्वत के दक्षिणशिखर पर लगी हुई बूटियों को ले 
आओ । उन बूटियों में से रक्त तो घातर में चुसे हुए बाण आदि 
का निकालने वाली विशल्यकरणी नाम की बूटी है ॥२२॥ 


सबर्णकरणीं चाति तथा सल्लीवनीमपि । 
न्धानकरणी चापि गत्वा शीध्रमिहानय ॥२३॥ 
दूसरी मचर्णकरणी (घाव को पूरा कर धाव को गूत को 
चमड़े से मि्ना कर, यूत्त के चसड़े को एकरड्धड का करने वाली ) 
है; तीसरी का नाम सजोबनी ( मुर्दे को जिलने वालों ) है और 
चौथी का नाम सन्धानकरणी ( जोड़ने वालो ) है। सो तुम जा 
कर इन चारों को तुरन्त ले आओ ॥२१॥ 


सजझ्लीवनाथ वीरस्य लक्ष्मणस्प महात्मनः | 
कर कक चुत भर 

इत्येवम्‌ क्तो हुमान गला चोषधिपतम्‌ ॥२४॥ 

जिससे महावलवान्‌ एवं चोर लक्ष्मण पुन: जीवित हो जाय । 
यह सुन हनुमान जी इंस ओपधिपचत पर गए ॥२७॥ 

चिन्तामम्यगमच्छीमानजानंस्तां महोपधिम्‌ | 

तम्य घुदधिः समृत््यज्ना मारुतेरमित्तोजसः ॥२५॥ 
कन्‍्तु वहन जा कर, उन बूटिया को न पदचान सकने के 


है है कारग वे चिन्तित हुए। नव अमिनवलशाल्ों पवननन्द्रन ने मन 
५ यह निश्चित जिआ कि,॥रशा। 


दष्युच्रशततम: सर्गे: श्र 


इृदसेव गर्भिष्यामि घहीला शिखरं गिरे; 
अस्मिन्‌ हि शिखर जातामोषयी तां सुखावहाम ॥२६॥ 
इसी प्रतशिखर को उखाइ कर ले चलें क्योंकि, ये सन 
दायिनी बूटियाँ इसी पर तो कहीं लगी हुई हैं. ॥रुद्षा 
प्रतकंणाबगच्छामि सुपेणो5प्येद मत्नवीत्‌ | 
अग्ृह्य यदि गच्छामि विशल्यकरणीमहम्‌ ॥२७॥ 
मेरा यद् पक्का अनुभव है कि. सुपेण ने इसी शिल्वर का नाम 
बतलाया था। यदि में विशल्यकरणी आदि बूटियों का लिये 
बिना ही लौट चलूँ ता ॥२७॥ 
काज्नात्ययच् दाप; स्पाह्कच्य व महद्धवत्‌ | 
इति सश्विन्त्य हनुमान गला प्षिमं महावल! ॥२८॥ 
समय निकल जाने से-बड़ी हानि धोगी और मेरा पुरुपार्थ हान 
( कर रताऊ ) पाया जायगा | यह-विचार इन्नुमान जी सुरन्त उस 
शिखर पर गए ॥र्प्ा। 
६ «० ० गिरे 
आसाच् पवतश्रेष्ठ त्रि; ऋमकम्प्य गिरे! शिरः 
फुल्लनानातरुगणं समुत्पाटय महावलः ॥२६॥ 
ओर उस प्॑तश्रेष्ट पर पहुँच कर उस पर्वत के शिखर को 
तीन बार सचसचाया ओर विधिध प्रकार के पुप्पित यू्चो सहन 
उस परवतशिखर को हनुमान जी ने उखाड़ लिया ॥२६॥ 
ग्रहीत्वा हरिशादलो हस्ताभ्यां रउमनोलयत_। 
स नीलमिव जीमूतं तोवपूर्णा नभःस्थलान| ॥३०॥ 





१ समवोलयत्‌ू--उक्ति पते) ( बार , पाध्मास्तरि--प्रिहा4 । 


टश्ृर्‌ युद्धकाण्डे 


फिर वानरश्रेष्ट हनुमान्‌ जी ने उसे (गेद्‌ की तरह उद्याल 
कर गुपछा ) दोनों हाथों से उठा ऊरर को उछाला | फिर जल से 
भरे काले बादल की तरह, उस पर्वत के शिखर को ले, हनुमान 
जी आकाशमार्ग में पहुँचे ॥३०॥ 
थ्रापपात ग्रहीला तु हनुमाज्शिखरं गिरेः । 
समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरे! ॥३१॥ 
फिर उस पवंतशिखर को लिये हुए वे बहाँ से बड़े वेग 


से उड़े और इस पर्वेतशिखर को ले जा कर, लक्का में पहुँचा 


दिआ ॥श्श। 
विश्रम्य किश्विद्ध॒ुमान्‌ सुपेणमिदसत्रवीद_ 
ओपधी नावगच्छामि तामहं हरिपुड्भब ॥३२॥ 


फिर कुछ देर तक दस ले कर, हनुमान जी ने सुपेंण से 
कहद्दा-हें कपिश्रेप्ठ ! आपकी बतलाई जड़ेबूटियों को तो में 


पहिचान नहीं सका ॥३२॥ 
तदिदं शिखर क्ृत्स्नं मिरेस्तस्याहुतं मया । 
एवं कथयमान प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥३३॥ 
अतः में उस पर्वत के इस समूचे गिरिशिखर को ले आया हूँ | 


जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब सुपेण ने उनकी प्रशंसा / 


का ॥३६३॥ 
सुपणों वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाव्य चौंपधीम | 
विस्मितास्तु वूव॒स्ते रण वानरराक्षसा। ॥३४॥ 
हृष्ठा हुमतः कम सुररपि सुदृष्करम । 
तट! संक्षादबिला तामोपर्थी वानरोचम) ॥३४॥ 


अलनन+ 3 अक>-कललन+फ+बमलमॉमनीी 340५७... 
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दुव्युचरशततमः सर्य: १११३ 


वद्सन्तर कपिश्रेष्ट सुपेण ने इन जड़ीवूटियों को उखाड़ लिया। 
जो काम, देवता भी न कर सके, उस काम को इलुमान्‌ द्वारा होते 
देख, समरभूमि में उपस्थित, क्‍या वानर और क्या राक्षस समी 
विस्थित हुए । तदभन्तर कपिश्रेष्ठ सुपेण ने उन जड़ीवृटियों को 
पीसा ॥श्शाइश॥। 


लक्ष्मयस्थ ददों नस्तः सुपेणः सुमहाद्र॒ुतेः । 
सशब्यस्तां समाप्राव लक्ष्मणः परवीरह्य ॥३६॥ 
. फिर सुषेण ले उन दवाइयों को लक्ष्मण जी को झुंघाया। 
शत्रघाती लद््मण उन दवाइयों को सू घते ही ॥२६॥ 
विशल्पों विरुनः शीमैमुद्तिष्टन्‌ महीतलात | 
तमुत्यितं ते हग्यो भूतलात प्रेष्य लक्ष्मणम्‌ ॥३७॥ 
शक्षपीड़ा से रहित हो, तुरन्त प्रथिवी पर से उठ खड़े हुए । 
लक्ष्मण जी को प्र्थिवी पर से उठा देख, वे सच वानर ॥33॥ 
साधु साध्विति सुप्रीता। सुपेणं प्रत्यपूनयन | 
एह्लेहीत्यत्रवीद्रामो लक्ष्मएं परवीरहा ॥३८॥ 
सस्वजे स्नेहगाढं च वाष्पपर्याकुलेक्षणः | 
अन्नधीच परिष्वज्य सोमित्रिं रापवस्तदा ॥३६॥ 
धन्य ! धन्य ! फट्द कर सुपेण की सराहना करने लने । तथ 
शत्रु-बाती श्रीरामचन्द्र जी ने आओ 'आओ कह कर, भौर 'परग्यों 
में आँखू मर कर, अत्यन्त रनेह के साथ, लद्टमण जी को दाती 
से लगाया लक्ष्मण जी फो छाठी से लगाने फे बाद सारम- 


अन्द्र जी ने उनसे फद्दा १८॥३६॥ 
चा० रा० खु०---७५० 
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१११४ युद्धकारडे 


दिष्टथा त्वां वीर पश्यामि मरणात्‌ पुनरागतम्‌ । 
न हि मे जीवितेनाथ: सीतया चापि लक्ष्मण ॥४०॥ 
को हि में विजयेनाथस्त्वयि पत्ववमागते । 
इत्येवं वदतस्तस्थ राघवरसय महात्मन। ॥४१॥ 
हे वीर! मैं बढ़े भाग्य से पुपः तुमको देख रहा हूँ। में तो 
तुम्हारा पुनजेन्म हुआ मानता हूँ। हे लक्ष्मण ! यदि कहीं तुस मर 
जाते, तो मुके अपने जीने से,न सीता से मौर न रावण को 
जीतने ही से कुछ काम था | जब महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने इस 
प्रकार कहा ॥8०॥४१॥ 
खिन्रः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमत्नवीत्‌ । 
ता प्रतिज्ञों प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥४१५॥ 
तब उदास लक्ष्मण ने धोमे स्वर से ये वचन कह्दे-हे सत्य 
पराक्रमी ! पहिले एक प्रतिज्ञा कर, (अथोत्‌ रावण का वध कर 
विभीपण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर ) ॥४ शा 
लघु! कश्िदिवासत्त्वों नेवं वेक्तुमिहाहसि । 
न हि प्रतिज्ञां कुवन्ति वितथां साधवोड्नध ॥४३॥ 
पुरुषार्थदीन ओछे लोगों की तरद्द, ऐसी बात कहना , उचित 
नहीं। है अनघ ! श्रेप्तज्नन जो प्रतिन्ना एक वार कर लेते हैं, उसे वे 
कभी भड्ढ नहीं करते ॥४३॥ 
लक्षण हि मध्त््वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌ । 
नराश्यमुपगन्तं ते तदल मत्कृतेडनय ॥७४॥ 
ेु ८ मा प्रदि/श --राबस न्त्या दि भीपशममिपेद्रगमि ए्बर्ग प्रनिजा ्‌ 
( गोल) 





श्र अं 


दव्युत्तरशततमः सर्गे: ६११४ 


: हे अनघ ! महत्व इसीमें है कि, जो प्रतिन्मा क्ष जाय, वह पूरी 
१ जाय । अथवा बढ़ाई को पहिचान यही है कि, प्रतिन्ना का 
लन किआ जाय । मेरे पीछे या मेरे लिए आपको निराश हो 
ना डचित्तन था ॥४छ॥ 


/  पधेन रावणस्याद्य भतिज्ञामनुपालय | 


न जीवन्यास्पते शत्रुस्तव वाशपर्थ गतः ॥४४॥ 


आज आप रावण का वध कर, अपनी प्रत्तिज्षा प्री कीजिए । 
पके बाणों के लक्ष्य के मीतर आकर, शत्रु वैसे ही जीबित नहीं 
६ सकता ॥४५।॥। 


नद॑तस्तीशणदं एस्य सिंहस्पेच महागजः । 
अह तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः । 
यावदस्तं न यात्येप ?कृतकमा दिवाकरः ॥४६॥ 
जैसे पैने दाँतों वाले दद्दाइते हुए सिंद्द के सामने पढ़कर गज- 
ज जीठा नहीं वच सकता | में तो यह चादहूता हूँ कि, प्रथि्दी 
। परिक्रसा कर सूर्य के अस्ताचलगामी द्वोने के पूर्व ही, यह 
रात्मा रावण शीघ्र मार डाला जाय ॥४६॥ 
यदि वधमिच्छसि रावणस्प संख्ये 
यदि च कृतां ्वमिहेच्छसि प्रतिद्वाम्‌ ॥| 
यदि तव राजवरात्मजाभिलापः 
कुरु च वंचों सम भौप्रमंय वीर ॥४७॥ 
इत्ति दव्युत्तरशतत्मः मर्गः ॥ 


बन अत आओ अलिन> ह॥ अडज+ जे. अरणनन ॥ जन जीने अननरन्‍रजिम2>ट>ओ 3 वह 


कृतलर्मा--हतसंचार, | ( मा ) 


१११६ युद्धकाण्डे 
है वीर ! यदि यद्ध में आप रावण का वध करना चाहते हों 


' यदि आप अपने को सत्य-प्रतिज्ञ कहलाना चाहते हों, यदि आप 


राजनन्दिनी जानकी का उद्धार करना चाहते हों तो आप मेरे 
कथनालुसार शीघ्र काय कीजिए ॥४७॥ 
युद्धकारड का एकसौ दूसरा सगे पूरा हुआ । 


जमे 88 जन्‍म 
च्युत्तशततमः सगे 
ढन्‍>_न्‍ घ3--- 


लक्ष्मणेन तु तद्दाक्यमुक्त श्रत्वा स राघवः 
सन्दधे परवीरध्नो धनुरादाय वीयवान्‌ ॥१॥ 
लक्ष्मण के कद्दे हुए वचर्नों को सुन, शत्रघाती एवं परा 
क्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने घनुष हाथ में ले उसके ऊपर बाण 
चढ़ाया ॥१॥ 
रावणाय शरान्‌ घोरान विससज़ चमूमुखे । 
अयान्य रथमारुद्य रावणो राक्षसाधिप१ ॥२॥ 
ओर समस्त सेना के सामने ही वे रावण के ऊपर घोर बाण- 
चृष्टि करने लगे | इस बीच में राक्षसराज रावण दूसरे रभ पर 
सवार हो ॥२॥ 
अभ्यद्रवत काकुत्स्थं स्वभांचुरिव भास्करम | 
दशग्रीयो रथस्थस्तु राम॑ वज्रोपमे। शरः ॥३॥ 
आजघान भमहाघोरंधारामिरिव तोयदः 
दाप्तपावकसडाश; शरं काध्चनभूपणं! ॥४॥ 


ज्युच एादतम:ः संगेः १११७ 


बह श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वैसे ही दौड़ा, जैसे राष्टु सूर्य के 
ऊपर दौड़ता है । रथ में वैठा हुआ रावण, श्रीशामचन्द्र जी के 
ऊपर वजसमान एवं मद्मभयानक वाखों से वैसे हैं। बाण बरसाने 
लगा, जैसे मेघ जल बरसाते हैं। सुवर्णभूषित एवं प्रज्वलित 
अप्नि की तरह चमचमाते तीरों से ॥शाशा 


निर्विभेद रे रामो दशग्रीवं समाहितम । 
भूमो स्थितस्य रामतस्य रथस्थस्थ च रक्षसः ॥५॥ 
इस लड़ाई में श्रोरासचन्द्र जी ने बड़ी सावधानी से दृशप्रीव 
रावण को घायल किश्रा | किन्तु भूमि पर खड़े श्रीरामचन्द्र जी 
का और रथ में सवार रावण का ॥५॥ 
न सम॑ युद्धमित्याहुदेवगन्धरदानवाः । 
ततः काश्चनचित्राज्ः किहिणीशतभ्पितः ॥६॥ 
युद्ध,  आकाशरिथित ) देवता गन्धर्व और दानवों फे कथना- 
जुसार वरावरी का नहीं था। तव तो सुबर्ण से चित्रित ( सोने का 
पानी चढ़ा हुआ ) और सैकड़ों कुनकुनि यों से सज्ञा हुआ ॥६॥ 


तरुणादित्यसड्ाशो वैहूयमयकूबरः । 
पी च बढ 4 बह 
सदश्वै: 'काञचनापीढेयुक्तः रश्वेतप्रकीणके! ॥७॥ 


मध्याह के सूर्य की तरद्द जगमगाता, पन्‍नों फे जड़ाऊ जुएऐ से 
युक्त, सुबर्ण के भूषणों से भूपित, उत्तम घोड़ों से युक्त, सफेद 
चसरों के अलडः कृत ऐणी 


क > ओ, 


१ काझनापीडै:--काखनालंकारै: । ( गोौ6 )२ शोरेहप्रक शव .-- 


श्वेतचामरैः | ( गो० ) 


श्श्श्द युद्धकारडे 


*हरिमिः सयसझ्ञाशैहमजालविभषितेः । 
रुक्‍्मचेणुध्वज! श्रीमान देवराजरथों वर ॥८॥ 
सूर्य के समान चमचमाते हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ 
सोने की जालियों से भूषित, सोने के बाँस में फहराती हुई ध्वजा 
से युक्त, इन्द्र के श्रेष्ठ रथ को ॥ 
देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुहथ मातलिः । 
अभ्यवतंत काकुत्स्थमवतीय त्रिविष्ट पात्‌ ॥६॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी के लिए ले जाने की स्वयं इन्द्र ने अपने 
रथवान मातलि को आज्ञा दी, तर्व मातलि उस पर सवार हो स्वर्ग 
से नीचे उतर श्रीरामचन्द्र जी के समीप आया ॥६॥ 
अव्नवीच्च तदा राम सप्रतोदो रथे स्थित! । 
प्रा्ललिमातलिवांक्य सहस्राक्षस्य सारथिः ॥१०॥ 
हाथ में चाधुक लिए, ग्थ पर सवार इन्द्र के सारथी मातलि 


, ने हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा ॥१०॥। 


५५ 


सहस्राक्षेण काकुत्स्थ रथोष्यं विजयाय ते | 
दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमञ्शत्रनिवहण ॥१ १॥ 
हे काकुत्थ्थ ! दे महापराक्रमी महाराज ! हे शन्नद्मनकारिन्‌ 
देंवराज इन्द्र ने, आपकी विजय प्राप्ति के लिए यह रथ भेजा 
हट ॥१९॥ 
इदमेन्द्रं महच्चापं कवच चास्निसन्रिमम्‌ | 
शराश्चादित्यसक्ाशाः शक्तिथ विमला शिता ॥१२॥ 


के जन नमी बजे |. अब+ 
जज अख़ओओ चिजजकिनललनरनील अर कनसनन न 


३ हिभ:ः--॥2 रनवंग; € रा० ) 


/-ऋब्अमकक:, 


/] 


अउाक ० मर साल्‍ल्ज+ल ४9» पक ॥ 


व्युत्तरशवतम: सर्से: १११६ 


यह इन्द्र का बड़ा घनुपष है, यह अग्ति के समान दमऋनता 
हुआ कवच है, सूर्य की तरह चसमचमाते ये बाण है और यह 
चमचसाती ओर अत्यन्त पैनी वर्छी ( शक्ति ) है ॥१२॥ 


आरुहथ म॑ रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ | 
मया सारथिना राजन्महेन्द्र इद दानवान ॥१३॥ 
हे वीर ! मेरी रथवानी की चातुरी से देवराज जिम 
अकार दानवों का ताश करते हूँ, उसी प्रकार आप भी इस रथ पर 
सवार हो कर, निशाचर रावण का विनाश कीजिये ॥१शा 
त्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं सममिदाय च्‌ | 
आरुरोह तदा रामो 'लोकॉहक्षम्या विराजपन_॥१४॥ 
मावलि के इस प्रकार फहने पर, श्रीरामचन्द्र जो ने उस 
रथ की परिक्रमा की और भली भॉति उसे प्रणाम कर, उस पर 


वे सवार हुए। उस समय श्रीरामचन्द्र जी अपनी कान्ति से धन्द्रमा 
की तरह समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे ॥१४॥ 


तद्भृवादुतं युद्ध तुम्रलं रोमहपंणम्‌ | 
रामस्य च महावाहो रावणस्प च्‌ रक्षसः ॥११५॥ 
तदनन्तर महावाहु श्रीरामचन्द्र जी ओर राक्षस राउशा का 
देसा मदहाभयहुर और अद्भुत युद्ध हुआ कि, इसे देखने बाली हे 
रोंगठे खड़े हो गए ॥१५॥ 
स गान्धर्वेश गान्धवे देव॑ देवेन राघवः । 
अख् राक्षरराजस्य जवान परमास्र्वित ॥१६॥ 
१ लोकानलच्म्पा विशलयन्‌--चस्द्रप्रभममेत स्वकन्दा सर्दरोशाप 
ध्रकाशयन्‌ | ( गो ) 


११२० युद्धकाण्डे - 


बढ़े बड़े अख्रोंका चलाना ओर रोकना जानने वाले 
श्रीरामचेन्द्र जी ने रावण के चलाये गान्धर्बास्र को गान्धर्वाख से 
ओर देवास्न को देवाल्र से काट डाला ॥१६॥ 


अच्च तु परम घोर राक्षस राक्षताधिपः) । 
ससज परमक्रुद्ध/ पुनरेव निशाचरः ॥१७॥ 
तब राक्षसराज रावण ने अत्यन्त क्रोध में भर, फिर महा- 
भयदुर राक्षसास्र छोड़ा ॥१७॥ 
ते रावण पनुम्क्ताः शर! काश्व नभूषणाः । 
- अभ्यव्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा महाविषा। ॥१४॥ 
उस समय सुवर्णभूषित जो बाण रावण के घनुष से छूटते 


“थे, वे महाविषधर सर्प हो कर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर गिरते 
थे ॥१घ८॥ 


ते दीप्रवदना दीप वमन्‍्तो ज्यलन मुखे!॥ . « 
रामसेवाभ्यव्तन्त व्यादितास्या भयानका; ॥१६॥ 
वे ( घाणरूपी ) प्रज्वलित एवं भयानक मुख वाले सप, मुख 


से आग उगलते हुए , श्रीरामचन्द्रजीं के शरीर पर गिरते थे ॥१६४ * 


तैवासकिसमस्परोर्दीध ? भोगैमेहाविपै! । 
दिशा सन्‍्तता; सवा: प्रदिशश्व समाहता। ॥२०॥॥ 


प्रदीक्त फग्णों से युक्त महाविषधर वासुकी सपे के तुल्य सपशें- 
कारी याग्गों से समस्त दिशाएँ भर गई ॥२०॥। 
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। कर १ दोममेरी;--दीप्फण: | ( गो० ) 
गे 


जब की 


] 


| 


वध्युतच्रशततमः सर्मे: श्श्र्१ 


वान हृष्ठा पन्‍नगान्‌ रामः समापतत आहदे । 
अख् गारुत्मक घोरं प्रादुश्चक्रे भयोवहम्‌ ॥२१॥ 
इस लड़ाई में उस पन्नग रूपी वाणों को अपने ऊपर गिरते 
देख श्रीरामचन्द्र जी ने सर्पा को मचभीत करने वाले भयानक 
गरुड़ाख्न का प्रयोग किआगरश। 
ते राधवशरा मुक्ता रुक्मपुहा; शिखिप्रभाः | 
सुपर्णा काश्ना भूला विचेरु) सपंशत्रद! ॥२२॥ 
अब तो श्रीरामचन्द्र जी के घतुप से अभिशिख्रा के समान 
प्रभावाले सुबर्णपुद्द युक्त, मोने के जो बाण छूटते, थे स्पशतन्रु गयइ 
बन कर सर्पा को खा लेते थे ॥२२॥ 
ते तान्‌ सर्वानशराज्ष्तु) सपंखपान महानवान्‌ | 
सुपणरूपा रामस्य विशिखा; कामरूपिणः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के गरुडरूपघारी वाण, रावण के महावेगवान 
सप रूपी वाणों को काटने लगे ॥२३॥ 
शख्रे प्रतिहते क्रद्धों रावणो राक्षसाधिपः 
अभ्यवपत्तदा राम घोराभि; शरहृप्टिभमिः ॥२४॥ 
अपने अख को इस प्रकार विफल हुआ देख, राघसराज 
रावण ने क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर बड़े भयझुर घाणझों 
की बर्षा की ॥च्छा। 
ततः शरसहस्तेण राममकिप्टकारिएम्‌ । 
अदयित्वा शरोंघेण मातल्ति प्रत्यविध्यत ॥२४॥ 


हा 


प्र 
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उसमें एक सहस्त वाण चला अक्लिप्रकर्मा श्रीरास चन्द्र जी को 
घायल कर. रथवान माततलि को भी घायल किआ ॥२शश 


चिच्छेद केतुठुद्श्यि शरेणेकेन रावण । 
पातयित्वा रथोपस्थे रथात्केत॑ च काम्वनम ॥२६३॥ 
फिर इन्द्ररथ की ध्वज्ञा को लद्ध॑क बता उसने पक बाण 
छोड़ा. जिससे उसमे रथ पर फहराती हुई सुवर्णमयी प्वजा को 
काट कर रथ से गिरा दिव्या ॥२६॥ 
ऐन्द्रानवि जधानाश्वाब्शरजालेन रावण; | 
तद॒रष्ठा सुमहर्क्म रावणस्थ दुरात्मनः ॥२७॥ 
फिर रावण ने वाण समूह से इन्द्र के रथ के घोड़ों को भी 
धायल किआ । दुरात्मा रावण की हाथ की सफाई का यह 
महत्कृत्य देख ॥२णा। 
विपेदुर्देवगन्धवां दालवाथारणें! सह । 
राममात तदा दृष्ठा सिद्धाश्ष परमपंय। ॥२८॥ 


दानवों और चारणों सहित देवता और गन्धरवें उदास हुए | 
श्रीरामचन्द्र जी को पीड़ित देख ; सिद्ध, देवषिं, ॥२८॥ 


व्यथिता वानरेन्द्राथ वभव! सविभीषणा; 
रामचन्द्रमस दृष्ठा ग्रस्त॑ रावणराहुणा ॥२६॥ 


समस्त चानर और विभीपस्य व्यथित हुए। श्रीरामचन्द्ररूपी 
चन्द्रमा को रावणरूपी राहु से असा हुआ देख ॥२६॥ 


प्राजापत्यं च नक्षत्र रोहिणी शशिनः प्रियाम्‌ | 
ममाक्रम्य घुधस्तस्थों मजानामशुभावह! ॥३०॥ 
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चन्द्रमा की प्यारी प्रजापति देवत रोहिणी पर बुघ ने आक्रमण 
किआ, जो अजाजनों के लिए अशुभसूचक था। अर्थान्‌ यह एक 
प्रकार की उत्पातसूचक घटना थी ) ॥३०॥ 
सधूमपरिहचोर्मि: प्रज्यलन्निव सागर: । 
उत्पपात ता क्रद्ध/ स्पृशलित्र दिवाकरम्‌ ॥३१॥ 
घूमसहित लहरों से प्रज्वलित सा दोता हुआ समुद्र वोध में 
भर ऐसा उमड़ा, भारनों वह सूर्य ही को छू लेगा ॥३१॥ 
!शस्रवर्णः सुपरुषो मन्दरश्मिर्दिवाकरः । 
अदृश्यत *कबन्धाड्ुः संसक्तो धूमकेतुना ॥३२॥ 
सूर्य का रक्न काला पड़ गया, उनकी फिरण मन्द्र पड़ गई। 
सूर्य, राक्षस राहु की गोद में धूमकेतु के साथ देख पढ़े ॥३४॥ 
कोसलानां च न्षत्रं व्यक्तमिन्द्राभिदेवतम्‌ | 
आक्रम्याद्वारकस्तस्थी विशाखामपि चाम्बरे ॥३३॥ 
सूर्यवंशियों का विशाखा नक्षत्र है, जिसके देवता इन्द्र और 
' अपन हैं। इस विशाखा नक्षत्र पर आकाश में आक्रमण पर मज़ल 
जा बेठा ॥११॥ 
दशास्यो विंगतिश्ुजः प्रगृहीतशरासनः । 
दशग्रीवो बे हु 
अध्श्यत द्‌ मेनाकू इंच पवतः ॥३४॥ 
दूसमुख ओर बीस भुजा वाले रावण ने हाथ में घनुप के 
लिया । उस समय वह दशमीव ऐसा देख पठा, मानों मैनाए पर्स 
हो ॥३४॥ 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेश रक्षसा | 
नाशक्रोदभिसन्धातुं सायकानू रणमूधनि ॥३४॥ 


समरशभूमि में ( रावण के प्राप्त वरदान की मर्यादा रखने के 
लिए) श्रीरामचन्द्र जी रावण द्वारा खदेड़े जाने पर भी, ऐसे 
शिथिल पढ़ गए कि, उनसे धनुष पर बाण भी रखानजा 
सका ॥३४॥ 
ते इल्ा भुझ्ठुदिं क्रुद्/ किख्ित्‌ संरक्तलोचन! “५ 
जगाम सुमहाक्रोधं निदृहन्निव चक्षुपा ॥३6॥ 
इति ब्युत्तरशततमः सर्ग; ॥ 
दिन्तु कुछ दी देर वाद रघुनाथ जो भौंहें ठेढ़ी कर और कुछ 


ऊछ आंखें लाल कर अत्यन्त कुपित हुए और ऐसा जान पढ़ा ; 


मानों वे नेत्राप्ति से ( रावण को ) भस्म कर डालेंगे ॥३६॥ 
उद्धकाएड का एकसो तीठरा सर्य पूरा हुआ | 
“-४६8--- 
चतुरुत्तरशततमः सर्गः 
जल ६8--- 
तस्पर जुद्धरय बदन हृष्ठा रामस्य धीमतः | 
स्वेभूतानि विश्नेसुः प्राकम्पत च मेदनी ॥१॥ 


बुद्धिसान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का कुपित मुखमण्डल देख समस्त 
भाणी भयभीत हो गए और प्रथिवी ऋॉयने लगी ॥१॥ 


सिंहशादूलवाज्शैलः सश्वचाल चलद्रु मः | 
पभूव चातिश्ुभितः समुद्र! सरितां पतिः ॥२॥ 





चतुरुच्रशततसः सर्गे; ११२५ 
॥ 
सिंह एवं शादूल सेवित पद्दाड़ दिल उठे, पेड़ काँपने लगे। 
ने समुद्र खलबला उठे ॥शा 


खराश्र खरनिर्थोषा गगने परुषा घना; । 
३ 
ओत्यातिकानि नदन्तः समन्ताद परिचक्रमुः ॥३॥ 
गधे बड़ी घुरी तरह रेंकने लगे। आकाश में रूखे बादल, 
पातसूचक गजन करते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥श॥ 
राम दृष्ठा सुसंऋद्धमुत्पातांश सुदारुणान । 
वित्रेतुः सवभतानि राबणस्याभवद्भयम्‌ ॥४॥ 

!' श्रीरामचन्द्र जी को क्रद्ध ओर इन सुदारुण उत्पातों फो देख 
उसस्त प्राणी त्रस्त हो गए और रावण के मन में मौ भय का 
पच्चार हुआ ॥शा 

विमानस्थास्तदा देवा गन्पर्वाथ महोरगाः 
ऋषिदानवदेत्याश्र गरुत्मन्तश् खेचराः ॥५॥ 
आकाश में विमान में येठे हुए देवता, गन्धर्, मदोरग, ्पि 
दानव, देत्य, गरुड़ तथा अन्य आकाशचारी जीव ॥५॥ 
ददशुस्ते महायुद्धू लोकसंघतेसंस्पितम्‌ । 

| नानाभररणोेमीमेः शरयोः सम्पयुध्यतो; ॥६॥ 

| विविध प्रकार के भयंकर अखों-शर्तरों से लड़ने वाले उन दोनों 

' आरवीरों के उस लोऊ-प्रलयकारी मद्यायुद्ध को देख रहे थे ॥६।॥। 

ऊजु सुरासुराः सर्वे तदा *विग्रहमागताः । 
प्रेक्षणाणा महथुद्धं वाष्यं भवत्या महृष्टयत्‌ ॥७)॥ 
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जो देवता और देत्य श्रीरामचन्द्र और रावण का थुद्ध देखने 
आए थे वे उस महायुद्ध को देख, बड़े अनुराग और हमोेंसे 
जयजयकार बोलते थे ॥७॥ 
दशग्रीवं जयेत्याहुरसुरा। समवस्थिता; । 
देवा राममथोचुस्ते त्व॑ं जयेति पुन। पुन ॥८॥ 
जो दैत्य चहाँ आए हए थे वे रावण का जयजञयकार बोल 
रहे थे, और जो देवता वहाँ थे वे वार वार “श्रीरामचन्द्र जी का 
जय” “श्रीरामचन्द्र जी का जय” पछुकार रहे थे ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्राघवस्य स रावण; 
प्रहतुकामो दुष्टात्मा स्पृशन्‌ प्रहरण महत्‌ ॥६॥ 
इस बीच में दुष्ट रावण ने श्रीराम चन्द्र जी का वध करने की 
कामना से एक बड़ा शुन्त उठाया ॥६॥ 
वज़सार महानाद सवेशत्रनिषह णम्‌ | 
शैलमुंगनिभे। कूटेश्रितं दृष्टिभयावहम्‌ ॥१०॥ " 
वह दृथियार वज्ञ की तरह कठोर बड़ा भारी शब्द करने 
बाला और पव॑त के समान था, जिसे देखने से मन में भय 
उत्पन्न हो ज्ञाता था ॥१०॥ 
सधूममिवर तीक्षणाग्र युगान्ताभिचयोपमम्‌ । 
अतिराद्रमनासाद्र कालेनापि दुरासद्स ॥११॥ 


वह प्रलयकालान सघूम आग के ढेर की तरद्द ज्ञान पड़ता 
था। बह बड़ा पैना आर बडा भयंक्रर था। उसका प्रद्दार कोई 
सह नही सकता था। यहाँ तक कि, काल के लिए भी बह दुर्थ 
था ॥११॥ 


| 
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| शः $ बन ० 
त्रासन सवमूतानां दारण भेदनं तदा । 
प्रदीक्तमिव 'रोपेण शूल जग्राह रावण! ॥१२॥ 
ओर सब जीवधारियों को त्रस्त एवं विदीण करने वाला 
ओर छेदने चाल्ा था। रावण ने रोप से भमक इस शूल को 
उठाया ॥१श॥ * 
तच्छूल परमक्रुढो मध्ये जग्राह वीयबान। 
अनेक! समरे शूर राक्षसे! परिवारितः ॥१३॥ ९ 
परम क्रोध में भर वल्वान्‌ रावण ने उपघ्त शुल को बीच में 
पकड़ा | उस समय समरभूमि सें रावण के पास बहुत से शुरदीर 
राक्षख आ कर इक्तट्टे दो गए ॥१३॥ 
समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भेरवम््‌ | 
संरक्तनयनों रोपात्‌ स्वसेन्यममिहपंयन्‌ ॥१४॥ 
सहाकाय रावण क्रोघ में भर और लाल ल्ाल,नेत्र कर, उध् 
शूल को उठा समरभूमि में बढ़े जोर से गरजा, जिससे उसका 
सेना बहुत प्रसन्न हुई ॥१४॥ 
पृथिदीं चान्तरिक्ष व दिगश्न प्रदिशस्तया । 
प्राकम्पयत्तदा शब्दों राक्षसेद्धस्य दारुण। ॥१४॥ 
राज्षसेन्द्र रावण के उस भयझुर सिंघनाद से ए्थिदी आदाश 
दिशाएँ और विदिशाएँ फोप उठी ॥१श) 
अतिनादस्य नादेव तेस ठस्य दुरान्मनः । 
सर्वेभूतानि दिव्ेसुः सागरथ प्रदु्ुभ ॥१६॥ 


जज 
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अति गर्जनशील दडुरात्मा रावण के उस भयहुर गज्जेन से 
समस्त जीवघारी डर गए और सागर भी खतलबला उठा ॥१६॥ 
स ग्रहीत्वा महावीयः झूल तद्रावणों महत्‌ । 
विनद्य सुमहानादं राम परुषमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
महावलवान्‌ रावण उस विशाल शूल को ले ओर बड़े जोर से 
गजे कर श्रीरामचनद्र जी से कठोर वचन कहने लगा॥ १७ ॥ 
»  शूलोब्यं वज्नसारस्ते राम रोपात_ सयोद्यतः । 
तव प्रावसहायर्य सद्यः प्राणान_हरिष्यति॥१८॥ 
हे राम ! देख, यह मेरा वज्न के समान कठोर शूल है । क्रोध 
में भर में इसे तेरे ऊपर चलाता हूँ। यह शूल भ्राता सहित तेरे 
प्राणों को हदरण करेगा ॥१८॥ 
रक्षतामय शूराणां निहतानां चमूप्रुखे | 
तवां निहत्य रणश्लाधिन करोमि तरसा श्समम्‌ ॥१६॥ 
युद्ध में वाहवाहदी चाहने वाले हे राम ! आज तक यद्धभ में 
जितने शूर राक्षस तेरे हाथ से सारे गए हैं, आज तुमे मार कर 
में तुमे उन्हींके समान कर दूँगा ॥१६४ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शुलेन राघव । 
एवमुक्‍ता स चिक्षेप ठच्छूलं राक्षसाधिप! ॥२०॥ 


दे राम ! खड़ा रह अब में तुके इस शत्र से मारता हूँ। यह 
कह कर रावण ने बह शूज्ञ छोड़ा ॥२०॥ 


१समं सदृर्श । (शि० ) 


पैकलनरनन,. विजिजनरममाम 
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तद्रावशकरान्‌ मुक्त विद्यण्ज्यालासमाकुलम | 
अष्ठघएट महानाद वियद्वगतमशोंमत ॥२१॥ 
रावण के हाथ से छूटा दुआ वह शूलर आठ घंटों सहित 
घनघनाता हुआ आकाश में विजली को तरह शोमित होने 
लगा ॥*१॥ 
तच्छूल॑ राघवों दृष्टा ज्वलन्तं घोरदर्शनम्‌ | 
ससज विशिखान रामश्रापमायम्य वीयेयान ॥२२॥ 
उस ज्वलन्त और भयक्कर शूल को देख महाचलवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी ने धनुप पर रख बड़े पने पने बाण छोड़े ॥२२॥ 
आपतन्त शरोघेण वारयामास रायवः | 
० अरे, 
उत्पतन्तं युगान्ता्मिं जलोधघिंरिव बासव३ ॥२३॥ 
श्रीगामचन्द्र जी ने उस शूल को चाण चला कर, उसी प्ररार 
रोकना चाहा, जिस प्रकार इन्द्र अलबर्पा कर धघकनी हुई प्रभय 
की आग को व॒माते हैं ॥२३॥ 
निदंदाह स तान वाणान रामकामुंकनिःसुतान । 
रावणस्य महाशूलः पतद्भानिव पावक) ॥२४॥ 
किन्तु रादश को उस विशाल शूल ने श्रीरामचन्द्र जी फे चलाए 
हुए वाणों को उसो तरह जला फर भस्म कर ठाला, किम परशाः 
आग पतल्ढों को मन्‍््म फर डालती है ॥२४४ 
तान्‌ दृष्ठा भस्मसाद् भूताब्श लसंस्पशचू शितान्‌ | 
सायकानन्तरिक्षस्थान्‌ रापयः क्रोपमाहरत्‌ ॥२५॥ 
वा० रा० यु०--७६ 


११३० युद्धकाण्डे 


यह देख कर कि, मेरे घोड़े और आकाश में गए हुए समस्त 
बाण उस शूल से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गए, श्रीरामचन्द्र जी 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥रशा। 
स॒तां मातलिनाउप्नीतां शक्ति वासवनिर्मितास्‌ | 
जग्राह परमक्रुद्धों राघवों रघुनन्दनः ॥२६॥ 
तब तो रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त क्रद्ध हो इन्द्र की 
बनाई और मातलि की लाई हुई शक्ति ( बर्ली ) उठाई ॥२७॥ 
सा तोलिता बलबता शक्तिघण्टाक्ृतस्वना | 


तभः प्रज्ज्वालयामास युगान्तोल्केव सप्रभा ॥२७॥ 
जब बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने डसे हःथ में ले तोला तब 
उसमें लगी हुई घंटियों वढ़े जोर से बी और उससे प्रलयकालीन 
उल्का के प्रकाश की तरह आकाश में उजियाला दो गया । अर्थात्‌ 
शक्ति में इतनी चसक थी ॥२ण। 
सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिश्शूले पपात ह। 
भिन्न! शक्‍त्या महाज्शूलो निपपात हतग्रृतिः ॥२८॥ 
जब श्रीरामचन्द्र ने उसे चलाया; तब बह उस शूल पर 
गिरी । शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल टूट कर नीचे 
गिर पड़ा और उसकी चमक भी नष्ट हो गई ।।श८॥ 
निर्विभेद ततों वाणेहयानस्य महाजवान्‌ | 
ीक्ष्णेम ( रे को प्ै ४३५ 
रामस्तीक्ष्णेमहावेगेवेज्ञकर्पे! शितैः शरे। ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने बड़ी फुर्तीक्षी चाल चलने वाले 


गवण के रथ के घोड़ों को अपने तीक्षए महावेगवान्‌ और वज के 
समान पने तीरों से वेघा ॥२६॥ 


चतुरुत्तरशततमः से: ११३९ 


निर्विभेदो रसि तठो रावण निश्चित! शरेः । 
राघव; परमायत्तो ललाटे पत्रिपिस्विमिः ॥३०॥ 
फिर पैने तीर चला रावण को छाती विदीर्ण क्ी। तदनन्तर 
बड़े वेंग से तीन वाण उसके ललाट में मारे ॥३०॥ 
स शरेपित्सबांडो गात्रपसुतशोणितः । 
राक्षसेन्द्र: समूहस्यः फुल्ताशोक इबावभो ॥३१॥ 
श्रारामचन्द्र जी के तीरों का मार से रावण का सारा शरीर 
घायल हो गया और उसके समरत अड्डों से रुचिर बहने लगा। 
युद्धभूमि में स्थित राक्षसेन्द्र रातण उस समय पुष्पित अशोक 
वक्त को तरह देख पड़ने लगा ॥३श॥ 
स रामवबाणरभिविद्धगात्रो 
निशाररेन्द्र: प्षतजादुंगात्र: । 
जगाम खेद च रसमानमध्ये 
क्रोध च चक्रे सुभूरंं तदानीम्‌ ॥३२० 
इति चतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के घाणों से विद्व हो राजेन्द्र राबग्प रक्त, से 
नहा उठा | उस समय वह उस लड़ाइ से बहुत दुःपी हुआ और 
( अपनी उस दशा को देख ) बह 'प्रत्यन्त ऋद्ध हुआ ॥३२॥ 


युद्धकाएड का एक्सौ चौथा सर्य पूरा हुश्रा । 
शांत छ-- 


१ समूहस्प:--्युद्धस्व:। ( गो०) ३ स्माले--युद्द । (गौर) 


कर... *3५>र> कपफरकसक# ५ >लन्‍क+, 


पञ्नोत्तरशततमः सर्गः 
हम (22 जय 


स तेन तु तथा क्रोधात्काकुत्थेनादितो रणे । 
रावणः समरश्लाधी महाक्रोषस॒ुपागमत्‌ ॥१॥ 
इस युद्ध में श्रीगमचन्द्र जी द्वारा चोट खा कर, समरश्लाघी 
रावण बड़ा कुग्ति हु श्रा ॥१॥ 
कै चीये 
स दीप्रनयनो रोपाच्चापमायम्य वीयवान | 
अभ्यदयत्‌ सुसंक्रद्धो राघव॑ परमाहवे ॥२॥ 
बलवान रावण के दोनों नेत्र क्रोध के मारे धधक उठे और 
वह घजडुष ले उस मद्दासागर में क्रोध में भरा हुआ श्रीरामचन्द्र पर 
दोड़ा ॥श॥ 
वाणधारासहसेस्तै! सतोयद इवाम्बरात्‌ | 
राघवं रावणो वाणेस्तटाकमिव पूरयत्‌ ॥शे॥ 
मेघ जिस तरह आकाश से जलधारा वर्षा कर तालादयों को 
भर देते हैँ, उसी तरद्द सदर्त्नों वाणों की वर्षो से रावण ने श्रीराम- 
अन्द्र जी के शरीर को ( बागण्णों से ) पूर्ण कर दिआ ॥३॥ 
पूरितः शग्जालेन धनुरमक्तेन संयुगे । 
महागिरिरिवाकम्प्यः काछुत्वोी न प्रकम्पते ॥४॥ 
वीय॑वान्‌ श्रीरासचन्द्र जी रण में रावण के घनुप से छूटे हुए 
चाग्णों से पूरित होकर भी, महागिरि की तरह अचल अटल बने 


स् रहे ॥शा 
हे 


हा 
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स॒ शरे! शरजालानि वारयन्‌ समरे स्थितः | 
श 
ग्स्तीनिव सूयस्य प्रतिनगग्रौंह वीयवान ॥५॥ 
बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमि में खड़े, रावण के 
चलाए बहुत से वाणों को तो अपने वाणों से रोझ्ा और कुछ 
बाणों को वे वैसे हं। सहन कर लेते थे; जैसे सूर्य की किरणों का 
लोग।सददन कर लेते हैं ॥श॥। 
तत; शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाच!ः । 
निजघानोरसि क्रुढो रापवस्य महात्मनः ॥३॥ 
फुर्तीलि रावण ने क्राध में भर मद्दावलवान्‌ श्रोरासबन्द्र जी शी 
छाती में एक सहस्न बाण मारे ॥६॥ 
से शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः । 
दृ्ठ। फूबल इवारण्ये सुमहान्‌ किशुकहुम! ॥७॥ 
उस समय उस लड़ाई में लद््मण के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र जी 
रक्त से नहाए हुए ऐसे ज्ञान पड़े; मानों वन में फूजा हुआ टेसू का 
, एक बढ़ा वृक्ष खड़ा हो [७॥ 
शराभिषातसंरव्ध! सोडपि जग्राह सायकान्‌ । 
काकुत्स्थः सुमहातेना युगान्तादित्यतेज मः ॥4॥। 
महातेजस्वी श्रीराम उन्द्र जी ने भी रावण ऊे वाणों फो चोट 
से क्रोध में भर कर, प्रलयकालीन सूर्य फी तरह चमचमाते बाण 
निकाले ॥८॥ 
ततोब्न्योन्यं सुसंरूब्धावुभी तो रामरावणों । 
शरान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तदा ॥६॥ 


० । 


११३४ युद्धकास्डे । 


दोनों चीर श्रीराम और रावण क्रोध में भर, परस्पर एक 
दूसरे के ऊपर इस प्रकार की वाणवर्षा करने लगे कि, उन बासों 
के छा जाने से समरभूमि में व्याप्त अन्धकार में, वे दोनों एक 
दुसरे को नहीं देख पाते थे ॥६॥ 
ततः क्रोधसमातरिष्टो रामो दशरथात्मज३ । 
उवाच रावण वीर) प्रहस्य परुषं चच) ॥१०॥ 
दशरथनन्दन शूरचीर श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर अट्टहास 
कर रावण से कठोर वचन कह्दे ॥१०॥ 
मस भाया जनस्थानादल्ञानाद्राक्षताधम | 
हता ते विवशा यस्मात्तस्मात्त्वं नापि वीयवान ॥११॥ 
अरे राक्गषसाधम ! हम लोगों के अनजाने विवशा स्त्री को तू 
जनस्थान से हर लाया । अतएव तू शूरवीर तो नहीं है ॥११॥ 
मया विरहितां दीनां चर्तमाजां महावने | 
बैंदेहीं प्रसभ॑ हत्वा श्रोष्ठमिति मन्यसे ॥१२॥ 
जंगल में अकेली ओर दीन बेचारी बैदेही को बरजोरी हंर 
जला कर, तू अपने को वहाद्ुर लगाता है ॥१२॥ 
स्रीपु शूर विनाथासु परदाराभिमशंक | 
कृत्वा कापुरुष कर्म श्रोह्हमिति मनन्‍्यसे ॥१३॥ 
अरे पराई स्लियों पर हाथ डालने वाले ! अरे अनाथा ख्त्रियों 
के सामने अपनी बहादुरी दिखाने वाले ! कापुरुषों का काम कर 
भी तू अपने को चहदादुर मानता हे ॥१३॥ 
भिन्नमर्यांद निलंब्ज चारित्रेष्षनवस्थित । 
दपान्‌ झत्युपुपादाय शरोध्हमिति मनन्‍्यसे ॥१४॥ 


2७. 
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अरे मयोदा तोड़ने वाले ! अगे निलेज्न ! अरे दुश्वरित्र ! 
हेकड़ी में आ तू अपनी मौत अपने द्वाव से ला कर भी तू अरने 
को शुरवीर लगाता है !॥एशा। 
श्रेण धनदमभ्रात्रा बले; समुदितेन च | 
श्लाघनीयं यशस्यं च करत कम महत्तया ॥१४॥ 
चाह | शूरश्रेष्ठ चलवान्‌ और कुबेर का छोटा भाई दोऋर 
भी, तूसे यह काम तो सराहनीय और बड़ा मारी किक्मा' 
इससे तेरी यशपताका खूब फहरायगी ! (यह उ्यह्षज्य है। ॥१५॥ 
१उत्सेकेना मिपन्नस्य ग्हितस्पाहितस्प च | 
कर्मणः प्राप्ठुह्दीदानी तस्याद्य सुमहत फत्तम्‌ ॥१६॥ 
अभिमान में चूर होकर तूने जो निन्दित और अदिनकर फर्म 
फकिआ है, अब उसका फल भी तुमको बहुत बड़ा मिलेगा ॥१६॥ 
श्रोष्हमिति चात्मानमवगच्दसि दुर्मते । 
नेव लज्जास्ति ते सीतां चोरवदघप्कपतः ॥१७॥ 
अरे दुमते ! तू चोर की तरह सीता को हरण करके अपने को 
शूर समम रहा है, इससे क्या तुकरी लाज नहीं मतों १ (७ ' 
यदि मत्‌ सन्निधों सीता धर्पिता स्पात्तया बलागू । 
ले क कह रे $ 
प्रातरं तु खरं पश्येग्तदा मत्‌ सायकरेहतः ॥१<८॥ 
यदि मेरी उपस्थिति में वसजोरों सीता इरना, मो सू कमी 
मरे बाणों से मारा जाकर अपने भाई गपर के पास पहुँच गया ।॥ 


होता ॥६८॥ 


१ इत्मेफ्ेन -गर्मेण _। ६ सो ) 


११३६ युद्धकारडे 


विष्टयाउंस मम दुष्टात्मश्चक्षविषयमागतः । 
» सायकैस्ती ९ 
अद्र ताां इ््णेनयामि यमसादनम्‌ ॥१६&॥ 
आज सौभाग्यवश तू मुके दिखलाई पड़ा है, सो आज ही में 
पैने पैने वाणों से मार, तुमे यमालय भेजे देता हूँ ॥१धी 
अद्य ते मच्छरेश्छिन्नं शिरों ज्वलितकुएडलम । 
क्रव्यादा व्यपकषन्तु विकी्ण रणपांसुषु ॥२०॥ 
आज कुण्डलों से मत्त पत्ाता तेरा सिर मेरे बाणों से कट कर 
समरभूमि की धूल में लोटेगा और सांसाहारी जीव उसको 
चीथेंगे ॥२०॥ 
निपत्योरसि ग्र॒प्रास्ते क्षितों ल्लिप्तस्थ रावण । 
पिवन्तु रुषिरं तपांच्छरशय्यान्तरोत्यित्म्‌ ॥२१॥ 
जब में तेरी छात्ती में बाण मार कर तुमे प्रथिच्री पर मिरा दूं गा; 
तब तेरी छाती के ऊपर गीघ बैठ कर चुमे हुए वाणों के घावों से 
बहते हुए रक्त को पीवेंगे ॥ २१ ॥ 
अद्य मद्राणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते | 
कपन्लान्त्राशि पतगा गरुत्मन्त इबोरगान्‌ ॥२२॥ 


आज भेरे बाणों की चोट से मर कर जब तू भूमि पर गिरेगा 
तथ मांसभक्षी गीघध आदि पत्ती तेरी अतड़ियों को बैसे हो मककमोर 
मकमोर खींचगे , जैसे गरुढ़ सर्पा को ककमोर सकम्रेर कर 
मीचते हैँ ॥२२॥ ४ 
इस्पेदं संवदन्ीरो रामः शत्रुनिवहेणः । ह 
े गक्षसेन्द्रं समीपस्थ शरबर्षेरवाकिरत्‌ ॥२३॥ 
के 
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इस प्रकार शत्रनाशक, शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी पास खड़े 
रावण से (कठोरबचन) कह कर, उसके ऊपर यार्णों की चर्षा करने 
लगे ॥र२श॥ 
ल्‍ ्ीय ट भु ० «० 
वभूव द्विशुणं वीय बल हपंथ संयुर्ग । 
रामस्यास्बलं चैद शत्रोनिवनकाइसक्षिण: ॥२४॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में रावण के वध करने की अभि- 
लाषा की, तब उनके शरीर छा वल, अख्बल, पराक्रम और मन 
;. की प्रसन्नता दुनी हो गई ॥२९॥ 
श्पादुवभू वरस्राणि साणि विदितात्मनः 
प्रहर्पाच महातेजाः शीघ्रहस्ततरो3भवत्‌ ॥२५॥ 
उस समय महातेजा एवं प्रस्यात श्ीरामचन्द्र जी के सामने 
समसस्‍्व अछों के अधिछ्ठाता देवता प्रकृद हुए । इझ् पर श्रीराम 
चन्द्र जी अत्यन्त दर्षित हुए और उनमें और भा अधिक फुर्दी झा 
गई ॥२५॥ 
शुभान्येतानि चिद्दानि विज्ञायात्मगतानि सः । 
| न न्‍ 
| एवाद्यद्रामा रावण राध्षेसान्तकृत्‌ ॥२६॥ 
तब राक्ष्सों के मारने वाले श्रीग्चुनाध जी अपने में इन शुभ 
' लक्षणों फो देख कर, फिर रावग को बाणों से पीड़ित फरने 
लगे ॥२६॥ 
हरीणां चाश्मनिकरें! शरवपश् रायवात । 
हन्यमानों दशग्रीवो विधृणहदयोंब्भवत्‌ ॥२७॥ 
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अस्तवाणिप्रादर्बम्द' --घिनप्देवफ, मक्लि परम प्रभात 
« सल्षिघिजानू ] (| स> ? 
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फिर वानरों की पत्थरवर्षा तथा श्रीरामचन्द्र जो को बाणुवर्षा 
के प्रहार से रावण बढ़ा घवड़ाया ॥२७॥ 
् ५ 
यदा च श्र नारेमे न व्यकपच्छरासनम्‌ । 
नास्य३ प्रत्यकरोद्दीय विक्नवेनान्तरात्मना ॥२८॥ 
उस समय मारे घबड़ाहट के न तो वह कोई शख्र ही चला 
सकता था और न घह्स्‍ष तान कर वाण ही छोड़ सकता था| यह 
देख वीर श्रीराम चन्द्र जी ने उसके वध के -लिए अपना पराक्रम 
प्रकट ल किया अर्थात्‌ इस पर अख न छोड़े ॥२८)। 
प्षिप्ताश्ापि शरास्तेन शद्धाणि विविधानि च । 
९ « पु (७ 
रन रणार्धाय वर्तन्ते मृत्युकालेडभिवततः ॥२६॥ 
जो वाण झभौर विविध प्रकार के शखर उसने चलाए, उनका 
भी कुछ फल न हुआ अर्थत्‌ उनसे कोई न तो घायल हुआ न कोई 
मरा | क्योंकि रावण का अन्त समय अब उपस्थित था ॥२६॥ 
सतस्तु रथनेतास्य तदवस्थ समीक्ष्य तम््‌ | 
है आप कक 
शनयुद्धादसम्प्रान्ता रथ तस्थापचाहयत्‌ ॥]३ ०॥। 
इति पशञ्नोचरशततमः रुगे 
तब रावण के रथ को होंकने वाला सारथी, उसकी यह दशा 
देख, बड़ी सावधानी से धीरे धीरे रथ होंक कर, समरभूमि के 
चाहिर ले गया ।,३०॥ 
चुद्धकारट का एकरसौपोचवों सर्ग पूरा हुआ । 
+- ४83 का 
कप प्रत्यक्गेद्रीे-सामो सह्ाराय न निष्ठेटितिमावः । (रा०) टी न रणा- 
शाप व्ेन्ते-छेदनमिदनाडिस्णग्रयोजन करत यटा नाशक्नुवन । (गो०) 


पडुत्तरशततमः सर्गः 
--ई जन्‍ननग ७ 


सतु श्मोहात्‌ सुसंक्रुद्! ऋतान्तवलचोदितः 
क्रोधसंरक्तनयनों रावणः मृतमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
मृत्यु से प्रेरित रावण अविवेक के कारण अत्यन्त प्रुद्ध 
हुआ ! क्रोध के मारे नेन्न लाल कर, वह सारथी से बोला ॥६१॥ 
हीनवीयेमिवाशक्त पौरुपेण विवर्मितम । 
भीरुं लघुमिवासत्व॑ विदीनमिव तेजसा ॥श। 
क्या तूने मुझे वीयंहीन जैसा, अशक्त जैसा, पुरुषाधंष्रोन 
जैसा, ढरपोंक जैसा, निर्वेल जेसा, तेजहीन जैसा समझा ? ॥२॥ 
विमुक्तमिद मायाभिरस्रिव वहिप्कृतम्‌ | 
मामबज्ञाय दुबुझ्धें खया बुद्धवा विचेएसे ॥३॥ 
क्या तूने मुझे राक्षती माया से हीन जैसा और अर्रों मे 
बहिष्कृत जेसा समझा ? घरे दुवु दे ! नू मेशा अनाउर छर 
मनमाना काम करता है अथवा अपनी चुद्धि से फाम हेना है ॥३ | 
फिमय मामयन्नाय मच्छन्दमनवेक्य चे । 
ल्वया शत्रो: समक्ष मे रोध्यमप्दाहितः ॥४॥ 


मेरा अनादर कर ओर मेरा धमिप्राय जाने पिना 7 शप्र के 
सामने से मेरा रथ तू क्‍यों हटा लाया ? ॥शा! 


१ मोतातू--अबियिशात्‌ । | गे ) 
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त्वयाञ्य हि ममानाये चिरकालसमार्जितव | 
यशो वीये च तेजश्व प्रत्ययश्व विना शित; ॥५॥ 
अरे नीच ! तूने आज मेरा घहुत दिनों का कमाया हुआ यश, 


पराक्रम, तेज ओर विश्वास (लोगों का विश्वास रावण रण 
में कभी पीठ नहीं दिखाता ) सभी नष्ट कर डाले ॥५॥ 


शत्रो! प्रस्यातवीयेस्य रह्न नीयरय विक्रमेः | 
पश्यतो युद्धलुब्धो5ह झृतः फापुरुषस्त्वया ॥६॥ 
क्योंकि पराक्रम से प्रसन्‍न करने योग्य एक प्रसिद्ध पराक्रमी 


शत्रु के सामने से, मुझे, जो सदा युद्ध को अमिलाषा द्वो किए 
फिरता था, हटा कर, कायर बना डाला ॥६॥ 


यस्त्व॑ रथमिमं से।हान्न चोदहसि दुमेते । 
सत्योथ्यं प्रतितको में परेण त्वम्लपस्कृतः ॥७॥ 
अरे दुमेते ! ( जब तू मोहवश संग्राम से मुझे यहाँ ले आया 
आर ) अब ( मेरे कहने पर भी ) तू मेरा रथ वहाँ नहीं ले चल 


रहा है, तव मुझे अपना यह अनुमान छि, तने शत्र से घूस खाई 
ठीक दी जान पड़ता है ॥णा। 


न हि तद्विद्यते कम सुहदो दहितकाठक्षिणः 
रिपूर्णां सदर्श चेतन त्वयेतत्‌ स्वनुप्ठितम्‌ ॥८॥ 
जैसा बर्ताव तुने आज मेरे साथ किआ है; वैसा कोई दितैषी 


सुटद कभी नहीं करता।यह बताँव तो जैमा है। तुकरा 
नर साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिए था ॥५॥ 


पडुत्तरशतदमः सर्ग: १६३ 


निवर्तंय कक शीघ्र पर 
निवतय रथ श्ीघ्रं यावन्नोपति में रिप्रुः । 
यदि वाब्ध्युपितो * वाउसि स्मयन्ते यटि वा गुणा:२॥६॥ 
यदि त मेरा / सच्चा ) सुद्दद हो और तुमे अपने ऊपर छिए 
हुए मेरे अनुग्रहों ( पुररकारादि प्रदान ) का स्मगण हो ; तो अच 
मेरा रथ शीघ्र लौटा, जिससे शन्नु मेरा पीछा क््र्ता हुआ, यहाँ 
( तक ) न आ पहुँचे ॥६॥ 
एवं परुपमु क्तस्तु हितथुद्धिरदुद्धिना । 
अन्रवीद्रादणं छतो हितं सानुनयं वचः ॥१०॥ 
जब इस प्रकार बुद्धिहीन शवण ने अपने हितेपी सारथि को 
डॉटा डपटा, तब सृत्त ने बड़ी नम्नता फे साथ ये द्वितकर उचन 
कहे ॥१०॥ 
न भीतो5स्मि नमूढो$स्मि नोपजप्तोइस्मि शत्रुभिः । 
न प्रमतो न निःस्‍्नेहों विस्पृता न च संत क्रिया ॥१ १॥ 
है महाराज ! न तो में मयभीद दुआ हूं, न मेरी घुडधि ही भारी 
गई है, न शत्रुओं से मेने घूस दी खाई है. न में पागल हूँ, न मैं 
स्नेहशून्य हैँ और न में तुम्हारे सत्कारों ही दो मूला है ॥758॥ 
मया तु हितकामेन यशझ्न परिगक्षता । 
स्नेहप्रस्कन्नमनसा प्रियमित्य्रियं कृतम ॥१२॥ 
मैंने तो तुम्दारे हित के बिए और तुन्दारे यश फो रहा दे लिए 
स्नेइयुक्त मन से 'पह्टा ही राम किआ है, किन्‍्द ध्यामेरा दुर्भाग्य 


सह 
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है कि, इस अच्छे काम को सो ) आप इसे घुरा स्मछते 
हूं ॥१श॥। 
नास्मिनथ महाराज त्वं मां प्रियहिते रतम्‌ | 
कथिस्लघुरिवानायें| दोषतो गन्तुमहेसि ॥१३॥ 
हे महाराज ! इसके लिए तुम एक नीच और अधम जन 
की तरह, तुम्हारे प्रिय एवं हित-काय साधन में तत्पर, मुझ पर- 
दोष न लगाओ ॥१श॥ 


श्रयतां त्वभिधास्यामि यन्निमित्त मया रथ) । 
नदीवेग * इवाभोगे संयुगे विनिवर्तितः ॥१४॥ 
ऊँची जगह से गिरने वाली नदी के वेग की तरह तुम्हें. रथ 
को रणभूमि से यहाँ ले आने का कारण में बतलाता हूँ। तुम 
सुना ॥१४॥ 
श्रम॑ तवावगच्छामि महता रणखकपेगगा | 
न हि ते वीर रसोप्ठुरुयं प्रहषं वोपधारये ॥१५॥ 


रथोइहनखिन्नाथ त इसे रथवाजिनः | 
८ न श 

दीना घमपरिभ्रान्ता गावो वपहता इब ॥१६॥ 
हे वीर ! जब मेंने देखा कि, घोर युद्ध करते करते तुम थक 
गए हो, मुख के ऊपर प्रसन्नता लाने वाला हु तुम्हारे भीतर से 
विदा हो चुका हे ओर रथ को खींचते लीं चते घोड़े भी थक कर चैसे 
'. ही सुल्त पड़ गये हूँ और पसीने से सराब्रोर हो रहे हैं ; जैसे वर्षा 
के मारे बैल: तब मैंने यहाँ चले आना ही ठीक सममा ॥१५॥१६॥ 


- पर 


८६ श्रार्मोगे--उन्ननप्रदेश | (गो) २ सँमुख्य--मुमुख्तत्व॑ | ( गो० 
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निमिततानि भूयिष्ठं यानि मादुर्भवन्ति नः । 
तेषु तेष्वभिपनेपु लक्षयाम्यप्रदक्षि एम्र ॥१७॥ 
फिर, रणक्षेत्र में जैसी घटनाएँ घट रही थीं, वे सव अमद र- 
सूचक असगुन थे ॥१»॥। 
देशकालौ च विश्नेयों शलक्षणानीहितानिर च | 
कै है श्त 
रेदेन्य खेदश्व हपंथ रघिनश्व बलावलम्‌ ॥१८॥ 
स्थलनिम्नानि भुमेश्व समानि विपमाणि च | 
् श 
युद्धफालश्च चिज्नयः परस्यान्तरदशनम्‌ ॥१६॥ 
४उपायानापयाने* च॒ स्थान प्रत्यपसपेणम | 
स्मेतद्रथस्थेन जेयं ६रथकुटुम्बिना ॥२०॥ 
( यदि आप कह तुके सगुन श्रसगुन से ढया काम था? इसके उत्तर 
में सारथि ने कहा । ) 
युद्धकाल में सारथि को रथ में बेंठ कर लड़ने वाल के 
सम्बन्ध में इन सब बातों पर ध्यान रखना पदता है। स्थान कौर 
समय, सगुन अमशुन ; लड़ने वाले के मुख पर कलऊने वाले दर 
विपादादि; लड़ने वाले का अनुत्माह ( ओर उत्पाद ) विपाद हर्ष 
और लड़ने वाले का बलावल, युदभूमि की निचाई, वर्दा की भूमि 
की समानता असमानता ( हसब्ार और ऊचड़स्यावठपन ) युद्ध पा 
उपयुक्त अनुपयक्त ) समय, शक्ष॒ की निबलना, शत्रु के समीप गमन 
४ लक्षयादि-शुभाशुमनििचानि | गोरे) £ हृछेगानि-हइशध्रश्ः 
वैगुस्यादोनि । (गो०) $ इन्न--अनुत्खा, | को« ६ उरसनननसगार 
गमन | ( गोह , ५ प्रपान--णर्ईतोगमन । ६ गें>ू ) ५ स्थनाशरे ना 
सारभधिना । ( भोर )। 
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पाश्वेगमन, स्थित होकऋर होना / कहाँ पर डट कर खड़ा 
होना ), शत्रु के सामने से शत्रु के पीछे मागना | ( इन सब वातों 
को रथ पर बैठे सारथि को युद्ध काल में देखना पड़ता है 
क्थोंकि लड़ते व ले को इन वातों का ध्यान नहीं रहता। अतः 
सारथि को इन पर इृष्टि रखनी पढ़ती हैं । )॥१८॥१६॥२०॥ 


तव विश्रमहेतोश्च तथेवां रथवाजिनाम । 
रौद्ं१ चजयतार खेदं क्षय ३ ऋृतमिदं मया ॥२१॥ 
आपकी तथा धघोड़ों की दुःसह थकावट मिलाने के लिए मैंने 
रथ का वहाँ से हटाना उचित सममका ॥२१॥ 


ने सया स्वेच्छया वीर रथोड्यमपवाहितः । 
भत्‌ स्नेहपरीतेन मयेद॑ यत्कृतं विभो ॥२२॥ 
हे वीर! में अपने मन पे समरभूमि से रथ को नहीं 
लाया। मेंने तो यह काम अपने सालिक के स्नेहवश हो कर ही 
किया है ॥२२॥ 


आज्ञापय यथातरवें वक्षस्यरिनिषपृदन | 
ततकरिष्याम्यहं वीर गतान्ण्येन चेतसा ॥२३॥ 
हे वीर ! दे अरिनाशन ! अब तुम जो आज्ञा दोगे में तदनुसार 
ही करूँगा ; जिससे में तुम्हारे ऋण से उद्धार हो जाऊँ॥रशा 


सन्तुप्टस्तेन वाक्येन गावणस्तस्य सारथे! | 
प्रशस्यन वहुचियं युद्धलुव्योज्तवीदिदस ॥२४७॥ 


डक जन वन, 


३ रैद्र --दुम्मह । (गो०) २ क्षम-युक्त | ( गो० ) ३ वर्जयता-- 
अयनयना | ( गो ) 
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४ पडुचरशततमः सर्गः श्श्श्श्‌ 


| सारथि के इश्च उत्तर ( कैफियत ) से सन्तुष्ट हो कर, रावण ने 
( उसकी प्रशंघा की और युद्ध की चासना से इससे यह 
चोला ॥२४॥ 
र्थं शीक्रसिमं सत राघवाभिमुखं कुरु । 
नाहत्वा समरे शत्रन्निवर्तिष्यति रावण: ॥२५। 
हे सूत ! तुम मेरा यह रथ शाघ राम के सामने ले चतल 
क्‍योंकि शत्रु को सारे विन्ना रावण कभी समरभमि से नहीं 
। लौदेगा ॥रशा 
!।' . उ्यमुक्त्वा ततस्तुष्ठो रावणों राक्षसेश्वरः । 
दा तरस्मे शुभ हक हस्ताभरणमुचमम्‌ । 
श्रत्वा रावणवाक्य तु सारथिः संन्यव॒तत ॥२६॥ 
यह कह कर राक्षसेश्वर रावण सारथि पर प्रसन्न हुआ भौर 
£ एक चढ़िया हाथ में पदिनने का आमूरण ओगूठी अबवा सोने 
| का कड़ा दिआ | रावण की ओआत्ता सान खारधि ने भी रय 
लौटाआ ॥२६॥ 
ततों हुत॑ रावशवाक्यचोदितः 
प्रचोदयामास हयान स सारधिः | 
से राक्षसेन्द्रस्थ ततो महारवः 
क्षणेन रामस्य रणाग्रतो5्मदत्‌ ॥२७॥ 
इति पदुचरशततमः सर्य, 
रावण के कवनानुसार उम्र खारधि ने बड़े देग से पोर्षों दो 
दॉका | भतः क्षण भर में रावण का रथ समरभूनि में खड़े एुए 
आराम जी के सामने पहुँच गया ॥२७॥ 
युद्धकाएट का एकर्ठी छुद्दां हर्ग पूरा रचा । 
चा[० रा्‌० यु०--७२ 


सप्तोत्तशततमः सर्गः 
«_-*ृी---- 
( अद्ित्यहृदयम्‌ ) 
ततो युद्धपरिभ्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय सम्ुपस्थितम ॥१॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र जो को युद्ध में श्रान्त और कबिन्तित 
तथा रावण को युद्ध करने के लिए सामने खड़ा देख, ॥१॥ 


देवतैथ समागम्य द्रष्डुसमभ्यागतो रणम्‌ | 


उपगम्यात्रवीद्राममगरत्यों भगवान्षि! ॥१॥ 
देवताओं खह्िित उस युद्ध को देखने के लिए आए हुए ऋषि- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्य जी, श्रीरामचन्द्र जी के निकट जा कर, 


बोले ॥२॥ 
राम राम भहावाहों श्रृणु शुह्यं श्सनातनम्‌ । 


येन सवोनरीन वत्स समरे विजयिष्यसि ॥३॥ 
हे वत्स ! पे महावाद्दो! हे राम ! जिस स्तोन्न के पाठ करने | 
से तुम युद्ध में अपने स्रसस्त शत्रओं को जीत सको उस चेदवत्त्‌» 
नित्य और गोपनीय आदित्यह्दय स्तोत्र को ( में चतलाता हूँ) 
तुम सुनो ॥३॥ 
£ सनानन--वेदबन्नित्यं | ( गो० ) 
( कथ रावण परल्वप्रकटनं बिना जेष्यामि इति चिन्तया स्थितं ) 
चिल्ता दस शत की कि, में अपना परत्व ( इंश्वरत्व ) प्रकट किए बिना 
जिस प्रशार रावण का बच करू | 


सप्तोतरशवतम: सर्गे: ११४०७ 


आदित्यहृदयं घुएय सर्वशत्रुविनाशनम्‌ । 
जयावह जपेन्नित्यमक्षय्यं? रप्रम शिवम्‌ ॥४॥ 
आदित्यह्वदय स्वात्र बेद की तरद्द नित्य ( सदा रहने वात्ता ) 
है, इसका पाठ करने से यह पाठ करने वाले के पुण्य को बढाने 
वाता है, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है, विज्यप्रद दे, 
नित्य पाठ करने से यह प।ठ करने वाले को अ्रक्षण्य फत्त देने वाला 
ओर परम कल्याण काने वाला है अथदा परम पव्िन्न है ॥शा 
सबमडुलमादुल्यं सवेपापपणाशनम्‌ । 
विन्ताशोकप्रशमनमायुवरर्थनमुचमम्‌ ॥५॥ 
यह सर्वमद्नलों का भो महल करने वाला ओऔर समस्त पार्पो 
का नाश करने वाला है | यह चिन्ता और शोक अथवा 
आधिव्याधि को मिटाने वाला ओर दोर्घायु करने बाला दे 
अश्थात्‌ निर्दिष्ट आयु को बढाने वाला है और पाठ करने योग्य 
स्तोन्नों में यह सबश्रेष्ठ है ॥५॥ 
[ टिप्पणी --इसके आझागे अगर जो स्तोनिदर देवता जौ कार उल्टा 
हैं। ] 
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्क्ृतम्‌ | 
पूजयस्व॒विवस्वन्तं भास्करं श्रुरनेश्वरम्‌ ॥६॥ 
तुम सुदर्ण की तरह श्रष्ठ किरणों वाले, पूर्ण बिम्द से सदा 
गदय होने वाले ( चन्द्रमा को तग्ह घटने बदने बाजले नहीं ), सर 
असुर से पूज्य, अपने प्रकाश से समस्त पदार्थों क प्रहमशित 
करने वाले, ( विवस्वन्त ) मुवनेश्दर ( वर्ण और गर्मी में समस्त 


पग्मरेः ढक 


१ अत्तसयें--अचछतयापालक | (गोल ) | परमीशिय--ारमराउने । 
ध (्‌ मो है| 
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भवनों के नियन्ता ) भारकर अर्थाव्‌ सूर्य भगवान्‌ को तुम आदित्य- 
हृदय स्तोन्न के पाठ से प्रसन्न करो ॥६॥ 


" 


[ टिप्पणी--देवतान्तर के “पूजन का अनुरोध करने का कारण 


बतलाते हुए अगस्त्य जी कहते हैं ] 
सवदेवात्मको होष तेजखी रश्मिभावनः । 
एप देवासुरगणाँछ्ोकान पाति गभमस्तिभिः ॥ 
क्योंकि सूर्य भगवान्‌ समस्त देवताओं के आत्मा रूप हैं 
( “ सूचे आत्मा जगतस्तस्थुषन्व” इति श्रुतेः ) बढ़े तेजस्वी हैं और 
अपनी किरणों से रक्षा करते हैं। ये देवासुर (स्वभाव के लोगों) 
की वथा लोकों की अपनी किरणों द्वारा रक्षा करते हैं ॥ण)। 

[ टिप्पणी--अगस्त्व जो अगले श्लोक में सूर्य का सर्वदेवात्मकत्त 
अर्थात्‌ समस्त देवताओं के आत्मरूप होने का विस्तारपूर्वक वर्णन करते 
ह। 

एप ब्रह्मा च विष्णुश्ष शिवः स्कन्दः प्रजापति: । 
महेन्द्रो धनदः कालो यम) सोमो हापांपतिः ॥८॥ 
ु ये ही ब्रह्मा हैं, ये दी विष्णु हैं, ये ही शिव हैं, ये ही स्कन्द 
हैं, ये द्वी अजापति हैं, ये ही इन्द्र हैं, ये ही कुषेर हैँ, ये ही मृत्यु 
हूं, ये द्वी बम हैं, ये ही चन्द्रमा हैं और ये द्वी वरुण हैं ॥८॥ 
पितरों बसवः साध्या हश्विनों मरुतो मनुः । 
वायुवहिः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥६॥ 

ये द्वी पितर, ये दी बसु, ये ही साध्य, ये ही भश्विनीकुमार, ये 

डी मरुव, ये दी मज्ञ, ये हं वायु, ये द्वी अम्नि और ये द्वी शरीरस्थ 


प्राणवायु ह६ूं। ये सूर्य ऋतुझशों के उपादान कारण होने से 
खतुकत्तां भी हैं ॥६॥ 


। 


है 


॥ 


। 


। 


न्ग््ज 


| श 
। ५ | 
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[ टिप्पणो--इसके आगे आदित्यद्दद्व आरम्भ होता है ] 
सूर्य की नामावली 
थादित्यः सविता सये! खगः पूपा गमस्तिमान्‌ | 
सुब्णसदशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥१०॥ 
: आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गमल्लिम्तान, सुबर्ण घदश 
भाञु, हिरण्यरेता, दिवाकर ॥१०॥ 
हरिदश्वः सहत्वार्सिः सप्तमप्तिमरीचिमान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शंभ्रुस्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान्‌ ॥१ १॥ 
हरिदश्व, सहस्रा्ि, सप्तम्रप्ति, मरीचिमान्‌ , तिमिरोन्मथन, 
शम्भु, त्वप्टा, मातंर्ड, अंशुमान ॥११॥ 
हिरण्यगर्भ: शिशिरस्तपनों भास्करों रविः । 
अग्निगमेदितेः पुत्र: शह। शिशिरनाशनः ॥६ शा। 
हिरण्यगर्भ, शिशिरस्तपन, भास्कर, रवि, अभप्रिगर्म, '्पदिति- 
पुत्र, शहद, शिशिरनाशन ॥१२५॥ 
व्योमनाथस्तमोमेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घनहृष्टिरपां मित्रो विन्थ्यवीयी पुबद्गयमः ॥१३॥ 
व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋदग-बजुन्साम-यारग, एन्रष्दि , 
अपांमिन्न, विन्ध्यवी थी, सवक्ष म ॥१३॥ 
आतपी मणठली मृत्यु: पिछ्लः सवंतापनः । 
कविर्विश्वों महानेजा रक्त; सब मबोद्धवः ॥१४॥ 
आतपी, मण्डली, मृत्यु, पिहल, पर्दतारन, कद, विश्व. 
महातेजा, रक्त, सवंभवोदइूब पश्षा। 
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नक्षत्रग्हताराणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमे।उस्तु ते ॥१५॥ 


नक्षत्रमह्॒ताराधिप, विश्वभावन, तेजों में सब से बढ़ कर 
तेजस्वी ॥ 


[ टिप्पणी--इस नामावली के बाद सूर्य के नमस्कार का, प्रकरण 
आरम्भ होता हैं ] 


हे द्वादशात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥१४॥ 
नमः पूर्वांय गिरये पश्चिसे गिरये नमः । 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥१६॥ 
हे दद्यावल ओर अस्ताचलवरत्ती ! आपको श्रणाम है। है 
अ्रहनक्षत्रों के स्वामी ! और द्वे दिनाधिप ( दिन के स्वामी ) ! 
आपको प्रणाम है॥१६॥ 
जयाय जयभद्राय हयेश्वाय नमो नमः ! 
नमोनमः सहसांशो आदित्याय नमोनमः ॥१७॥। 
है जय ! हे जयभद्र ! हे हयेश्व ! आपको प्रणाम है। हे सद्द 
सऋांशु ! आपको प्रणाम है| दे आदित्य ! आपको प्रणांस है |१७॥ 
नम उग्राय वीराय सारज्ञाय नमोनमः 
नमः पत्मप्रवोधाय मातंण्ठाय नमोनमः ॥१८॥ 


हे उम्र ! हे वीर ! हे सारज्ञ ! आपको प्रणाम हे। हे 
पद्मप्रवोध ! हे मार्तस्ड ! आपको प्रणाम है ॥१८॥ 


व्रह्मेशानाच्युतेशाय सर्यायादित्यवचेसे । 
के श्‌ के 
सै भास्तत स्भक्षाय राद्राय वपुपे नमः ॥१६॥ 


सप्रोच रशवठ्मः सर्गेः श्श५१ 


हे त्ह्मन ! हे ईशान ! हे अच्युत ! हे इंश [दहेसय ' ६ 
आदित्यवर्चस ! हे भास्वन ! हे स्वेमत्त हे रौद्रवपु ' आपको 
अणाम है ॥१६॥ 

तमोप्नाय हिमस्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने । 
कृतप्नन्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ 

है तमोन्न ! हे द्िमन्न ! दे शत्रुन्न ! हे अमिवात्मन. ! है कृतन्न 

हे देव ! दे ब्योतिषपते ! आपको प्रणाम है ॥२०॥ 
तप्तचामीकराभाय हस्ये विश्वकर्मऐे । 
नमस्तमोभिनिष्नाय रुचये लोकसाक्षिण ॥२१॥ 

हे तम्चामीकराभ ! हे हरे ! दे विश्वकर्मन ! दे तमोभिनिश्र 
हे रुचे ! दे लोकसाल्िव्‌ ! आपको प्रणाम है ॥२५॥। 

( टिप्पणी-प्रणाम समाप्त कर घुनः ] 

नाशयत्येष वे भु्ं तदेव खजति मछुः । 
पायत्येप तपत्येष बर्षत्येष गमस्तिमिः ॥रश॥। 

(दे राम ! ) यह प्रश्मु दिवाकर ही समस्त प्राणियों को 
उत्पन्न, पालन और नाश किआ छरते हैं। सूर्य भगपान हैं 
अपनी किरणों से शोषण करते दूँ, तपाते हैं आर वर्षा करते 
है ॥श्शा। 

एप सुप्रेपु जागर्ति भुतेषु परिनिष्ठितः । 
एप एवामिहोत्रं च फल चेदाप्रिहोत्रियाम्‌ ॥२३॥ 

ये दा समस्त आशियों फे सोने पर जागा करते हैं। मे है स८ 
प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से रद्दते हे । ये ही अफितेय और ये 
ही अम्निद्योत्रियों को फल देने वाले हैं प्रशया समिोप्त का पल 
स्वरूप ये ही हैं ॥रश।॥। 
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देवाश्च ऋवश्ेव ऋतुूनां फ्लमेव च्‌। 
यानि कऋृत्यानि लोकेषु से एवं रवि) प्श्चु/१ः ॥२४॥ 


ये ही समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता देवता ओर ये द्वी यज्ञों के 
फक्ष स्वरूप भी हैं। लोकों में ज्ञितने काम होते हैँ, उन सब के ये 
सूर्य हं। नियन्ता हैं ॥रशछा 


[ टिप्पणी--इ सके आगे स्तोत्र की फलस्ठ॒ति कही गई है। ] 


एनमापत्सु %च्छु पु कान्तारेषु भयेष॒ च । 
कीतयन्‌ पुरुष कथ्रिन्नावसीद॒ति राघव ॥२४॥ 
दे राघव ! कोई बढ़े सकुट में फँसा हुआ हो, विकट वन में 
भटक गया हो अथवा किसी बड़े भय से पीड़ित हो, वह भी यदि 
इस स्तोन्न का पाठ करे तो उसे भो किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो 
सकता ॥२४॥ 
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम््‌ । 
एततत्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेप विजयिष्यसि ॥२६॥ 
अतएव है राघव! तुम एकागप्र सन से इन देवदेव एवं 
जगत्पति सूर्य नारायण का पूजन कर, इस आदित्यह्द्य स्तोन्न के 
तीन पाठ करो तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी ॥२६॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महावाहों रावण त्व॑ं वधिष्यसि । 
प्वमुक्ला तदा5्गरुत्यों जगाम च यथागतम्र्‌ ॥२७॥ 
है महावांदोी | तुम इसी क्षण रावण का वध करोगे। इस 
प्रकार उपदेश दे, भगवान्‌ अगरत्य जहाँ से आए थे चहीं लौट 


ऋर चले गए ॥ रण 
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एतच्छुल्ा महातेजा नष्ठशोकोअ्भवत्तदा । 
रधारयामास सुप्रीतो रायवः प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ 
अगस्त्य मुनि के इस रतोत्र के उपदेश से महाते जस्दी श्रीगाम- 
चन्द्र जी का शोक नष्ट द्वो गया। प्रयत्ववान श्रीरामचन्ड्र जी ने 
श्रद्धामक्तिपूवेक आदित्यद्टदयस्तोन्र का पाठ छिआ ॥२८॥ 


आदित्य प्ेश्य जप्त्वा तु पर हपमवाप्तवान्‌ | 
शुचिभूर ८५ 
त्रिराचस्य शुचिभूत्वा धनुरादाय दीयेवान ॥२६॥ 
श्रीसूये भगवान की ओर देखते हुए ( अर्थान्‌ पर्वाभि मुरर 
हो कर ) इस स्तोन्र का पाठ करने से श्ररामचन्द्र जा परम हर्पित 


हुए। पाठ करने के वाद तीन चार आचसन कर, पव॑ पडिय हो 
ओर घलुप ले वीयेवाघ्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने ॥२६॥ 


रावण प्रेष्टय हष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्‌ 
सर्वयत्रेन महता वधे तस्य घ्रतोज्मवत्‌ ॥३०॥ 
र/क्षसराज रावण को लड़ने के लिए आया हुआ देर, सीरम 
जी ने हर्पित मन से, उसका व करने को, सब प्रशार से यर 
बढ़े प्रयत्नों से काम लि ॥३०॥ 


अथ ररपिरवदन्निरीक्ष्य राम 
मुदितमना; परम प्रहप्यमाण; । 


बन डा ढ 


४ धारपरामास--क्प्पेत्र घरादित्यागइ्मिति शेर, | ह गे * «5 न्गा4 
आत्मानरतकन्ते राम निरझ्य सरोनिशग शरृ्मनान लग शपशाणय 


दइति बचोदटनल भोज) 
त्वस्थ्वात बचाददसा ।६ गा>। 
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निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगतों वचस्त्वरेति ॥३१॥ 


इनि सप्तोत्तरशततमः सर्गः 


सूयथ भगवान्‌ , श्रीरामचन्द्र जी को अपनी स्तुति करते हुए 
देख कर, सन्तुष्ट हो परस असन्न हुए और देवताओं के बीच स्थित 
बोले कि दे व॒त्स ! रावण के वध में अच शीघ्रता करो अथात 
गवण का वध शीघ्र करो ॥३५॥ 
शुद्धकारड का एकसौसातवों सर्ग पूरा हुआ 
जज ६8--- 


अटप्टोत्तरशततमः सर्ग: 


>> (१6 (०००० 


स्‌ रथं सारथिहंष्टः परसेन्यप्रधपं णम्‌ । 
गन्धवनगराकारं प्मनुस्छितपताकिनम्‌ ॥१॥ 
उधर रावण का स्गरथि हर्पितमन से शत्र॒सैन्य को त्रस्त करने 
चाला रथ हाँकता हुआ, वहां पहुँचा | यह रथ देखने में गन्धने 
नगरी के तुल्य था और उसके ऊपर चहुत ऊँची (लंबी ) पताका 
फहरा रही थी ॥३१॥ 
युक्त परमसम्पन्नेवामिभिहममालिभिः । . 
युद्धोपकरणः पूण पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥२॥ 
उस रथ में सुबर्ण के भूषणों से भूषित बढ़िया घोड़े जुते हुए 
य। वह ग्थ सुबण की मालाओं से सजाया गया था। बह बुद्ध 


३३ ५ 
के 
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को सारी सामझी से पूर्ण था ठथा चद्द ध्वजा और पताक् से 
झुशोमित द्वो रह्दा था ॥रा। 
ग्रसन्‍्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
के छू सैन्पानां | €्‌ः 
प्रणाश पर खसैन्पानां परहपेणम ॥३॥ 
बह रथ इतना ऊँचा था कि, जान पढ़ता था कि, वह शादःश 
को अस लेना चाहता है और भारी इतना था कि, चलते न्गमय 


ग्रूथिवी को नादिद करता था । वह शत्रसैन्य का लाश करने बाला 
और अपनी सेना को हर्पित करने बाला था ॥9॥ 


रावशणस्य रघखं क्षित्त चोदयामाम सारधिः । 
तमापतन्तं सहसा खनवन्तं महाखनम्‌ ॥४॥ 


रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददश ह। 
५ $ ० ॥५ 
कृष्णवाजिसमायक्त युक्त रोड्ेए! वसा ॥४॥ 
सारथ ने ऐसे राचण के उस रथ को टॉक कर शीघ्र है| समर 
भूमि में पहुँचाया | राप्षसथज फे इस रथ को बड़ा भारी घर घर 
हाब्द करते हुए, नग्राज श्रीरामचन्द्र जी ने देखा। घन्हनि देग्ग 
कि, उसमें काले घोड़े जुते हुए हैं और बढ भयदुर तेज से युक्त 
है ॥शाशा 
तहित्पताकागहन दर्शितन्द्रायधायुधमू । 
शरधारा विमुश्चन्तं घारासारमिवास्थुद्स ॥६॥ 
चह रथ मेघ के सहश था. जिसमें पहादा रूपी दिए 
थीं, क्ायुधरूपी इन्द्र-धनुप या और उस रण से को शग्एष्टि होता 


कुचल पडता 


» शाद्रेश रससमस->-चभग्ग्ग्स हजार ।( ४० ) 
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थी वद्दी सानों जल की घारा उस बादल रूपी रथ से गिरती 
थी ॥क्षा 


त॑ दृष्ठा सेघसड्ाशमापतन्त रथ रिपो३ । 
गिरेवेजञामिमृष्ठस्य दीयेतः सहशखनम्‌ ॥७॥ 
शत्रु के एस मेघ-समान रथ को जो वज्र के प्रह्दार से फटते 
हुए पर्वत की तरह श्द कर रद्दा था अपनी ओर आते देख ॥०॥ 
विस्फारयन्‌ वे वेगेन वालचन्द्रन्त पत्र) । 
उबाच मातलिं राम; सहस्राक्षस्य सारथिम ॥<८॥ 
श्रीराम जी ने अपना घनुष, जो द्वितोया के चन्द्रमा की तरह 


भुका हुआ था, बड़े ज़ोर से टंकारा | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने 
इन्द्र के सारथि मातलि से कहा ॥८॥ 


मातले पश्य संरव्धमापतन्तं रथं रिपोः । 
यथापसब्यं पतता वेगेन महता पुनः ॥६॥ 
है मातलि ! देखो शत्र का वेगवान रथ कैसे मपादे से दौड़ा 
चला आता है और बाई ओर ऊ्ुका हुआ है ॥६॥ 
समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मतिः | 
तदप्रमादमातिष्ठन्‌ पत्युद्रगच्छ रथ॑ रिपो! ॥१०॥ 


बह चाहता हे कि युद्ध में सुके वह मारे। अतः तुम श्रत 


सावधान हो जाओ ओर मेरा रथ शत्र के रथ के सामने ले 
आम्दी ॥०५॥ 


जे £ सरेब्रं--वेगयन्त | ( गो० ) 
; जज 

नह 

पं, 


ज+ जन अनिनिभगरगनान, अनिनाओ+ “ज«ेंननीगगनरननननीनाननननन+-गभन-नरननननमभन+-+. पान 3५ ममम_मक+-न. 
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विध्यंसयितुमिच्छामि वायमंथमिवोत्यितम्‌ । 
श्अविक्वम रसम्प्रान्तमव्यग्रहदयेक्षणम्‌ ॥११॥ 
मैं रावण को उसी प्रशर नप्ट कर डालना चाहना हूँ, जिम 
अकार आकाश में उमड़ी हुई सेघ घटाओं को पवन विध्वस्त कर 
डालता है| तुम अदीन और सावधान हा जाओ और मन नथा 
दृष्टि को स्थिर ऋर ॥ ११॥ 
रश्मिसञ्चारनियतं *प्रचोदय रथं टुतम्‌ | 
काम न त्वं समाधेयः पुग्न्दररथोचितः ॥१२॥ 
युयुत्सुरहभेकाग्र: स्मारये तां न शिक्षये । 
परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलि! ॥१३॥ 
घोड़ों की राखों को खींचने और ढोली करने मे सारधानी 
रखते हुए शीघ्रतापूचंक रथ होंकी | यद्यांप तुम इन्द्र झे सारमि हो 
अतः तुम्हें शिक्षा देना उचित नहीं कर्णेकि तुम थे समय दामे 
जानते ही दो, तवापि में एकाग्र मन से (यदि सारथि को समय 
समय पर रथ चलाने के सम्बन्ध में नर्देश देने परे तो युद्ध में 
योद्धा की एकाप्रता नहीं रह सकती ) युद्ध करना चाहता हैँ। ऋत: 
तुमको स्मरणमात्र मेने कराया है. में तुम्दें शिक्षा नहीं देना। 
श्रीरामचन्द्र जी फे इन वचनों फो सुन सानलि प्रसन्न हा 
॥ १२॥ ॥१३ ॥ 


प्रचोदयामास रथं सुरसारथिसत्तमः | 
झपसव्यं ततः कृपन्‌ रावणस्थ महारयम्‌ ॥१४॥ 
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प्रचोदय । ( शि« ) 
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श्रीरामचन्द्र जी के इन वचरनों को सुन देवताओं के सारथियों 
में सर्वश्रेष्ट मातलि ने सन्तुष्टठ ही, अउना रथ ऐसे हॉका कि, रावण 
का रथ बाई ओर पड़ गया ॥१श॥ 


चक्रोस्क्षिप्रेन रजसा रावणं व्यवधानयत्‌ । 
ततः क्रद्धों दशग्रीवस्ताम्नविस्फारितेक्षण: ॥१५॥ 


ओर इन्द्ररथ के पद्िओं से उड़ी हुई धूल्न से रावण ढक गया। 
तव तो रावण ने क्रोध में भर ओर लाल लाल नेत्र कर ॥१५॥ 


रथप्रतिमु्ख रामं सायकेस्वधूनयत॒र । 
धर्षणामर्पितो रामोर भैय रोपेण लम्भयन्‌ ॥१६॥। 
श्रोरामचन्द्र जी के रथ पर बाणों के प्रहार फिए। रावण की 
इस ध्रृष्टता को न सह कर मारे क्रोध के श्रोराम जो अधैय हो 
गए ॥१६॥ 


जग्राह सुमहावेगमन्द्र युधि शरातनम्‌ । 
शरांश् सुमहातेजा; सयेरश्मिसमप्र भान्‌ ॥१७॥ 
॥॒ ओर समर में उन्होंने अत्यन्त वेगवान्‌ इन्द्र का धत्ुपष उठा 
सूय को किरणों के समान चमचमाते वाण निकाले ४१७॥ 
तदोपोढं३ महतद्युद्धमन्योअन्यवथकाइसक्षिणों: । 
७. कप 
परस्पराभिमुखयोहंप्त॒यो रिव्र सिंहयोः ॥१८॥ 


एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने वाले वे दोनों योद्धा 
आमने सामने खड़े होकर गर्वित सिंह की तरह धोर युद्ध करने 
लगे ॥१८) 


कप 


| 


"7 पी अायमाशायानागाक' 0, पक क-ह-मनक- 


अटोतरशतत्तम: सर्म: ११४६ 


वो देवाः संगन्धर्वाः सिद्धाब प्रमर्षय: | 
समेयुर्द रथ? द्रष्टु रावणक्षपक्राइप्षिण: ॥१६॥ 
रावण के नाश को क्ाँचा रखने वाले देवता, गन्वर्द, सिद्ध 
ओर देवर्ि युद्ध में प्रव्नतत उन दोनों रवियों का बुद्ध देसने को बहा 
आ उपस्थित हुए ॥१६॥ 


सम त्पेतुरथोत्राता दारुणा रोमहर्षणाः 
रावएस्य विनाशाय रायस्य जयाय थे | २०॥ 
उसी समय रावण के नाश ओर श्रोगमचन्द्र जी फ़रे बिज़्ब के... 
लिए ऐसे ऐसे दारुण अशकुन हए, जिन्हें देखकर रोंगदे से होने 
थे ॥२५०॥। 
वर्ष रुधिरं देवों रावशस्य रथोपरि । | 
वाता मण्टजिनस्तीएणा धपसब्यं प्रचक्रत्ु: ॥२१॥ 
देवताओं ने राबण के रब के ऊपर रक्त फी चर्श शो। राय्न 
की बाई ओर चक्करदार बवंढर के आकार का बाद चने 
लगा ॥२१।॥ 


महद्वग ध्रकुल चास्य म्रभमाणं नभःस्यले | 
येन येन रदो याति देन नेन प्रधावति ॥२२॥ 
समरभूमि मे जिघर जिधर रावण वा रय जाता या. हुएर (ः ५ 


है श् 
उधर गृष्रों फे कुण्ड फे भुणष्ट न्याकाग में इसपर सम ये पा 


बडे बल. कट 
मड राते थे ॥रशा॥। हु 
है रेप दाना गधा दर्गीकत थुझ । (४५ हे 
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सन्ध्यया चाहता लड्ढा जपापुष्पनिकाशया । 
दृश्यते सम्प्रदीप्ेद दिवसेडपि वसुन्धरा ॥२३॥ 
टुपहरिया के फूल की तरह लाल रंग की सन्ध्या का प्रकाश 
रहते भी लाल प्रभा लंका पर छा गई | उस समय दिन रहते भी 
वहाँ की भूमि अग्नि से जलती हुई सी देख पढ़ी ॥२१॥ 
सनि्ांता महोरकाथ सम्पचेरुमेहासवना: 
विपादयंस्ते रक्षांसि रादखसय तदाउहिता। ॥२४॥ 
कड़क के साथ आकाश से बड़े बड़े उल्कापिण्ड ( रावण के 


रथ के सामने ) गिरने लगे ।वे समस्त अपशक्कुन राक्षसों को 
चिन्तित करते ओर रावण के नाश की सूचना देते थे ॥२४॥ 


रावणश्र यतस्तत्र सथश्वचाल वसुन्धरा | 
रक्षसां च प्रहरतां गहीता इध वाहव३ ॥२५॥ 
जिधर रावण का रथ था उधर की भूमि थरथराने लगी। 
प्रहार करते हुए राक्षसों की मानों किसी ने वा हैं पकड़ लो ॥२४॥ 
ताम्राः पीता) सिता: श्वेता! पतिताः सूर्यरश्मयः । 
हा इ कप ९ 
द्श्यन्त रावणस्याहुः पवेतस्यपे< धातव; ॥२६॥ 
सूर्य की किरणूं लाल, पाला, काली तथा सफेद रंग की 
हो कर रावण के अंगों पर पढ़ क. वैसे द्वी विविध प्रकार कीं 
दिखलाई देने लगी , जेसे प्ेतों को घातुएँ देख पड़ती हैँ ॥२६॥ 
हि गृप्नरनुगताआर्य बमन्त्यों ज्वलन मुखेः । 
ह प्शद्मु खमीक्षन्त्य; संरू्धमशिवं। शिवाः ॥२७॥ 
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अप्टोत्तरशदतस: सर्ग: 


पीछे पीछे गीघ और आगे आगे लोसडियाँ 
ज्वालाएँ निकालती हुई रावण के झुख की ओर देख दे 
अमझल सूचक शब्द बोलने लगीं ॥२ण७।। 
प्रतिकृलं चब वायू रणे पांसन समाकिरन । 
तस्य राक्षसराजस्य कुबन रृष्टिविलोपनम ॥२८॥ 


समरभूमि में रावण के सामने से हवा चलने रूगी क्यौर 
घूल उड़ने लगी | इससे राक्सराज़ रावण फे नेत्र मुंद गए ॥२ 


निपेतुरिन्द्राशनयः सनन्‍्ये चास्य समन्ततः । 
दर्विपह्मस्यता घोरा विना मलधरस्वनम्‌ ॥२६॥ 
राज्षमराज़् रावण की सेना फे ऊपर भयदछूर और प्यमाप 
विजली गिरने लगी, विना बादल दी आकाश से बादल के सर्मे 
का शब्द सुन पड़ने लगा ॥२६।॥ 
दिशश्च प्रदिशः सवा वभूव स्तिपिराहता: 
पासुचषण महता दुृदश च नभाञ्मवत्‌ ॥२०॥ 
समस्त दिशाओं ओर विडियाजओं में अंधेरा दा गया। धन 
उड़ने से आकाश अदृश्य सा हो गया ॥३०॥ 
कुवन्त्य/ कलह घोर शारिफास्तद्रयं प्रति | 
निपेतु) शतशस्तन्न दारुणं दारुणारु वा ॥३ १॥ 
भयद्ुर शब्द करती बोर जोर से ( धरम में ) लदूनी हुई 
डॉ मेनाओं छे कुछ, रादण फे रथ पर गिर ॥३६४ 
जधनेम्यः सरफुलिद्ाश्च नेत्रभ्पोड्थूणि सल्तनम्‌ | 
मुप्तुजुस्तस्य तुरगास्तुल्पम्ति च वारि व्‌ ॥३२॥ 
चा० रा० यु०--४३ 
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सकल, 
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रावण के रथ के घोड़ों की जाँघों से चिनगारियाँ ओर नेन्नों 
से अप्रति की तरह गर्म आँसू निरन्तर बहने लगे ॥३२१॥ 
एवंप्रकारा वहव) समुत्पाता भयावहा; । 
रावणस्य विनाशाय दारुणा सम्प्र जज्षिरे ॥३३॥ 
रावण के विनाश के द्योतक इस प्रकार के बहुत से दारुण 
अपशकुन अथवा उत्पात हुए, जिनको देख कर देखने वाले भय- 
भीत हो गए ॥३३॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च | 
( » ९ ९ 
वधृवुजयशंसीनि प्रादुभूतानि सवश$ ॥३४॥ 
उधर श्रीरासचन्द्र जी के लिए सब कल्याणकारक और शुभ- 
शकुन हुए जो श्रीरामचन्द्र जी के विजय के सूचक थे ।।३४॥ 
निमित्तानि च सौम्यानि राधव: स्वजयाय च | 
हृष्टा परमसंहष्ठो हतं मेने च रावणम्‌ ॥३५॥ 
निज जयसूचक इस ग्रकार के शुभशक्कुनों को देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी अत्यन्त हर्पित हुए और रावण को मरा हुआ 
सममभा ॥१श॥ 
ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवों 
रणे निमिचानि निमित्तकोविदः । 
जगाम हे च परां च निहंति' 
चकार युद्ध ह्ृथिकं च विक्रमम्‌ ॥३६॥ 
इति अपष्योत्तरशततमः सर्गः ॥ 
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१ निव ति--छुखं | ( गो० ) 


क नवोत्तरशततमः सर्गे: ध््$ 


को शक्कुन एवं अपशुक्षनों के शुभाशुभरूलों के लाता श्रीराम- 
न्द्र जी अपने पक्त में शुभशकुनों को देख कर, हर्वित हुए भौर 
ऋर वे दूने पराक्रम ( उत्साद्द ) के साथायद्ध करने लगे ॥३६॥। 
युद्काएद का एकसो आठवोँ सर्ग पूरा हुआ | 
॥; ४8८ 32 
नवोत्तरशततमः सर्ग: 


79००० 
। त॒तः प्रदत्त सुक्ररं रामरावणयोस्तदा | 
सुमहद्॒दरथ युद्ध सवलोंकभयावहम ॥१॥॥ 
तदनन्तर फिर उन दोनों महारधियों अधथान्‌ श्रीराम बन्द्र और 
रावण का सनस्त जीवधारियों को भय ने वाला अत्यन्त क्र 
संग्राम आरम्भ हुभा ॥१। 
ततो राक्षससेन्यं च हरीणां च महद्वलम्‌ 
भगृहीतप्रहरण निश्चेप्ट समविष्ठतद ॥२॥ 
उस समय राक्तर्सों की सेना और वबानरों की महदी सेना 
आयु्घों फो लिए हुए निश्चेष्ट खड़ी थीं ॥२॥ 
सम्पयुद्धीं वो दृष्टा बलवसरराक्षसों । 
र्याक्षिप्तदृदयाः सर्वे परं विस्मयमागता। ॥३॥ 


बलवान धीरास और रावण फो घोर युद्ध में प्रपृष्ठ देख, 


24द्ध देखने में व्यम्म सद लोग विस्मित हो गए । द॥ 


न कल के 2लप>मनमजम 4-3 ०-न्‍मललान- न्‍ >> बी 


के ब्याक्तिपटदाराा--पुददशशनसभा चिता: |, गा ) 


जकललसन> > जे 


नाल 


बज 
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नानाप्रहरणोव्यग्रेश॑जर्विस्मितयुद्धयः । 
तस्थु। पेध्य च संग्रामं नाभिजघ्लुः परस्परम्‌ ॥४॥ 
दोनों ओर की सेनाओं के सेनिक हाथों में विविध प्रकार वे 
आयुर्धों को लिये विस्सित हो, खड़े हुए श्रीराम और रावण क 
युद्ध देख रद्दे थे और आपस में एक दूसरे पर प्रहार नहीं करत 
थे ॥श॥ 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌ | 
पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्य चित्रमिवावभो ॥१॥ 
उस समय रावण को देखते हुए राक्षस ओर श्रीरामचन्द्र र्ज 
को देखते हुए चानर, विस्मित दो, चित्र लिखे से बड़े थे ॥५॥ 
तो तु तत्र निमित्तानि दृष्टा रावणराघवो । 
*कृतबुद्धी स्थिरामषों युयुधाते द्यमीतवत्‌ ॥६॥ 


पूर्व में देखे हुए शुभ अशुभ शकुनों को श्रीरामचन्द्र और 
रावण स्मरण कर, निश्चित बुद्धि से खड़े हुए और क्रोध में भरे 
निर्मीक हो आपस में लड़ रहे थे ॥६॥ 


[ टिप्पणी--उन दोनो की “निश्चितबुद्धि” क्‍या थी-- से आगे 
कहते हैं। ] 
जेतव्यमिति काकुत्स्थो मतेव्यमिति रावण; 
धृतोर स्ववीयसवस्व॑ युद्धेदेदरशय्ता तदा ॥७)॥ 
श्रीरासचन्द्र जी ने तो शुभ शक्रु्नों से अपनी जीव निश्विः 


कर रखी थी ओर अशुभ शकुनों से रावण ने अपना मरन 


£ उनठद्धो--निश्चितदुद्ध । ( गो० ) २ ध्रता--धैयवन्ती । (गो० 


आज्च्य्ड 


नवोत्तरशततम: सर्ग: ११६४ 


निश्चित जान रखा था। अतः वे दोलों घैयेबान्‌ युद्ध में अपना 
ससस्‍्त वलपराक्रम दिखला रहे थे ॥७॥ 
ततः क्रोधाइशग्रीवः शरान्‌ सन्‍्धाय वीयवान । 
मुमोच ध्वजमुहिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥८॥ 
बलवान रावण ने श्रीराम चन्द्र जा के रथ फी ध्वज्ञा की 


. लक्ष्य बना कर बहुत से वाण छोड़े ॥८ा। 


ते शरास्तमनासाथ पुरन्द्ररवध्वजम्‌ । 
रथशक्ति परामृश्० निपेतुधरणीतले ॥६॥ 
पर वे वाण इन्द्र के अद्भुत शक्ति वाले रथ का कुछ भी 
बिगाड़ न कर, निष्फल हो प्रथिदी पर गिर पढ़े ॥8॥ 
ततो रामोअंभिसंक्रुदआ्पमायम्प दीयवान_। 
ऊतप्रतिकृतं कतु मनसा सम्पचक्रमे ॥१०॥ 
तब तो श्रीरामचन्द्र जी ने भो क्रोध में भर यदला नेने के लिए 
अपने धनुष पर बाण चढ़ाया ॥१०॥ 
रावशणध्वजमुदिश्य पुमोच निशितं शरम्‌ | 
महाप्रपंमिवासद्य व्वलन्तं स््रेन तेमसा ॥११॥ 
ओर रावण के रथ फो ध्वजञा फो लद्दय बना, एक पैना मार 
छोड़ा | वह सहाविषधर सर्प फी तरह अम्रद्म था और 'चरनो 
दमक से चमक रहा था ॥११॥ 
जगाम स मी छिक्ता दशग्रीवष्दर्ज शरः । 
स निकृक्तोह्प्तद् मो रावणस्प रबध्वजः ॥१ र॥ 


११६६ युद्धकाणडे 
वह बाण रावण के रथ की ध्वजा को काट कर प्रथिवी में 
धँस गया | रावण के रथ की ध्वजा कट कर भूमि पर गिर 
पड़ी ॥१२॥ - 
ध्वजस्योन्ममथन दृष्ठा रावण! सुमहावलः । 
सम्पदीध्तो3्मचत्‌ क्रोधादमर्घात्‌ प्रदहनज्निव ॥१३॥ 


रथ की ध्वजा को कटा हुआ देख, अत्यन्त बलवान्‌ रावण 
क्रोध से और असद्दनशीलतावश, अग्रि की तरह भभक उठा ॥१३॥ 


स रोषवशमापन्नः शरव्ष महद्वमन_। 
रामस्य तुरगान्‌ दीप्ेः शरेरविव्याध रावणः ॥१४॥ 
वह क्रोघ के वशवर्ती हो, बहुत से वाणों की वर्षो करने लगा। 
उसने चमचमाते चाणों से श्रीरामचन्द्र के रथ में जुते हुए घोड़ों 
को घायल किआ ॥१४॥ 
ते विद्धा हरयस्तत्र नासखलन्नापि बमश्रमु। । 
वभूवु) स्वस्थहृदयाः पद्मनालेरिवाहताः ॥१५॥ 
वे हरे रंग के घोड़े उन वाणों की चोट से न तो भूमि पर 
गिरे और न भड़के ही । वे स्वस्थ हृदय बने रहे। उन बाणों 
की चोट उनको ऐसी जान पड़ी मानों कमल की डंडी शरीर में 
स्पश कर गई हो ॥१५॥ 
तेपामसम्प्रमं दृष्ठा वाजिनां रावणस्तदा | 
भूय एवं सुसंक्रुदअः शरबर्ष मुमोच ह ॥१६॥ 
जब रावण ने देखा कि, रथ से घोड़े भड़के तक नहीं; तब 


' ल् जा अत्यन्त कुपित हो चह पुनः बाणवर्षा करने लगा ॥१६॥ 
न 


नवोत्तरशततमः सगे: ११६७ 


गदाश्च परिषाश्रेव चक्राणि मुसलानि च 
गिरिमृद्वाणि हक्षांत्र तथा शलपरश्वधान_॥१७॥ 
र्सयाविहितसेतसु भस्धवपेमपातयत्‌ 

श्तुमुलं त्राघजनन भीम भीगपतिखनम ॥१८॥ 
तद॒पमभवयुद्धे रेनेकशख्रमयं महत्‌ | 

विम्ृच्य रापवरवं समन्ताद्ानरे बले ॥१६॥ 


उसने उन चाणों के अतिरिक्त गदा, परिष, चक्र, मूससन, 
पत्थर, पेड़, शूल, परश्वधादि शर्ों की मी वर्षा की । ये सब अग्र 
आम्रयेकर शक्ति से बनाए गए थे । विविध प्रकार के, म८ उत्रन्र 
करने वाले, मयकुर और भयानक शब्द करने वाले बहुत से शम्रों 
की वर्षा हुई बढ़ा घमासान युद्ध हुआ । राबण ने श्रीरा मघन्द्र जी 
के रथ को छोड़, चारों ओर बानरों की सेना के ऊपर ॥७॥६द॥६६॥ 


सायकेरन्तरिप्षं च चकाराशु निरन्तरम्‌ | 
सहस्रशस्तता वाणानश्रान्तहृदयोद्यमः ॥२०॥ 


मुभोच च दशग्रीवों निः्सहझेनानतरात्मना | 
ध्यायच्छमान त॑ रृष्टा ठत्परं रावण रण ॥२१॥ 


बाणों फी वर्षा कर, आऊाश को ऐसा दण् हि, तिल रखते 
को भी खाल्ली जगह नरह गई। इसने उसबने हुए हत्माह 

६ मायाविटित--प्राइचरउस्शलिएत । (मो + हुमुन 
विध मित्यर्ष. | ( गोल) ३ नैग्धनोे--अनेग्धरण्प्रापुएं * 
स्थायच्छुमान--प्रव्नसत्तम । ( शि० ) 


श्श्ध्व८ युद्धकाण्डे 
से उत्साहित हो हज़ारों वाण, बड़ी सावधानी से छोड़े । युद्ध में 
अवृत्त हो इस प्रकार रावण फो तत्परता दिखलाते हुए 
देख, ॥रगारशा 
प्रहसनिव काकुत्स्थ; सन्दधे सायकाड्शितान्‌ । 
से मुमोच ततो वाणान_ रणे शतसहख़शः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने हँसते हँसते बढ़े पेने बाण घनुष पर रखे 
ओर ऐसे सहस्नों बाण उस लड़ाई में उन्होंने छोड़े ॥२२॥ 
तान दृष्ठा रावणश्चक्रे स्वशरेः ख॑ निरन्तरस्‌ । 
ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षेण भास्वता ॥२३॥ 
उन बारणों को छूटते देख, रावण ने अपने बाणों से आकाश 
को पूर्ण कर दिआ | तव नो उन दोनों के छोड़े हुए बाणों की 
वृष्टि से ॥२३॥ 
शरवद्धमिवाभाति टितीय॑ भास्वदम्बरम्‌ | 
रन्ञानिमित्तोड्मवद्॒वाणो रनातिभेत्ता न निष्फल३॥२४॥ 
बाणों से गठा हुआ एक दूंस रा आकाश दिखाई देने लगा | 
दोनों योद्धाओं के छोड़े हुए वाणों में कोई भी बाण न तो लक्ष्य- 
अष्ट हुआ, न अपेक्षित प्रमाण से किसी वाण ने अधिक भेदन 
किआ ओर न कोई निष्फल ही गया ॥रशा। 
अन्योज्न्यमभिसंहत्य निपेतुध रणीतले | 
तथा विस्जतोवाणान्‌ रामरावणयोगम थे ॥२४॥ 


जि जलन न+ ++ “मनन | अलनमममननगनरग>>नननभन+. 





१२ अनिमित्त:--लच्यविशेषाहशरहितः । ( गो० ) २ अतिभेत्ता-- 
अपक्ितप्र माणत्‌ अधिकमेत्ता | (गो० ) ३ निष्फल:--लक्ष्येपतितोपि 
प्रयेश्नाकारी । ( गो० ) 


नवोत्तरशतवम: सर्गः ११६ 

वे एक दूसरे से टकरा कर और द्वट कर भूमि पर गिर 

पढ़ते थे | इस प्रकार समर में कण छोड़ते ट्वुए, श्रीरामचन्द्र जी 
ओर रावण के ॥२शा। 


प्रायुध्यतामविच्छिन्मस्यन्ता सन्यदर्षिणम्‌ । 


चक्रतुशथ् शराधस्तों निरुच्छवासमित्रा म्बरम ॥२६॥ 
निरन्तर बाएं दाहिने एसे बाण चने कि, ५ इन्होंने ऋआाझारशा 


ढाक दिआ ओर तथ ) ऐसा जान पडा , मानों आडाश छा स्पोॉस 
, लेना दी चंद दो गया ॥र७॥ 


रावणस्थ हयान रागमा दयान रामस्य रादग:ः | 
जनप्नतुस्ता तथाध्स्यान्य कृतानुक्ृतकारिणों ॥२७॥ 
रावण के घोड़ों को श्रीरामचन्द्र जी और सीरामचन्द्र ही ऋे 
घोड़ों को रावण, घायल कग्फे एक दूसरे से बदन्ग ने रहे 


ये ॥रणा 
एवं तु तो सुसंक्रद्धी चक्रतुयुद्धमद्भुतम । 
हतमभवद्यद्ध तुमुलं रोमहप णम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार छन दोनों महाशृद्ध योद्धार्थों का बढ़ा ही अड्नत 
युद्ध हुआ | एक मुहृत्त मर तो एसा सयानव युद हषा हि देखने 
वालों फे रोंगठे खड़े हो गए ॥२५॥ 


प्रयध्यमानों समरे महादलों 
शितः शर रादणलध्मणाग्रना । 
ध्वजावपानेन से राप्तमाधिष 
भृश प्रचुक्कोध नदा रघूनमें ॥२६॥ 


इसि मणेलरशनप्मः समझे ) 


११७० युद्धकारणडे 


इस प्रकार पने पैने वाणों स महावलवान्‌ श्रीराम ओर रावण 
का घोर यद्ध हुआ | रावण के रथ की ध्वजा कट जाने पर उस्रने 
श्रीरामचन्द्र जी पर बड़ा क्रोध किआ ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ नवों सर्ग पूरा हुआ | 
“+-४६8--- 
6 
दशोत्तशततमः सगेः 
ब्ड्ड ६8--- 
तो तदा युध्यमानों तु समरे रामरावणों । 


दद्शु। सवभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥१॥ 


इस प्रकार समरभूमि में श्रीराम और रावण को युद्ध करते 
देख, समस्त प्राणी विस्मित हुए ॥१॥ 


अदेयन्तौ तु समरे तयोस्तो स्यन्दनोत्तमों । 
परस्परमभिक्रद्धों परस्परमभिद्रतों ॥२॥ 


अपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ा 
क्रोध प्रकट करते एक दुसरे को खदेड़ते थे ॥२॥ 


प्रस्परवधे युक्तों घौररूपो बभवतु: 

मण्डलानि च वीथीश्व गतप्र त्यागतानि च ॥३॥ 
दर्शयन्ती वहुविधां सतसारथ्यजां गतिम्‌ । 

अद यन रावण रामो राघवं चापि रावणः ॥४॥ 
गतिवेगं समापन्नों प्रवतेननिवतने । 

क्षिपतो! शग्जांलानि तयोस्ती स्वन्दनोत्तमों ॥४॥ 


न 


£ बीथो:--प्रसिद्धमारदारागतीश्च | ( रा० 


पुन का र 
् 
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वे एक दूसरे को सार डालने के लिए उत्पर दो, वी मयहर 
आकति वाले देख पड़ते ये । उनके साग्थि भी रथों को मणडल्य- 
कार चला ओर फिर कभी सड़क पर आगे पीछे चला ऋर रख 
चलाने को विधिध अकार की क्षमता हिखला रहे थे। थे दोनों 
पड़े वेगवान्‌ थे। तथा आवश्यकदानुसार आगे पीछे हटने में 
कुशल थे। ऐसे श्रीरामचन्द्र जी, राग्य पर और रावश सीराम- 
चन्द्र जी पर आक्रमण करते थे । वे एक दमरे के घत्तम 
बाणों दी वृष्टि कर रहे थे ॥३॥॥४४४॥ 


चेरतुः संयुगमहीं सासारा जलदो यथा । 
दशयित्वा तथा तो तु गति बहुविषां रण ॥8॥ 


कप 


समरभूमि में विघरते और बाणों को छोड़ने हुए दो मो थे 
रथ रणभूमि में विविध प्रकार की चालें दिय्या, ॥ध॥ 
परस्परस्पाभिमुखो पुनरवावतस्वतु) | 
घुरं धुरेण रघयोवेक्त्र धवत्रेण वानिनाम्‌ ॥७!॥ 


एक दूसरे के सामने ऐो फिर ऐसे रफदे हो गए (#, (०४ ल्‍े 
रथ की ) धुरी ( दूसरे ये रथ पी ) धूरी से, पोर्दों के सुगा पड़] 
के मखर से ॥७॥! 


पताकाश पताकामिः समेय। स्थिनयोस्लदा । 
रावणस्प तता रामां पनुमुक्तः शिनः शरः .८॥ 


चतर्भिश्वतरों दीप हयान प्रत्ययमप्यद 
से क्रोधदशमापन्नों हयानामप्सपण ॥६॥ 


११७२ युद्धकाण्डे 


ओर पताकाएँ पताकाओं से जुट गई | तब श्रीरामचन्द्र जी ने 
अपने धनुष से पैने ओर चमचमाते चार बाणों को छोड़ कर, 
रावण के घोड़ों को ऐसा मारा कि, घोड़े पीछे हट गए। घोड़ों के 
पीछे हटने से रावण कऋद्ध हुआ ॥5।॥।६॥ 


मुगोच निशितान वाणान_राघवाय निशाचरः । 
सो5तिविडो बलवता दशग्रीवेण राघव। ॥१०॥ 
ओर उस राक्षस ने श्रीराम चन्द्र जी के ऊपर पैने पैने बाण 


जोई । रावण द्वारा घायल किए जाने पर बलवान श्रीरासचन्द्र 
जी ॥१०॥ 


जगाम न !विकारं च न चापि व्यतितोज्भवव । 
चिक्षेप च पुनवाणान्‌ वज्रपातसमस्वनान ॥११॥ 
के मुख पर न तो वेदनासूचक सिकुड़न ही पड़ी और न उनके 


शरीर में कुछ भी व्यथा ही हुईं | तब रावण ने वज्रपात की तरह 
घोर शब्द करने बाले वाण फिर छोड़े ॥११॥। 


सारयि वज्हस्तस्य सम्ु दिश्य निशाचरः । 
मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिता; शरः ॥१२)॥ 


रावण ने इन्द्र के सारथि मातलि को लक्ष्य कर बाण छो डे 
यद्यपि वे बाण बड़े वेग से मातलि के शररी में लगे ॥१२॥ 


न सृक्ष्ममपि संमोहं व्यथां वा प्रददयधि | 
तया धपणया क्रद्धों मातलेन तथाउष्त्मनः ॥१३॥ 


१ विकारं--बेदनासूचकमुखबिकारं | ( गो० ) 


& भर 


दशोत्तरशततम: सर्ग: ११७३ 


तथापि उन बाणों के लगने से मातलि को तनिर सी भी 
पीड़ा न हुई । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने अपने शरीर में वाणों के 
लगने से भी अधिक क्रोध, मातलि के शरीर में वार्णों के लगने 
पर किआ अथवा अपने शरीर में वाणों के लगने से श्रीरामचम्द्र 
जी उतने;क्र॒द्ध नहीं हुए थे, जितने कऋद्ध मातलि के शरीर में चाणों 
के लगने से हुए ॥१श॥। 

चकार शरजालेन राघवों विमु््॑ रिपुम्‌ । 
विंशतं त्रिंशतं पष्टि शवशो5य सहस्तश। ॥१४॥ 

(क्रोध में मर ) शीरामचन्द्र जी ने रावण के ऊपर इसने 
याण बरसाए कि, उसे कुछ देर के लिए यद्ध से मुख मोड़ना पड़ा । 
एक एक वार में वीस बीस, तीस दीस, साठ साठ, सी सो आर 
सदसत्र सहस्न ॥१४॥ 

मुमोच राघवों वीर! सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः 
रावणो5पि ततः क्रो रबस्‍्थो राक्षसेश्वरः ॥१५॥ 
वाण, वीर श्रीरामचन्द्र जी ने रावण के रथ पर फंडे। तन 
तो रथ में वंठा हुआ राज्रसराज रावण भी क्रुद्ध हुआ ॥१४॥ 
गदामसलवबपण राम प्रत्यदुयद्रण | 
तावूपरह तं महयुद्धंं तुमुल रोमहपंणम ॥१६॥ 

ओर उसने समर में गदाओं और मूसलों की चर्षा की । 
तो दोनों योद्धाओं में वड़ा भयानक ओर देखने वालों के रोेगदे 
खड़े करनेवाला युद्ध हुआ। ॥१६॥ 

गदानां घुसलानां च परिधाणां च निस्सनेः | 
शराणां एृहुपातेश्च शुभिताः सप्त सागरा; ॥१७ा। 


हैः हर 


३४ 


| 
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गदाओं, मूछलों और परिघों के प्रहार के पटापट शब्द से 
तथा पंख- दार वाणों की सरसराहट से, सातों समुद्र खलबला 
इठे .१७॥ 
ध्रुव्धानां सागराणां च पातालतलवासिन; । 
व्यथिता; पत्नगा; सर्वे दानवाश्च सहखशः ॥१८॥ 
समुद्रों के खलबला उठने पर पातालवासी समस्त' पन्नग 
( नाग ) और सहस्नों दानव उयथित हुए॥१८ा।। 
चकम्पे सेदिनी ऊृत्सना सुशैलवनकानना । 
भास्करो निष्प्रभश्चासीन्न ववौ चापि मारुतः ॥१६॥ 
पर्व॑तों और वर्नो समेत सम्पूर्ण प्रथिवी काँपने ज्गी। सूर्य 
का प्रकाश घुंघला पड़ गया ओर पवन का चलना बन्द हो 
गया ॥१६॥ ५ 
ततो देवा) सगनन्‍्धर्वाः सिद्धाश्व परमषय; । 
चिन्तामापेदिरे सर्वे सकिन्नरमहोरगा३ ॥२०॥ 
तव नो समस्त देवता, गन्धवे, सिद्ध, देवरषि, किन्नर और 
महोरग अत्यन्त चिन्तित हुए ॥२०॥ 
स्वस्ति गोव्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्विष्ठन्तु शाश्वताः । 
, जयतां रायवः संख्ये रावण राक्षसेश्वरम्‌ ॥२१॥ 
गी झाझ्मणों < सद्कल दो, सब लोग निरन्तर अपने अपने 
स्वानों पर स्थिर रह और युद्ध में श्रोरामचन्द्र जी रावण को 
पराम्त करें ॥श्शा। 
ण्व्‌ं नपन्‍्तोथ्परयंस्ते देदा। सर्पिगणास्तदा | 
रामरावणयोयुद्ध सुघोरं रोमहप णम्र्‌ ॥२२॥ 


# 


दशोत्तरशततस: सर्ग: ११७४ 


इस प्रकार वार बार कहते हुए देवता तथा ऋषिगण श्रीराम 
और रावण का अत्यन्त सयकुर और रोमाश्वकारी युद्ध देखने 
लगे ॥२२॥ 


सत्थवाप्सरसां सह दृष्टा युछमनृपमंस्र । 
गगन गगनाकारं सागरः सागरोपम:१ ॥१श॥ 
गन्धर्बों और अप्सराशों की टोलियाँ उस अनुपम युद्ध को 
देख, कद उठीं कि, जिस प्रकार आकाश को उपमा आकाश ही है 
' और सागर की उपमा स्वयं सागर ही है ॥२श॥ 
रामरावणयोय द्धं रामरावणयोरिव | 
एवं ब्र॒वन्तो दर्शुस्तय॒द्ध रामराबणम ॥२४॥ 
उसी प्रहार श्रीयम-राचण के यद्ध की उपमा श्रीराम-रादण 
ही का यद्ध है। इस मकार कहते हुए, पे सब (गन्धवे अप्सराएं ) 
श्रीरामचन्द्र और रावण का युद्ध देख रहे थे ॥२४॥ 
ततः क्रुद्धों महावाहू रघूणां कीर्तिवर्ध ना 
सन्वाय पहुपा राम) क्षरमाशीविषोपमम्‌ ॥२५॥ 
तद्नन्तर रघुदंश की कीर्ति बढ़ाने वाले मद्दा बलदान्‌ श्लोराम 
- चन्द्र जी ने क्रोध में भर, छुरा की धार की तरह पेना और सपो- 
कार एक बाण अपने घनुप पर रख कर, छोड़ा ॥२श॥। 
रापणस्प शिरोच्डिन्दच्छीमज्व्यलितकुएटलम्‌ । 
तच्छिरः पतितं भुभी दृष्ट लोकेखिभिस्तदा ॥२६॥ 





१ यथा गगनसागरवथोःसदशवम्लन्तरामावः हथा रामशपन्‍शापुरनद 
सरश युद्ध किचिज्नास्तोत्यय:। ( भो> ) 


११७६ युद्धकाण्डे । 


उस बाण के लगने से रावण का चमचमाते छुण्डलों में 
शोभायमान सीस कट कर प्रथिवी पर गिर पढ़ा। प्रथिवी पर 
पड़े उस सिर को त्तीनों लोकों के निवासियों ने देखा ॥२९॥ 
तस्येव सदर चान्यद्रावशस्योत्यितं शिरः । 
तत्क्षिप् क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिया ॥२७॥ 
ठीक उस कटे हुए सिर की तरह दुसरा सिर रावण के कन्धों 
पर निकल आया, तब फुर्तीले श्रीरामचन्द्र जी ने घड़ी फुर्ती के 
साथ तुरन्त ॥२७॥ 
ह्ितीयं रावणशिरश्छिन्नं संयति सायके! । है 
छिन्नमात्र तु तच्छीप पुनरन्यत्त्म रृश्यते ॥२८॥ 
उस युद्ध में रावण के दसरे सिर को भी बाण से काट डाला 
जैसे ही बह दूसरा सिर कट कर नीचे गिरा, वैसे ही तीसरा नया 
पघ्विर ( कटे हुए सिर की जगह ) निकला हुआ देख पड़ा ॥ २८॥ 
तदप्यशनिसह्लाशैश्छिन्न रामेण सायके; । 
एकमेकशत्त छिन्न॑ शिरसां श्तुल्यवचंसास ॥२६॥ क्‍ 
प्रीरामचन्द्र जी ने अरने वज्ञ के समान बाणों से, उसे भी... 
काट डाला । उस प्रकार श्रीरामसचन्द्र जी ने रावण के एक दी. ४ 
आकार प्रकार के सौ सिर फाट डाले ॥२६॥ | 
न चय रावगस्यान्तों दृश्यते जीवितक्षये । श्र 
ततः सांखविद्वीर: कौसल्यानन्दबर्थनः ॥३०॥ । 
किन्तु सच भी रावण के सिर्रो करा न अन्त ही हआ ओर 


न बह सदा ह। । तब ना शूरवीर तथा साता कॉसल्या फा आनन्द. | 
बटान दाल एवं समसस्‍्न अर शर्तना के जानने वाले ॥३५०]॥ है 





£ हल्पपर्ंसाम--वुल्याकागण्ाम | ( रा० ) 


दशोत्त रशवदप्ः सर्गे: ११७७ 


मार्गजैवहुमियुक्तबिन्तयामास राघवः | 
मारीचो निहता येस्तु खरो येस्तु सदूषणः ॥३ शा 
ओर बहुत से वाणों को रखने चाले श्रारामचन्द्र जी ने सोचा 
कि, मैंने जिन वाणों से मारीच को मारा, जिन वारणों से मेंने खर 
और दूषण को मारा ॥8१॥ 
क्रौचारण्ये विराधस्तु कवन्धों दएठकावने । 
त इसे सायकाः सर्वे युद्धे प्रात्यायकार मम ॥३२॥ 
क्रोंचारण्य में विराध को और दण्डक वन में कथन्ध फो 
सारा था, दे ही मेरे सब बाण युद्ध में कई बार परीक्षा किए 
(आज़माये) हुए हैं अर्थात्‌ इन पर मुझे पूरा विश्वास है ॥३२॥ 
कि तु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजस; | 
इति रिन्‍्तापरश्चासीदप्रमत्तथ् संयुगे ॥३३॥ 
किन्तु समझ में नहीं आता कि, रावण के लिए ये क्यों मौयरे 
दो गए हैं। इस प्रचार सोचते हुए युद्ध में सावधान ॥३श॥। 
वर्ष शरवर्पाएि राजवों रावणोरसि । 
रावणयो5पि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने रावण फी छाती पर बाणदृष्टि फी। नय 
जो रथ पर सवार राक्सराज रावण भो क्रुद्ध इच्चा ॥र४॥ 
गदामुसलवर्ष ण राम॑ प्रत्यवयद्रणे | 
तत्‌ प्रदत महद्युद्ध तुमुलं रोमहपंणम्‌ ॥३१५॥ 


नन मत... अजीत नं ++-+ ७५>५०५०->जम०+मम्पन, 





न अन्‍रनओ 





१ प्रात्यायिष्ग.--विश्वस्ता: | ( थो£ ) 
चा० ग[्‌० यु० *- 2.4 


(श्७्थ युद्धकाण्डे 


और उधने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर युद्ध में गदा और 
मूसत्वों के प्रहार किए। तव तो फिर वष्टी घमासान ओर रोंगटे 
खड़े करने वाली लद्ाई होने लगी ॥३५॥ हि 
अन्तरिक्षे च भूमो च पुनश्च गिरिसूर्धनि | 
देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगग्क्षप्राम्‌ | 
० ए 
पश्यतां तन्‌ महाद्रुद्धं रसवरात्रमबतंत ॥३६॥ 
यह लड़ाई केवल समरभूमि ही में नहीं, किन्तु कभी आकाश 
में, कमी भूमि पर और कभी परवेतशिखर पर होती थी। उस 
महायुद्ध को ऐेखते देखते देवताओं, दानवों, यक्षों, शिशाचों, उरगों 
ओर राक्षसों को एक पूरा दिन और एक पुरी रात बीत गई ॥१६॥ 
नेव रात्र न दिवस न मुहृत न च क्षणम्‌। 
७ 
रामरावणयोयद्धं विराममुपगच्छति ॥३७॥ 
रात या दिन में एक मुहृत्त अथवा एक क्षण के लिए भी 
श्रीरामचन्द्र जी और रावण का यह युद्ध बन्द न हुआ ॥३७॥ 
दशरवसुतराक्षसेन्द्रयो: 
जयमनवेक्ष्य रण स राघवस्य । 
र्‌ः 
सुरवररथसारथिमंहान३ 
रणगतमेनमृवाच वाक्यमाशु ॥३८॥ 
दति दशोत्तरशततमः सर्गः 
डे दशरथनन्दन श्रीराम चन्द्र जी और राक्षसेन्द्र रावण के युद्ध 
में औरामचन्द्र जी की जीत न देख, इन्द्र का सारथि मातलि, जो 
+ सयगर्न--अहोगत्रमित्यर्थ: (गो०) २ महान- महावुद्धि रिल्यर्थ; | 
( #* ) 


फै 


39299 


एकादशोचरशततम: सर्गः १्र्ज्६ 


क्ष चुद्धिसान्‌ था, संग्राम करते हुए श्रीरामचन्द्र जी से तुरन्त यह 
वचन बोला ॥१८॥ 


बुद्धकारड का एक दसवों सर्ग पूरा हुआ | 
>--छि-- 
एकादशोत्तरशततमः सर्गः 
+- 8-- 


अथ संस्मारयामास राघव मातलिस्नदा । 
क हज 
अजानब्निव कि वीर लमेनमनुरतसे | १। 
इन्द्र का सारथि मातलि, श्रीरामचन्द्र जी को स्मरण दिलाता 
हुआ कहने लगा--द्टे वीर ! अनजान की त्रद इसके साथ तुस 
ऐसा युद्ध क्‍यों कर रहे हो ॥१॥ 


विस्जाएम वधाय तमस्न॑ पेतामह प्रभो । 
थितो ब्डै कप (०७ 
विनाशकालः कथितो य; सुरः सोध्च बतते ॥२॥ 
है प्रभो ! तुम इसके ऊपर त्रह्माख्न छोडी | देवताओं ने हमके 
वध का जो समय बउलाया था वह आह ही है ॥गा॥। 


तत; संस्मारितों रामस्तेन वाक्येन मातलेः । 
जग्राह सशर दीप निःश्वमन्तमित्ररगम्‌ ॥३॥ 
जब मातलि ने श्रीरामचन्द्र जी को इस प्रशार याद दिलाई ; 
तब उन्होंने एक चमचमाता चाण निकाला जिसमें से साँण के 
कुसकारने जैसे शब्द हो रहा था ॥३॥ 
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यमस्से प्रथम प्रादादगरुत्पों भगवानषि) । 


ब्रह्मद्त महावाणममोघं युधि दीयवान्‌ ॥४॥ 
यह बाण पर्वकाल से भगवान्‌ अगस्त्य जी ने वीयेवबान श्रीराम- 
चन्द्र जी को दिल्ला था। यह अगस्त्ण जीं को ब्रह्मा से मिला था 
आर यह महाबाण युद्ध में कमी निष्फल जाने वाला न था॥शा 


ब्रह्मणा निर्मित पूवमिन्द्राथमभितौजता । 
दत्त सुरपते पूष त्रिलोकजयकाडक्षिणः ॥५॥) 


पवकाल में अमित तेजस्डी त्रह्मा जी ने त्रिज्षोकविजयामिलापी !' 
इन्द्र के लिए इसे वना ६ूर, उनको दिआ था ॥श॥। 


यस्य वाजेपु पवनः फले पावकभास्करों । 
शरीरमाकाशमयं गारंवे मेरुमन्दिरों ॥३॥ 
उम वाण के पुद्छ में पवन, फल (नोंक ) में अम्ि और सूर्य 
थे। उसका शरीर आकाशमय था, ( अथात्‌ पोला था तथापि) 
भारीपन में वह मेरु पहाड़ की तरह था ॥६॥ 


जाज्वल्यमानं वषुपा सुपुह्ठ हेममपितस । 


देजसा* सवभताना कृत भास्करवचसम्‌ ॥७॥ 


वष्ट बड़ा चमफीला था, पुद्धदार था और सुवर्णभूपित था। ” 
बह सब भू्तों का अंश निकाल कर बनाया गया था और सूर्य की 
तरह चमकदार था आज! 


सभृममित्र कालागि दीप श्राशीविषं॑ यथा । 
परगनागाश्यहन्दानां भेदन क्षिप्रकारिणम्‌ ॥८॥ 


ल्‍् जल न्‍लफपल कक क जला +-फ-ब्न्क 
हद न || 


न ३ कै हो 7८ | 
' द 
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वह धूम सहित कालाओ और विपघर सर्प की तरह 
प्रदीक्त था | शत्रुओं के दृथियों और घोड़ों के झूमूहों छा लाश करने 
वाला और बढ़ी फुर्ती से काम करने वाला था ॥<॥ 


द्वाराणां? परिधाणां च गिरीणाएसि भेदनम | 
नानारुधिरसिक्ताडुं मेदोदिस्ध सुद्ररुणय ॥६॥ 
शत्रु के नगरों के द्वारों को, परिषों को र पवेतों तक को 
तोड़ने फोड़ने चाला था । उसमें अनेक असछुरों का रक्त और उनको 
चत्री सत्ती हुई थी आर वह अत्यन्त भचझुर या ॥६॥ 


वजसारं२ महानादं नानाप्मितिदारणरर | 
| च ०» ७५ ० 
स्ववित्रासन भीर श्वसन्तमिव पदन्नगम ॥१०॥ 

* वह चज्ञ की तरह दृढ़ ( मज़बूत ) आर कपट चुद्ों में भो 
सफलतापूवंक कास आलेवाला सत्र को भयभीद करनेबाला, महा 
भयानक और सो को तरह फुसकार छोडने बाला था हश्ण 

फह्ुग्ृप्रवलानां च गोमायुगणग्प्तसाम्‌ 
नित्यं भक्ष्यप्रदं यद्धे यमरूप भयावह ॥११॥ 
वह सदैव बुद्ों में कछ्ों, गोधों बगलों, शगालों आर राक्ष॒मा 
को भोजन देने वाला था। बद्च यमरूपी बाग, परशा भयद्धर 
था॥११॥ 
नन्दन दानरेन्द्राणां रक्षतामवादसम । 
बाजितं विविधवाजश्वारुनित्रगरु्मतः ॥१२॥ 
१ द्वाराणा--रिपुगोएसण ।।(६ झाज मे पाप 
( गो० ) ३ नानासमिनिश्रणं-तानारपएजरमः 


नि 
हट 
पु 
37. 8 
हज 
शा 
४! 
4 
ई> 
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वह वानरों को प्रसन्न करने वाला और राक्षस्ों का नाश 
करने वाला था । गरुड़ जी के विविध सुन्दर पुद्द उसमें लगे हुए 
ये ॥श्ण॥। 
तमुत्तमेपु' लोकानामिक््वाकुभयनाशनस्‌ । 
५ * पे 
द्विपतां कीविंदरणं प्रहपषकरमात्मन: ॥१३॥ 
चद् समस्त लोका के बाणों में श्रेष्ट इचचाकुकुल॒ के भय को 
नाश करने वाला, शत्रु की (विजय) कीर्ति का चाशक ओर अपने 
को ( जो उसे चलाता उसे ) हुए देने चाला था ॥१शा 
अभिमन्ञ्य ततो रामस्तं महेपुं महावल्ः । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे काम्ुके चली ॥१४॥ 
महावली श्रं रामचन्द्र जी ने उस महावाण को (अथवंण) वेद हु 
की विधि से (ब्रह्माश्न के मंत्र से ) अभिसजित कर, धनुष पर 
चढ़ाया ॥१४॥ 
तस्मिन सन्‍्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे । 
सर्वभूतानि विश्रेसश्चचाल च वसुन्धरा ॥११॥| 
उस शर्शेत्तम का घन पर सन्वान करते ही, समस्त श्राणी , 
भयभीत हो गए और प्रथिवी कॉपने लगी ।१श। 
स्‌ रावणाय संक्रद्धों मशमायम्य कामुकम्‌ ! 
चिप्षेप परमायत्तस्तं शरे समधातिनस्‌ ॥१६॥ 
ःन्यन्त अद् हो, श्रीगामचग्द्र जी ने रावण के चध के लिए 


पनुप तान कर बढ़े वेग से, समस्त समंस्थलों को विदारण करने 
माह, यह याण छोड़ा ॥१ ६] 
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स वज्र इव दुर्धपे। वज्ित्राहुविमजितः । 
कृतान्त इच चावायों न्यपनंद्राचणारसि ॥१७॥ 
इन्द्र के द्वाथ से छोड़े हुए चञ्र की तरद्द दुर्धप और यमराज 
के समान किसी के न रोकने योग्य वद्द वाण, जा कर, रावण फी 
छाती में लगा ॥१»॥ 


स विरुष्टो महावेगः गरोरान्तकरः शरः | 
विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मन ॥१८॥ 


महावेग से छूटते हुए और शरीर का नाश करने वाले उस 
बाण ने, दुरात्मा रावए/ का छृद॒य चीर ढाला ॥१८॥ 


रुधिराक्तः स वेगेन जीवितान्तकरः शर! । 


रावणस्य हमग्न्‌ प्राणान्‌ विवेश धरणीतलम्‌ ॥१६॥ 
रुधिर में सना ओर वेग से प्राण का सदर करनेवाला, वह 
चाण, रावण का वघ कर पयिवी में घुस गया ॥१६॥ 


सर शरो रावणं हला रुपिराद्रकतच्दविः | 


कृतकरमो !निभृतवत्‌ स्वतूर्शों पुनरागमत्‌ ॥२०॥ 
पीछे वह रुविर लगने से शोभावमान बाण अरना फाम पूर 
कर, चिनम्र का तरह ज्ोरामचन्द्र जी के तरशझस मे मम 


गया ॥२०।॥। 


तस्य हस्ताद्धतस्याशु कामुक तत ससायक्रम्‌ | 
निपपात सह प्राशप्रश्यमानस्य जीवितात्‌ ॥२१॥ 


फीनननननन >> नल + 


१ निभृतवतू--विनोतवन्‌ । ( गो ) 


। 
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अख्राघात से रावण का जीवन शेष हो जाने पर प्राण छूटने 
के साथ ही साथ वाण सहित घनुप भी दाथसे छूट कर नीचे गिर 
पड्ठा ॥२१॥ 


गतांसुभी मवेगस्तु नेऋतेन्द्रो महाय्तिः 
पपात स्थन्दनाड्ुमों हम्नो वज्हतो यथा ॥२२॥ 
महाकान्तिमान राक्षसराज रावण प्र.णरद्दित हो, वज्ञ के 
प्रहार से गिरे हुए बन्रासुर की तरह ग॒ से, रथ से ए्थिवी 
पर गिर पड़ ॥*२॥ 
त॑ दृष्ठा पतितं भूमों हतशेषा निशाचराः । 
हतनाथा भयत्रस्ताः सबंतः सम्पदुद्ुवु। ॥२३॥ 
रावण को प्रथिवी पर पढ़ा देख, वे गाक्षस जो युद्ध में सारे 
जाने से बच रहे थे, रक्षक के मारे जाने से भयभीत हो, इधर 
इघर भाग गए ॥०३॥ 
नदन्टश्चाभिपेतुस्तान वानरा ह्ुमयोधिनः । 
दगग्रीववर्थ दृष्ठा विजयं राघवस्य च ॥२४॥ 
गरजना करते हुए वानरों ने हाथों में वृक्ष लिए हुए उनका 
पीछा क्िलझ्ा। रावण छा वध ओर श्रीरामचन्द्र जी की जोत 
हेग्य, ॥न्शा। 


क्र 


शर्दिता बानरहंप्टेल द्वामभ्यपतन भयात्‌ | 
गताश्रयत्वात ऋरुणबाधष्यप्रस्तर वणम रख! ॥२५॥ 
£घित बनरें द्वारा पीड़न और भवभीन हो करूणा पर्वेक रोते 
। क्योंकि 


छल बह डा भे पस गए अच डिना सहारे के हो गए 
0 4 


नै 
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व॒तो बिनेदु) संहृष्दा वानरा जितकाशिनः । 
बदन्तो राघवजयं रावणस्य च ठदघस ॥२६॥ 
तव विजयी वानरों-ने अत्यन्त दर्पित हो, दृण्नाद किआ। ने 
श्रीरासचन्द्र जी की जीव ओर रावण क्रा वध पुकार पुकार कर 
कह रहे थे ॥२६॥ 


अथान्तरिषे व्यनदत्‌ सोम्यस्िदशदुन्दुमिः | 
दिव्यगन्थवहस्तत्र मारुतः सुसु्ख बचों ॥२७॥ 
आकाश में देवताओं के मज्ञलसूचक नगाडें बजने लगे। 
डिव्य सुगन्धि से युक्त सुखदायी हवा चलने लगी ॥२७॥! 
निपपातान्तरिक्षात्व पृष्पर्ष्टिस्तदा भुवि । 
किरन्ती राखतरथं दुरवापा मनाग्मा ॥२८॥ 
आकाश में दुर्लभ और सने|हर पुप्पराशि श्रीरामचन्द्र जी 
रथ के ऊपर बरस कर प्रथिवी पर गिरने लगी या 
रापवस्तवसबुक्ता मगनं्प च घुश्नव। 
साधु साथ्विति वागग्या देवदानां महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
आकाश में देवताओं ओर नहात्मा्ओं की, श्षीर।मचन्द्र ऊँ 
की स्तुति से युक्त वाद वाह की बाणी, सुन पड़ी ॥+६॥ 
आविवेश महान हें देवानां चारणंः सह । 
रावणे निह॒ते राह सदलोकमयदूर ॥३०॥ 


सब लोकों को मय देने चाले, भयझुर एवं दुष्दात्मा राइण रे 
मारे जाने पर देदगण और चारण टन दर्पित हुए ।६०॥ 


श्श्र 


ज्रै 
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ततः सकाम॑ सुग्रीवमद्भदं च सहाचलम्‌ | 
चकार राघवः प्रीतो हलवा राक्षसपुज्ञगयम_॥३१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सर्वश्रधान राक्षस रावण को सार 
कर प्रसन्न हुए और सह्दावलवान्‌ सुप्रीव एवं अद्भद की मनोकासना 
पूरी हुई ॥३१॥ 
ततः प्रजग्पुः श्प्रशमं॑ 'मरुदगणा 
दिशः प्रसेदर्विमलं नभोड्मवत्‌ । 
भही चकम्पे न हि मारुतो बचो 
स्थिरप्रभश्चाप्यभवद्दिदाकर/ हैश) 
उस समय देवता प्रसन्‍न हुए । समस्त दिशाएँ निर्मेल हो गई । 
शाकाश विमल हो गया। प्रथित्रीं कम्पायमान न होकर स्थिर 
हुई | सुखद पवन चलने लगा | सूर्य पहिले को तरह चमकने लगे 
अथवा प्रभायुक्त हो गए ॥३०॥ 
ततस्तु सुप्रीव विभीषणादय: 
सुहृद्दिशिषा: सहलक्ष्मणास्त . 
समेत्य हृष्ठा विजयेन राघवं 
रणे5भिरामं २विधिना हपूजयन ॥३३॥ 
तब लक्ष्मण सहित सुप्रीव, विभीषणादि सुद्धदविशेष ( हु 
मान ज्ञाम्बवानादि ) पकन्र हो, श्रीरामचन्द्र जी की इस जीत के 
लिए आनन्द मनाने लगे और समर में दुर्जेय श्रीरामचन्द्र जी की 
क्रम से रठृति करने लगे।  यहों स्तुति शब्द से अभिप्राय बधाई 
_देने में दे ) ॥३३५ टी आओ 
£ प्रशय-प्रस्यद ।' गो> ) ० मदठगणा;--देखगणाः | ( गो० ) 


सम कक कक कक 
- पचना-तरभेय। ( गो ) 


| द्वादशोत्तरशततमः सर्गः शश्८७ 


स॒ तु निहतरिषुः स्थिरप्रतितः 
खननवलाभिहनों रणे रराज । 
रघुकुलन पनन्दनो महोजा- 
| द्विदशगणरमिसंहतों यथेन्द्रः ॥३४॥ 
इति एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
शन्नु को मार कर इृद्प्रातज्ञ एवं महाप्रतापी रघुकुल-नृप-नन्दन 
ओऔरास चन्द्र जी समग्भूमि में सुददढों में बोच चेसे ही शोभायमान 
/ हुए; जैसे देवताओं के बीच में इन्द्र शोभायमान दोते ६ ॥३श॥ 


युद्धकारड का एकसो ग्यारहवों रुर्ग पूरा हुआ | 
४8 अब 
हादशोत्तरशततमः सर्ग: 
मेम-न्‍न्‍« ६2--- 


श्वातरं निहर्त दृष्टा शयान रामनिर्मितम्‌ | 
शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः ॥१॥ 
ही श्रीरासचन्द्र जी से परास्त अपने भाई रावण फो मुतक ह।, 
भूमि पर अनन्त निद्गा में सोते देख, शोक से विवल विमीपर 
बविलाप कर ( कहने ) लगे ॥१॥ 
वीर विक्रान्तविर्याद १विनीत नयकोविंद । 
महाहंशयनोपेत कि शेपेध्य हतो भुवि ॥श॥। 


'अजननना-नीन फीननम-बन तन +रनन नम» मनन ललन-32अआडजओ न 


१ विनीत-विदयाउुशिक्तित । , गो ) 


११८८ युद्धकाण्डे ; 


वीर ! है विख्यात पयक्रमं! ! हे सुशिक्षित ! हे नीतिचतुर ! 
तुम चढ़िया सेओं पर सोने वाले हो कर, आज मस्तक हो एयथिवी 
पर पढ़े क्‍यों सो रहे हो ? ॥२॥ 
विक्षिप्य दीधो निश्चेष्टो छुजावज्ञदभूषितों । 
मुकुटेनापहतेंन भास्कराकारवचेसा ॥३॥ 
बाजूबन्दों से शोमित तुम्हारी लंबो दोनों भुजाएँ चेष्टाहीन दो 


फेली हुई हैँ ओ सूर्य की तरद्द चमक्रीला मुकुट अल्लग पढ़ा 
हैं ॥१॥ 


[ टिप्पणी-- “था “निरचेप्टो ?! इन द्विवचनात्मक भुजाओं के * 
विशेयशणा से जान पड़ता है कि, मरने के समय रावण के दो हो भुजाएं रह 
गई थीं। ] 

तदिदं वीर सम्प्राप्तं मया पूर्व समीरितय । 
काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं वच। ॥४॥ 
हे चीर! मेंने तो तुमसे पहिले ही कह्या था, पर उस 
समय तुम कास पर मोह में फंसे हुए थे। अतः मेरी बात तुमको 
रूची ही नहीं | अन्त में मेरी की बातें सामने आईं ॥४॥ 
यज्न दपांत प्रहस्तो था नेन्द्रजिन्नापरे जन 
न कुम्मकणाउतिरथोः नातिक्रायों नरान्तका। ॥५॥ 


] 


आह्टार में चुर दाने के सारण न तो पहस्त ने, न इन्द्रजीत « 


ने, न अन्य लोगा ने, न कुम्भकर्ण ने, न महारथी अतिकाय ने, न 
गरान्तक्ू ने ॥७५॥ 

न स्वयं तममन्येयास्तस्थादकाज्य मागतई३ | 

गतः सेतः सु्ापानां गता धमस्य विग्रह;९ ॥३॥ 


नल जन. भननिविन-ओ-+ निनजनन+-+ के लनजना। चलन 


9 +५ ज्क्बि-: दालजासाबशा़ऱए गा०/ विअ्नदम्नतरा व । (गो०) 





डे 
। का द्ादशोचरशकतमः सर्े: ११८६ 


हु 


न स्वयं तुमने दी सेरा कहना साना । यह उसीका परिणाम दे 
जो तुम इस दशा को प्राप्त हुए। दा ! आज तुम्हारे मरने से सुनी- 
तिश्चों की स्यांदा सण्ट हो गई, धर्म का विरोधी जाता रहा | अथवा 
शरीरघारी घर्मे का नाश हो गया (रात्रण अग्निह्योन्नादि वैदिक कर्म 
काण्ड में सदा निरत रहता था--घोर तपस्या भी कर चुका था। 
अतः इस अर्थ में भी कोई विशेष बाघा नहीं पड़ सकठी | ) ॥६॥ 


गतः रसत्त्वस्य संक्षेप: सुहस्तानां३ गतिगता । 
आदित्य! पतितों भूमो मग्नस्तमसि चन्द्रमा: ॥»)। 


चित्रभाजु): प्रशान्तार्सिब्यवसायों मिरुधमः । 
अस्मिन्निपतिते भूमी बीरे शख्रमृतां बरे ॥८॥ 
है वीर ! तुम्हारे मरने से आज बल (सेना का संग्रह नष्ट हो 
गया ( अर्थात्‌ एक विख्यात चलवानु पुरुष उठ गया ) और बोरों 
की गति (आश्रय ) जाती रही। घुन्दारे जैसे शखथारियों में 
श्रेष्ठबीर के बीरगति को प्राप्त दोने से सूर्य प्रथिद्री पर गिर पं्ा, 
चन्द्रमा अन्ध कार में दूध गया। अश्रि की ज्याला शान्त हो गई । 
उत्साह निराधार हो गया ॥आ८॥ 


कि शेपमिद लोकस्प हतवी रस्य साम्पतप्‌ । 
श्‌ क [4 
रणे राक्षसशादले प्रसुप्त इब पांसुषु ॥६॥ 


है राक्षसशादूल | ग्ण में तुम्दारे मारे जाने व धूल में लोटने 
से, इस लझ्ढ में अब रह द्वी क्या गया ९ ॥8॥ 


नममनजीनानन, ननजनिजन ब-ीफिनीजकनीयनननजनननन.3 िनननान वन 








ऐक हज ग््् से बंद 
१ रतच्चस्य सत्तप्‌,०- बइलतप सम: (ृ्‌ चाह ) स्ट््ग्गन परम ओआए रा 


» .. ( रा० ) चित्रभानः-बहिः । ( सोौ* ? 


» १९६० युद्धकाण्डे 


श्तिप्रवालः प्रसमाउय पुष्प 
तपोबलः शौयेनिबद्धमूलः । 
रणे महान्‌ राक्षसेराजहक्ष) 
सम्पर्दितों राघवमारुतेन ॥१०॥ 
दा | घैयरूपी पत्तों, सहनशीलतारूपी फूल्लों, तपरयारूपी फरें 
ओर शूरतारूपी दृढमूलब्रासे रावणरूती वृक्ष को, श्रीरामचन्द्ररूपी 
पवन ने उखाड़ कर फंक दिया ! ॥१०॥ 
तेजाविपाण: कुत्न॒वंशवंश३१ 
कोपप्रसादापरमात्रहस्तः । 
इक्वाकुसिहावग हं तदे है 
मुप्तः प्षितों रावणगन्धघहस्ती ॥११॥ 


तेजरूपी दॉतों बाला, कुज्ञवंशरूपी पीठ की हड्डीवाला, क्रों 
ओर प्रसन्‍नतारूपी सू इवाला रावणरूपी सदमत हाथी, इच्धाकु- 
कुलोद्धव श्रीरामचन्द्ररूपी सिंह के वश में हो, अब प्थिवी पर पढ़ा 
सो रह। है ॥१श॥ 


पराक्रमोत्साहविजुम्मितार्चि: 
निःववा सघूम/ स्ववलपतापः । 
प्रतापवान्‌ संयति राक्षसागत्रिः 
निर्वापितो रामपयोधरेण ॥१श॥ 


पराक्रम और उत्माहरूपी प्रकाशमान ज्वालाबाले, बलरूपी 
धुआं से युक्त और मसहाप्रवापरूपी अभिवाले राचणुरूप्री अप्रि 


जता >>ने >नननन-+>+न 
२७ ७५ ० 


जज 


््ट 
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को, श्रीरासचन्द्ररूपी मेध ने ( वाणरूपी जलवर्पा कर ) घुम्का 
दिया ॥१श॥ 


विंहर्षेल्ञाब्यूलककृद्विपाणः 
परा।भनिद्मन्यनमन्धहरती । 
कक र 
रक्षोहपश्रापलकण बश्चु; 


पक्षितीश्वरव्याप्रहतो जसन्न' ॥१३॥ 
जिसके राक्षसरूपी पूंछ, कंचा और मीं। थे, शबत््हओं को 


, जीतना ही जिसका मत्त हाथियों की तग्ह मद था, उपयल्ोलुय्ना 


ही जिसके कान और आँखे थीं; ऐसे रादयरूपी सॉड़ को, श्रोराम- 
रूपी शादूत ने मार गिराया ॥१श॥ 
बदन्तं हेतुमद्वाक्यं श्परिदृष्टाथनिश्रयप्र । 
रामः शोकसमाविष्टमित्युवाच विभीपणम्‌ ॥१४॥ 
विभीापण जब इस प्रकार से युक्तिदुक्त सप्टाव धोवक बचनों 
से युक्त विलाप कर रहे थे, ठव शाक्र से विकत्न विभीाषण से 
श्रीरासचन्द्र जी चोले ॥१४॥ 
नाय॑ं विनष्ठो निश्चेष्टः ममरे चएडविक्रमः । 
अ्त्युन्नतमहोत्साहः पतितोड्यमशझ्टिनःर ॥१४॥ 
यह प्रचंडपराक्रमी राकज्सराभरावशण सनर में निरचेप्ट या 


 सामशथ्यहीन होकर नहीं सारा गया, है। इसका यद्घोत्माद तों 


बहुत चढ़ा बढ़ा हुआ था, अथांत यह अत्यन्त बलशाली था और 
इसे मौत का भी डर न था यह तो ( देववबदा ) मर फ़र गिर गया 
है ॥१५॥ दिन 

१ परिटष्थार्थनिश्वयम--स्पप्च्प्रव्मशिता्थनिश्नरों मस््मव्‌ । (शि) 
२ ग्रशटकित:--विनप्टः ( ग्रे ) 


जज बन. #. अ>न्‍ओा ऑनलन& वषनजन जब वीक 2 +3-*+-«+ 


२१६२ युद्धकाण्डे | ह 


नेत्र विनष्टाः शोच्यन्ते प्षत्रधममवस्थिताः | 
इृद्धिमाशंसवाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥१६॥ । 
लो अपने लिए परलोक की वृद्धि की आकोज्षा रखते हुए ' 
समरशभूम में मारे जाते हँ, ऐसे वीरों के लिए बींरोचित धर्म में 
विज्ञतन्न, शोक नहीं किआ करते ॥१६॥ 


येन सेन्द्राद्नयों लोकाख्नासिता युधि धीमता। | 
तस्मिन्‌ कालसमायुक्ते न काल; परिशोचितुध््‌ ॥(७॥ | 
जिस बुद्धिमान्‌ रावण ने इन्द्रसद्दित तीनों लोकों को युद्ध में : , 
त्रस्त कर रखा था, डस रावण के वीरगति को प्राप्त होने पर, ' 
टसके लिए शोकान्वित होने का यह अवसर नहीं है ॥१७॥ 
नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्व: कदाचन । पक 
परंवां हन्यते वीर: परान्‌ वा हन्ति संयुगे |१८॥ 
सदा किसी की जीत नहीं हुआ करती । वीर समरभूमि में 


पहुँच कर या तो अपने प्रतिदवन्द्दी को सार डालता है, अथवा 
स्वय उसके द्वाथ से मारा जाता है ॥१८॥ 


धयं हि *पृर्र; सॉन्दष्टा गति; *क्षत्रियसम्मता | 
क्षत्रियों निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः ॥१६॥ « . 
हुस प्रकार समर में मार जाने की प्रशंसा मन्‍्वादि करग्ते चलने 
जाते हूँ और वीर लोग भी इसका सराहते आते हैँ | जो वीर यद्ध 


में मांग जञाठा हे, बह निमश्यय ही शोच्य नहीं है, अर्थात शोक 
घख्रत योग्य सह होता ॥२६॥ 


पी अर 
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में पृ७ “मेरमादा व. | (ग०) २ क्न्निय:--णरउः (गो०) 
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ह्ादशोत्तरशवतस: सगे: ११६३ 


[ टिप्पणी--इस श्लोक में “ ज्ञत्रिय ” शब्द आया है रावण जाति 


का क्षत्रिय न था, अतएव टोकाकारों ने “ ज्ञुत्रिय ” शब्द का न्र्थ वीर 
किया है, जो निर्विवाद है। ] 


तदेवं निश्चयं १हृष्टा रतत्त्वमास्थाय बिज्वरः । 
यदिहानन्तरं काय करुप तदतु चिन्तय ॥२०॥ 
हे विभीषण | जो जन्मा है सो एक दिन अवश्य मरेगा, यह 
निश्चय जान कर अब शोक त्याग दो और आगे जो करना हे 
उसे करो ॥२०॥ 
तमुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषण। । 
उबाच शोकसन्तप्ती प्रातु््ितमनन्तरम ॥२१॥ 
जब पराक्रमी राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी ने विभीपषण को 
सममाया, तब शोकसन्तप्त विभोषण अपने भाई के पत्त में द्वित 
कर वचन बोले ॥२१॥ 
योज्यं विमर्दपु न भम्नपु्रे 
सुरे! समेते! सह वासवेन । 
भवन्तमासात्र रणे विभम्नो 


चेलामिवासाद यथा समुद्रः ॥२२॥ 
है राम ! जो रावण आज तक कमी किसी युट्ध में नहीं हारा 
था, अन्य तो अन्य समस्त देवताओं सहित इन्द्र भी चिसे नहीं 
इरा सके थे; वद्द आपके द्वाथ से इस प्रकार नाश को प्राप्त हुआ ६ 
' जिस प्रकार समुद्र का जन अपूी सर्यादा पर पहुंच फिर अपने 
स्थान को लौट जाता है ॥रर॥। 


१ दृष्दवा--शात्वा । ६ गो० ) २ तत्वमास्थायपरमार्थन्टिमवल्स्य 
जनि मतामवइ्न मृत्यु शात्वेन्यर्थ: । ( यो> ) 
चा० रा० यु०--३४ 


मी] 
बचत 

के 
धर 


युद्धकारडे । [ 


अनेन दत्तानि श्सुपूजिता नि 

भुक्ताश्व भोगार निभ्चताश्च भृत्या। । 
धनानि मित्रेषु समर्पितानि 

वेराण्यमित्रेषु च यापितानि ॥२३॥ 


है राघव ! इसने बड़े बड़े दान दिए। जिसने अपने इश्टदेव 
तथा धुरजनों का मली भांति पूजन ( सत्कार ) किआ। भोगने 
योग्य पदार्था को भलीभावि भोगा ५ अपने नोकरों चाकरों का 
अच्छी तरह पालन पोषण किला, अपने मित्रों को धनादिं देकर 
सन्‍्तुष्ट किआ ओर शज्नुओं को भली भाँति छकाया अथवा उनसे ' 
पूरा पूरा बदला लिखआ ॥२शा। 


एपो हिताग्रथ् महातपाथ 
ग्यवीय 
चेदान्तग: 3क्रमैसु चाग्यवीयः । 
पतस्य यत प्रेतगतर्य कूर््यं 


तत्‌ कतमिच्छामि तव ग्रसादात्‌ ॥२४॥ 
यह आहिताभपि था ( चिधिवत्त्‌ नित्य अग्निद्ोत्र किआ करता 
था ) बी तपस्या करने वाला था । वेदान्तशासत्र का ज्ञाता था 
 ऋथवा इसने वेद का आद्यन्त अध्ययन किश्रा था )। बड़ा 
सत्मंशूर ऋथवा कर्मठ था। अतः आपके अनुण्ह से अब में इसके ८ 
मत कक में करना चाहता हैँ । क्योंकि अब मसनक्कर्म करने वाला 
इुसबा फोड़ पुत्र तो रहा नहीं | पुत्र के अभाव में भाई ही को मतत- 
सन्‍्क्र्स करने का अधिकार है। )॥रषछट। 
इग्टप्तानानप || (्‌ गाज) नितरांमता | (गो ह ) 


् उकतक कन्क घ्् उडिकलनमणक- कष्ट 
*शर5३ ला दया5: प्र 


का क 3० मं ९4०) ७ त्द्र्रं || £ ६ | है। 


त्रयोदशोच्तरशतवतम: स्गः ११६४ 


स्‌ तस्य वाक्ये! करुणमहात्मा 
सम्बोधितः साधु विभीपसेन | 
आशज्वापयामास नरेन्द्रसूनु 


स्वर्गीय 'माधानमदी नमच्च! ॥२५॥ 
साधुश्रे.्ठ विभीषण के इन अत्यन्त दुःखपूरित बचनों को सुन 
राजकुमार महावुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने रात्र॒ण के र््र्ग जाने 


के लिए उसके मझतक कम करने को ( विभोपण को ) आज्ञा 


दी ॥२५॥ 
मरणान्तानि वैराणि निहच॑ न! प्रयोजनम्र्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारों ससाप्येष यथा तव ॥२६ 
इति हादशोत्तरशततमः सगः ॥ 
(श्रीराम चन्द्र जी ने यह भो कटद्दा कि) मरने तक दो बैर रहता 


' है, परन्तु अब जब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, तब बैर नहीं 


करना चाहिए । अच तो यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा दी मेरा 


' है, अतएवं इसका यायजूकोचित संस्कार करो ॥२६॥ 


है 
| 


युद्धकाण्ड का एक सो बारदयाँ सर्ग पूरा हुआ | 
>-+8 ० 
त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गे: 
---्पछि न्न्न 
रावण निहतं श्रुत्वा राखवेण महात्मना । 
अन्त!पुराद्विनिष्पेत्‌ राक्तस्यः शोककशिता; ॥१॥ 


७.3. क-मंन«ण>ज-थ ९2 क+०3.९५-५>-»०3८न०कक कलर नमन ना मन>मजन- नानक +०+नाक «7०न “3 -कनजनननिनकनन-गनन-नन भा. हिन+कपिललपना ककननननती'. निरिनदननन अमजनानम हममकझ-ज 


१ आधान---अन्त्येप्टि सनक कर्म । ( गो> ) 


है 


जि... से दथिनियों की नाई चिघारती थीं॥श। - 
जा 


११६६ ह युद्धकारडे हु | 


महाबलवान श्रीरामचन्द्र जी के हाथ -से रावण का मारा जाना 
सुन, शोक से पीड़ित रावण की स्त्रियों रनवास स निकलीं ॥१॥ 


वायेमाणा; सुबहुशो वेहन्त्य; श्षितिपांसुषु | ' 
विमृक्तकेश्यों दुःखातां गावो वत्सहता इब ॥श॥ 
वे सब बारंबार रोकी जाने पर भी, सतवत्सा गाय की तरह 
शोकपीडित द्वो, सिर के बाल खोले, भूमि पर धूल में लोटतीं 
(डु३ ॥२॥ | रे 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसेः । ; 
प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्चन्त्यो हतं पतिम्‌ ॥३॥ 
लड्ढा के उत्तर फाटक से राक्षसों ( नौकर राक्षसरों ) के साथ 


निकलीं और भयह्ुछर समर भूमि में जा, अपने मतपति को ढूँदने 
लगीं ॥३॥ 


राजपुत्रेतिवादिन्यों हा नाथेति च सवश।। 


परिपेतु कबन्धाह्ञां महीं शोणितकदमास ॥४॥ 


वे सब, “ हा आयपुत्र ? ! ( यह पति के लिए सम्बोधन है ) 
हा नाथ ! कह कर चिल्लातीं, रक्त की कीच से भरी और विना_* 
ईसर के घड़ों से परिपूर्ण समरभूमि में जाकर गिर पड़ी ॥8॥ 


ता बाष्पपरिपूर्शाश्यो भत्‌ शोकपराजिताः । 
करेश्व इव नदन्त्यों विनेदुहंदयुथपाः ॥५॥ 
वे आंखों में आँसू मर, पतिशोक से विफल, गजपति के मरने 


भी 


त्रयोदशोत्त रशततमः सर्गः ११६७ 


ददशुस्तं महाव्रीय महाकाय॑ महाद्य॒तिम्‌ | 
रावणं निहत भुमी जीलाज्ञनचयोपमम्‌ ॥६॥ 
ढूँढ़ते हूँ ढ़ते उन्होंने विशालकाय, महापराक्रमी मदाकरान्तिमान 
और नील कजल के ढेर को तरह, रावण के ( मतक शरीर 
को देखा ॥६॥ 
 ताः पति सहता हृष्ठा शयान रणपांसुप | 
निपेतुस्तस्य गात्रेप चिछन्ना चनलत्ा इब ॥७॥ 
अपने पति को रणभूमि की धून पर पड़ा देख, वे उसके शरीर 
पर बैसे द्वी धड़ाम से गिर पढ़ीं ; जैसे कटी हुईं वनलता घड़ाम 
से गिर पड़ती है ॥७॥ 
वहुमानात्‌ परिष्वज्य काचिरेन रुरोद ह । 
चरणों काविदालिह्नय काचित्‌ कएठेजलम्न्प च ॥4॥ 
उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उससे लिपट गई, कोई 
उसके पैरों से लिपट कर ओर कोई उप्तके कश्ठ , को पकंड कर 
रोने लगी ॥८॥ 
उद्धत्य च श्रुजों काचिदृभूमों सम परिवतते । 
हतस्य बदन दृष्ठा काचित्‌ मोहम्रपागमत्‌ ॥६॥ 
कोई अपनो दोनों भुजाएँ फेला भूमि पर लोटने लगो भर 
कोई उसका मुख देख, मूरिछत द्वो गई ॥६॥ 
काचिदह्क शिरः कला रुरोद मुखमीक्ती । 
स्न|पयन्ती झुखं वाप्पेस्तुपाररिद पहुनम्‌ ॥१०॥ 


 श्शध्८ युद्धकास्डे ह । 


कोई उसके सिर को अपनी गोद में रख ओर उसके मुख 
को देख देख कर रोने लगी ओर आसुओं की बूं दों से उसका मुख 
ढेसे भिगोने लगी जैसे तुषार की बूंदें कमल को भिगोतती हैं ॥१०॥ *' 


एयमार्ताः पति दृष्टा रावण निहतं झ्ुषि । 
€ 
चुक्रशुबहुधा शोकाहभूयस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥११॥ 

वे अपने पति को भूमि पर मरा हुआ पड़ा देख, बड़ें ज़ोर से ' 

चिल्ला कर रोने लगीं ओर बहुत विल्ञाप करने लगीं ॥११॥ | 
येन वित्रासितः श॒क्रो येन विज्वासितो यमः । र 
येन वैश्ववणो राजा पृष्पफेण वियोजितः) ॥१श॥ 

( बिलाप करती हुई वें कहने लगीं) जिसने इन्द्र और यम को 
युद्ध में भयभीत कर दिआ, जिसने कुबेर से पृष्पक विमान छीन 
शलिआ ॥१२॥ 

गन्धवांणामषीणां च सुराणा च महात्मनास्‌ । 
भय॑ येन महद्त्तं सोथ्यं शेते रणे हत) ॥१३॥ 

जिसने गन्धर्वा, ऋषियों ओर बड़े बढ़े देवताओं को अत्यन्त 
अयभीत कर दिआ, वही युद्ध में मारा जा कर, लड़ाई के मैदान 
में सो रहा है ॥१श॥ ॥॒ ५ 

असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेम्यो5पि वा तथा । 
न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुषाद़्यस्‌ ॥१४॥ 


हाय ! जो आज तक न तो कभी देवताओं से, न असुरों से 
ओर न नागों से भयभीत हुआ था ; उसे आज मनुष्यों से भय- 


५ होना पड़ा है ॥१७॥ 


"कर 


| 


ञ 
+्‌ हि 


त्रयोदशोत्तर शवतम: सम: ११६६ 


अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाए । 
दृतः सोथ्यंरणे शेते माउुपेण पदातिना ॥१४॥ 
जो देवताओं, दानवों और राक्षसों से अवध्य था; वह आज 
शक पैदल मनुष्य के हाथ से मारा जा कर, लड़ाई के मैदान में 
सो रहा है ॥१५॥ 
यो. न शक्यः सुरेहन्त न यश्षैनासुरैस्तथा । 
सोथ्यं कश्चिदिवासत्त्वों मृत्यं मत्यंन लम्मितः ॥१4६॥ 
जिसे आज़ नक देवता, यक्ष और देत्य नहीं मार सके थे 
चहद्द एक साधारण प्राणी की तरह, एक मनुष्य के द्वाथ से मारा 
गया ॥१६॥ 
एवं बदन्त्यो बहुधा रुरुदुस्तस्थ ता; खिय। । 
भय एवं च दुःखार्ता विलेएुश् पुनः पुनः ॥१७॥ 
इस प्रकार विविव प्रकार से बिलाप करती हुई वे नात्तमियां 
अत्यन्त दुखीं दो, रो रही थीं । फिर वे दुःख से पीड़ित हो विज्ञाप 
करती हुई कहने लगीं ॥१७॥ 
अश्वृण्वता च सुहृदां सततं हितवादिनाम्‌ | 
मरणायाहुता सीवा घातिताश्च निशाचरा) ॥१थ८॥ 
यह सदैव हित चाहने वाले सुहरदों के रूथन पर कान न देकर, 
स्वयं सरने और राक्षसों फो मरवाने के लिए, सीता फो हर 


लाए ॥९५८॥ 
एता; सममिदानीं ते चयमात्मा च पातिता: १ 


ब्रुवाणोपि हिंत॑ वाक्यमिष्टो श्राता विभीषणः ॥१६॥ 


१२०० युद्धकास्डे ः 


इसीसे सब तुम्हारे पक्त वाले राक्षस तुम्हारी तरह मारे गए 
और हम सब भी मारी पड़ीं । तुम्हारे प्यारे भाई विभीषण ने 
तुम्दारे हित ही की बात कही थी ॥१६।। 


धृष्ट परुषितों मोहात्त्वयाउबत्मवधकारुूक्षिणा । 
यदि नि्यातिता ते स्यात सीता रामाय मैथिली ॥२०॥ 
पर तुमने अम में पड़, मरने के लिए ही उप्तसे कठोर वचन 
कह, उसे निकाल दिआ | यदि विभीषण के कथनानुसार तुमने 
[से को सीता लौटा दी होती ॥२०॥ हें 
न नः स्याहयसनं घोरमिद॑ मूलहर महत्‌ । 
श्वत्तकामो भवेदभ्राता रामो मित्रकुलं भवेत्‌ ॥२१॥ 
तो हमें जड़ से नष्ट करने बाली यह घोर विपत्ति हमारे ऊपर 
क्यों पड़ती ! ( भत्युत उसके कृथनानुस्ार चलने से ) तुम्हारे भाई 
का कहना भी रद्द जाता और श्रीरामचन्द्र भी तुम्हारे मित्र हो 
जाते ॥२१॥ 
बयं चाविधवा; सवा: सकामा न च शत्रवः | 
ल्वया पुनठ शंसेन सीतां संरुन्‍्धता बलात्‌ ॥२२॥ 


तथा न हम सब विधवाएंँ होतीं ओर न शन्रओं का ममोरथ 
दी पूरा दोता | किन्तु तुमने तो निष्ठुरतापूवक वलात्‌ सीता को 
अपने घर में बेंड रक्खा |।२२॥ 


राक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निषातितम । 
न कामकारः काम वा तब राक्षसपुड़व ॥२३॥ 


पे १ वृत्तकाम:- निष्पन्न मनोरथ, | ( ग्ये० - । 





त्रयोदशोच्रशततमः सर्ग: १२०१ 


इससे तमने रक ही बार में अपना, हमारा और अन्य समस्त 
राक्रसों का--इन तीनों का सर्वनाश कर डाला। अथवा है राज्षस- 
श्रेष्ठ | ये सव तुमने अपनी इच्छा के अत सार नहीं किआ ॥ रशा 
देंव॑ चेष्ठयते सर्व हतं दैवेन हन्यते । 
वानराणां विनाशो5्यं रक्षसां च महाहवे ॥२४॥ 
तव चैव महावाहो देवयोगादुपागतः । 
नवाथन न कामेन विक्रमेण न चाज्वा | 
शकया दैवगतिलेंकि निवर्तयितुमुद्यता ॥२५॥ 
यद्द सब देव की करतूत है. देव भी मरे हुए को मारता है। 
है महावाहो | इस महासमर सें वानरों का, शाक्त्सों का और 
तुम्हरा सर्बन्तश दैवयोग ही से हुआ है। क्योंकि देवगति , ऐसी 
है कि, वह घन से, चाहने से, पुरुषार्थ से अयचा आता से डिमी 
के ठाले नहीं टल सकती ॥२४ २४॥ 
विलेपुरेव दीनास्ता राक्षमराधिपयोपितः | 
कुरय इचब दुःखाता चाष्पपयाकुलेक्षणाः ॥२६॥ 
इति त्रये दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
वे राक्षप््राज को रानियाँ दुःख से पोड्ित हो, दीनभाव से 
आँखों में आँसू भर कर कुररी पत्तियों क्षी तरह राने लगी ॥२5॥ 


5 


4 | 
युद्धछारंट दा एक्सा तरवा संग पृष् व्या | 


94 ४ 
९०,» 


अज+++ टैं) नमन 


्> 


चतुदशोरारशततमः समंः 
तासां विलपमानानां तथा राक्षसयोपषितास । 
ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीनाः भतार समुदैक्षत ॥१॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुईं राबण की स्त्रियों में सब से 
जेठी ( अर्थात्‌ उसकी पटरानी प्यारी व सती मन्दोद्री अपने पति 
की उस दशा को देखती हुई ॥१॥ न्‍े 


दशग्रीबं हत॑ दृष्ठा रामेणाचिन्त्यकर्मणा | 
हक रु ९ 
पर्ति मन्दोदरी% तत्र कृपणा पयदेवयत्‌ ॥२॥ 


अलनहोनी बातें करने वाले श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से अपने 
पति रावण को मरा हुआ देख, पटरानी मन्दोदरी दुःखी हो 
विज्ञाप करने लगी ॥शा ० 


नज्"ु नाम महाभाग तब वैश्रवणानुज । ह 
क्रद्धस्य प्रमुखे स्थातु' त्रस्यत्यपि पुरन्दरः ॥३॥ 
हे महाभाग कुबेर के छोटे भाई ! हे जगद्विख्यात ! जब तुम 
क्रोध करते थे, तब इन्द्र भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह 
खकते थे ॥३॥ 
ऋषयश् महीदेवा गन्धवांश यशस्विनः 
ननु नाम तवोहगाचारणाश्च दिशों गताः ॥४॥ 


है जगद्विख्यात ! ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धरवे लोग और 
चढ़े बढ़े चारण तुम्हारे क्रद्ध होने पर दसो दिशाओं में भाग 
जाते थे ॥४॥ 


१ दीना--सती । ( गो० ) # पाठान्तरे--“ मण्डोदरी “। 


्ऋ 
“से 


है] 
>> 


चतुदंशोत्त रशततम: सर्ग: १२०३ 


स त्व॑ मानुपमात्रेण रामेण युधि निर्जितः | 
लि ( 
न व्यपत्रपसे राजन किमिदं राक्षसपेभ ॥9॥ 
सो वही तुम आज राम नामक एक भनुष्य के हाथ से 
समर में पराजित होकर नहीं लजाते। हे राजन ! हे राक्षस श्रेष्ठ ! 
इसका कारण क्या है १॥५॥ 
० ७8 3 
कथं त्रलोक्यमांक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम्‌ | 
अविपह्य जघधान त्वां मानुपो वनगोचर! ॥६॥ 
तीनों लोकों के जीतने वाले चढ़े घनवान, दवग और असहा 


( जिसके क्रोध या बल को दूसरे न सह सके , को एक वनबासी 
मनुष्य ने सार दाला ! (क्या यह आश्चर्य की दात नहीं है) ॥६॥ 


मानुपाणामदिपये! चरतः कामरूपिण!ः । 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्मते ॥७॥ 
तुम तो ऐस जमह में रहते थे जहाँ कोई भी मनुष्य आा नहीं 
सकता था| इतना ही नहीं, तुम इच्छारूपी भी थे। अतः राम 
के हाथ से रण में तुम्हारा मारा जाना सर्वेथा असम्भव ऐ ॥७॥ 


न चैतत्‌ कम रामस्य श्रद्धामि चमूमुखे । 
रसवतः समुपेतस्य तव तेनामिमशनम्‌ ॥८॥ 


मुमे रास के इस काय पर विश्वास नहीं होता छि, स्वत 
विजयी तुमको अथवा युद्ध की समरत सामग्री रहते हुए भी 
तुमको, उन्होंने समर में मार डाला ।( इसका तात्पय यद्ट है 


१ अविपये--अगन्यदेशे | ( गो० ) २ सवंतः सपुपेदल्ध--ह्: 





जयोपेतस्थ | ( रा० ) अथवा निखिल सुद्घोपकरर: समुपेततरय । ( शिर ) 


१२०७ युद्धकास्डे । | 
कि मंदोदरी श्रीरामचन्द्र जी के मनुष्य होने में विश्वास नद्दीं 
करती। आगे यहीं बात स्पष्ट रूप से मन्दोद्री कहतो है )॥८॥ 

यदेव च जनस्थाने राक्षसेव हुमिहेतः । 

खरस्तव हतो म्राता तदैवासों न मानुष१ ॥६॥ . 


जब जनस्थान में बहुत से राक्षणों के साथ तुम्हारे भाई खर 
को श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था, तभी तुमे विश्वास द्वो गया था 
कि, यह श्रीरामचन्द्र मनुष्य नहीं हैं. ॥६॥ ५ 
यदैव नगरीं लड्ढां दुष्प्रवेशां सुरेरपि | 
प्रविष्ठो हलुमान्‌ वीयात्तदैव व्यथिता वयमू ॥१०॥ ४ 
फिर जब इस ( अगम्य ) लक्लापुरी में जिसमें देवता भी नहीं 
फटक सकते , बलपूर्बक हतुमान्‌ घुत आया ; तभी हम लोगों को 
( आगे होने वाली दुदशा का आमास मिलने से ) बढ़ी व्यया हुई 
थी ॥|१०॥ 


यदैव वानरेधेरिवंद्धः सेतुमंहाणवे । 
तदेव हृदयेनाहं शझ्टे रामममाजुषम्‌ ॥*९१॥ 
जब बड़े बड़े भयद्कुर वानरों ने समुद्र के ऊपर पुल बाधा; 
तभी मेरे मन में श्रीराम चन्द्र जी के मनुष्य होने में सन्देह उत्पन्न 
होगया था।११॥ , 
अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः | «० े 
मायां तृव विनाशाय विधायाप्रतितकिताम ॥१२॥ 
(१) (हाँ ऐप्स हो कि ) तुम्दारी अप्रतिर्ताकेत मायां का 
विनाश करने को श्रीरामचन्द्र का रूप धारण कर काल स्वयं आया 
हो। (२) ( अथवा, हाँ, कदाचित ) श्रीराम जी का रूप धारण - 


ऋर स्वयं यमराज आए हों, जिन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए यद्द 
अप्रतितर्मित माया फैलाई हो ॥१श॥ 


ध्ा चतुदंशोत्तरशततम: सर्गः श्र्०्छ 


अथवा वासवेन त्वं धर्षिता5ईसि महावल | 
वासवस्य छुतः शक्तिस्त्वां द्रष्डमपि संयुगे १३॥ 
अथवा है मद्ावन्नी ! इन्द्र ने तुम्दारा बध किआ हो। ( डिन्तु 

यह धात ठीक नहीं जान पड़ता ; क्योंकि ) इन्द्र में यह शक्ति नहीं 
है कि, रण में तुम्हारी ओर आँख उठाकर भी दैख सके ॥१३॥ 

व्यक्तमेष *महायोगी २:रमात्मा सनातनः । 

अनादिमध्यनिधिनों महतः परमो महान ॥१४॥ 

ध्तमसः परमो धाता शह्डुचक्रगदाघरः । 

अश्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्य/ शाश्वतों भुवः ॥१५॥ 

भानुष॑ वपुरास्थाय विष्णु! सत्यपराक्रमः । 

सदें: परिहतो देवेबानरत्वमुपागतेः ॥१ ६॥ 

सर्वलोकेश्वरः साक्षाक्षोफानां हितकाम्यया । 

सराक्षसपरीवारं हतवांस्त्वां महायुतिः ॥१७॥। 


अतः यह स्पष्ट है कि, यद् श्रीरामचन्द्र जी निश्चय ही समस्त 
प्राणियों की रक्षा की चिन्ता करने वाज्ते, समस्त जीवों में उत्कृष्ट, 
सनातन, जन्म इद्धि विनाश-रह्ित और महान से सी महद्दान्‌ हैं । 


7७ 





१ महायोगी--मद्दानयोगः लोक्रक्षुणोपान चन्ता अत्वास्तीवि मद- 
योगी | ( गो० ) २ +*मात्मा -परमश्चासावात्मा च परमान्या | शप 
जीवात्मभ्य उल्क्ृष्ट इत्वर्थ: ( गो ) ४ तमस;--प्राइतमणटलस्ता परम: 
परस्तादप्राकृते वैकुरठे विद्य तन | ( गो ) ४ भाप स्वच्य--तभ परे 
मत्स्यवि शेष: सः वक्तसि दक्षिण यस्थ से आंवत्सउक्षाः ( गोल ) माई- 


क 


लेकेश्वरः--स्वलोकाना नियन्ता, अनिष्दनिदनाप्टप्रापपयो: ४सी भा) 


१२०६ युद्धकाणडे 


' बैकुण्ठबासी, समस्त जोबों के परम पोषक, शब्भ-चक्र-गदा-धारी 
वक्तःस्थल के दक्षिण भाग में लाल रंग का मत्स्य चिह्न धारण 
करने वाल्ने, अनपायनी श्री से युक्त, अजेय, शाश्वत और खत्य 
पराक्रमी विष्णु भगवान्‌ मनुष्य का रूप धारण कर के आए हैं । 
सब देवता वानरों का रूप धारण करके उनके साथ आए हैं । 
उन्हीं सब लोकों के स्वासी महाद्युतिसान्‌ शाक्ष॒तर विष्णु ने 
प्राशिमान्र की हित कामना के लिए, सपरिवार तुमको नष्ट कर 
डाला है ॥१४॥१४॥१६॥१७॥ 


[ टिप्पणी--छोक '१४ से १७ तक मे भगवान्‌ वाल्मीकि ने मन्दो- 
दरी के मुख से यह बात प्रतिपादित करवाई हैं कि, महोयोगित्वादिगुणवि- 
शिष्ट विष्णु ही श्रोरामचन्द्र जी का रूप घर कर अवतारें हैं और 
भगवान्‌ विषतु अन्य समस्त देवताओं की अपेक्षा उत्कृष्ट हैं। ] 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिश्॒ुवन त्वया । 
स्प्ररद्धिरिव तद्देरमिन्द्रियरेव निर्मित: ॥१८॥ 
तुमने भथस अपसी इन्द्रियों को जीता, तदनन्तर तीनों भुवनों 
को जीता था | सो तुम्हारी इन्द्रियों ने उस बैर को स्मरण कर 
अब तुम्हें परास्त किआ है ॥१८॥ 
क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्‌ सया । तट 
उच्यसानो न भ्ृद्धासि तस्येय॑ ध्व्युष्टिरागता ॥१६॥ ' 
मैंने तुमसे कद्दा था कि, तुम रधुनाथ जी से बैर मत करो ; 
किन्तु मेरे कहने पर भी तुसने मेरा कहना न माना । उसी का यह 
फल बिता है ॥१६॥ 
न ५ ब्युप्टिः--फलं | (्‌ गो० ) 


नि 5 


चतुदेशोत्तरशवतसः सर्गः १२०७ 


श्थकस्माचामिकासो5सि सीतां राक्षसपुद्धव । 
ऐश्वयरस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्थ च ॥२०॥॥ 
हे राक्सश्रेष्ठ | तुमने अपने ऐश्वये, शपैर और स्वजनों के 
शब्िनाश के लिए ही अकारण सीता की चाहना की ॥२०॥ 
अरुन्वत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुमते । 
सीतां धपयता मान्यां लया हयमहश कृतम ॥२१॥ 


अरे दुसेते ! अरुन्वती और रोहिणी से बढ़ कर मान्य सोता 
को तुमने हरा सो तुमने वढ़ा द्वी अछुचित काम कि ॥२१॥ 


हे 


[ ठिप्पणी---जब्र सोता अरुन्यतों ओर रोहिणी रू भा बढ़ कर से 
में थी ; तब यह स्वाभाविक शक्का होती है कि, उतात्व के प्रभाव से 
समय सीता न रावण को दुग्ध क्यो नहीं कर डाला . इस शब्ण वा 
के लिए आहि कवि मंदोद॒रा दें से कदला देते हैँ फ्रि--] 


बसुधायाश्व च॒हुधां श्रियः श्रीं मठ वत्सलाम । 
सीतां सर्वानवद्याड्रीमरण्ये विजने शुभाम्‌ ॥२२॥ 
आनयिला तु तां दीनां छब्ननात्मस्व॒दूषण | 
। अप्राप्प चैव ठ॑ं काम मेथिलीसकृमे कृतम्‌ ॥२३॥ 
|. सीता पृथिवी से भी बढ़ कर कमाशोल समस्त सम्परदाझओं की 
अधिष्ठात्री देवी ओर पतितन्नता है। अथवा पदि से अत्यधिक 


प्यार करने वाली एवं सर्वाहुसुन्दरी, सौभाग्यवत्ती और दीन सीता 
को उस वन से तुमले फटपृर्वेक हर कर अपना नाश किआ। 


जी अं, न 





१ अकस्मातू--सिदेतुर्क | ( गो ) 
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फिर जिस विचार से सीता को तुम लाए थे चह भी तो पूरा न 
हुआ ॥२२॥२३॥ 


पतित्रतायास्तपसा चूनं दग्धोष्सि मे प्रभो | 
० न] 
तदेव यत्न दग्धरत्वं धपयंस्तनुमध्यमाम्‌ ॥२४॥ 
हे प्रमो, अत्युत निश्चय ही तुम उस पतित्रता के तप रूप 


अग्नि से भस्म दो गए | तुमने जिस समय उस पतली कमर वाली, 
जानकी को दरा था, उसी ससय तुम भस्म हो जाते ॥२४॥ , 


देवा बिभ्यति ते सब सेन्द्राः साम्िपुरोगमाः । 
अवश्यमेव लभते फल पापस्य कर्ण ॥२५॥ 
घोर प्यांगते काले करता नास्त्यत्र संशयः । 


शुभकुच्छुभमाम्मोति पापकत्‌ पापमश्नुते ।२६॥ 
परन्तु इन्द्र, अग्नि आदि समस्त देवज्ञा तुमसे डरते थे, 

६ इसीसे उस सम्रय बच गए ) ; किन्तु तुरन्त मिल्रे अथवा कुछ 
समय बाद मिल्ले--कत्तो को घोर पाप का फल परिपाक के समय 
अवश्य मित्रता हे । इसमें सन्देह नहीं । पुण्यप्रदकर्स करने वाला 
आनन्द भोगता है और पापकर्स करने वाला दुःख पाता 
है ॥र२शारद्षा। 

विभीषण; सुख प्राप्तस्तव॑ प्राप्त: पापमीहशम्‌* । का 


सन्त्यन्या; प्रमदास्तुभ्यं रूपेशाम्यधिकास्ततः ॥२७॥ 
. (भ्रत्यक्ष देख लो ) विभीषण को सुख मित्रा और तुमकों यदद 
दुःख सिला । तुम्दारे अन्तःपुर में तो सीता से कट्दी' बढ कर 
रूपवती छियों थीं ॥२०॥ 


| शेप कुख। (गो०) हर 
हे 
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अनहृवशमापन्नस्त तु मोहान्न इध्यसे | 

न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येनः मैथिली ॥२८।॥ 
मयाधिका वा तुत्या वा त॑ तु मोहान्र युध्यसे । 
सर्वया सभतानां नास्ति मुत्युरलक्षणः ॥२६॥ 


परन्तु कामासक्त होकर, तुमने अन्नानवश यह बात न सोची । 
जानकी कुल में, विद्या में ओर चातुरी में मुझपे बढ़ कर तो 
क्या--मे रे समान भी तो नहों हे | पर अज्लानवश तुमने इस बात 
पर ध्यान ही न दिआ | बिना कारण के कोई सरता नहीं ॥२८॥२६॥ 


तव ताबदय मृत्युमेविलीकृतलक्षणः । 
सीतानिमित्तजो मृत्युस्तवया द्रादुपाहतः ॥३०॥ 
सो सीता तुम्हारे मरने का हेतु हुई है। तुम खयं ही सीता 
रूपी मृत्युनिमित्त को दूर से हर लाए ॥इव। 
मेथिली सद्द रामेण विशोका विहरिष्यति | 
शहल्पपुणया त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे ॥३१॥ 


सीता तो अब श्रीरामचन्द्र जी के साथ आनन्द से विहार 
फरेगी। में थोड़े पुण्यवाली होने के कारण, 'प्रव धोर शोकमागर 
. में गिर गई ॥३११॥ 
कैलासे मन्दरे मेरों तथा चेत्ररथे चने । 
देवोधयानेपु स्वप्‌ विहृत्य सहिता त्वया ॥१रा। 


तुम्दारे साथ कैलास, मन्द्राचल, मेरु, चेन्नरथवन और 
देवताओं के अन्य समस्त उद्यानों मे धृमा फिरा करती थी ॥३४॥ 


१ दास्िस्यन--विदयासामध्यन [ ( मो) 
चा[० रा5 यु०--<६ 
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विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया श्रिया । 
प्श्यन्ती विविधान देशास्तांस्तांश्चित्रखरगस्वरा ॥३३॥ 


मैं अतुल शोभायुक्त बढ़िया विमान में बैठ अनेक प्रकार की 
रंग बिरंगी मालाओं और बस्तों से भूषित हो, विविध देशों को 
देखती थी ॥३३।॥ ॥' 
अंशिता कामभोगेम्यः सास्मि वीर वधात्तव । 
सैवान्येबास्मि संह्ता पिग्नाज्ञां चखलाः श्रियः ॥रैश) 
हे घीर ! वही मैं, तुम्हारे न रहने से आज उन समस्त भोगों | 
से बख्ित हो गई। वही आज दूसरी हो गई । घिक्‍्कार है चंचला . 
राजलद्मी को ॥३४॥ * 
हा राजन सुकुमारं ते सुन्नु सुवक्‌ समुन्सम्‌ । 
कान्तिश्रीयुतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्यादिवाकरेः ॥३४॥ 
हे राजन ! जो चेहरा अति सुकुमार, सुन्दर भोंदोंवाला सुन्दर 
त्वचायुक्त, ऊँची नासिकावाला; भभा, से न्द्ये और तेज में 
न्द्रमा, कमल और सूर्य के समान था ॥३५॥ 
किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुए्डलप । 
मदव्याकुललोलाक्ष॑ भूत्वा यत्पानभूमिषु ॥३६॥ 
तथा जो किरीट से शोभित, ताँबे को तरह अरुण तथा भंले- 
मल करते कुण्डलों से भूषित रहता था; मद्‌-पान-भूसि में मद्पान 
के कारण जिसके नेत्र चंचल रहते थे ॥३६॥ 
विविधसग्धरं चारु वत्णुस्मितकर्थ शुभग्‌ । ' 
तदेयाद्य तवेदं हि वक्‍त्र न आ्ाजते प्रभो ॥३७॥ 


दि 


| 
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जो मनोहर चेहरा, विविध प्रकार की पुष्गमात्राएँ घारण ऋर 
मुस्कुराता हुआ वातात्राप किन्ना करता था; हे प्रभा! बहा 
आपका चेहरा आज यहाँ अच्छा नहीं लगता ॥३७॥ 
रामसायकनिभिन्न पित्त रुविरविस्तें! । 
विशीर्णमेदोमस्तिप्क रुक्षं स्यन्दनरेशुभिः 0३८॥ 
क्योंकि वह भ्रीरामचन्द्र जो के चाणों से विदवीणं, रधिरप्रवाह 
से सराबोर, मस्तिष्क की चर्बी में सना हुआ और रथ के पद्वियों 
से उड़ो हुईं धूल के लिपट जाने से रूल्ा हो रहा है ॥३८५॥ 
हा पश्चिमा में सम्प्राप्ता दशा वेघव्यकारिणी | 
या मयाउध्सीन्न संवुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥३६॥ 
द्ाय ! आज मुझे यह सब से पिछली चेंधव्य देने वाली दशा 
प्राप्त हुई है जिसको कि, मुक सन्दबुद्धिवाली ने फभो कल्रना भी 
नहीं की थी ॥३६॥ 


पिता दानवराजो मे भर्ता में राक्षसेश्वरः । 
पुत्रों में शक्रनिर्जता इत्येवं गर्विता भृशम्‌ ॥४०॥ 
क्योंकि, दानवराज तो मेरे पिता, राक्षमराज मेरे पति, इन्द्र 
को जीतने वाल्ला मेरा पुत्र था-बारंबार यही विचार फर.:में 
' ध्रभी तक इसी मदहाभिमान में चूर रद्दा करती थी ॥४०॥ 
हप्तारिमदना; शुराः प्रर्याववलपौरुपा: । 
अकुतश्रिद्धया नाथा ममेत्यामीन मतिद॒दा ॥४१॥ 
मेरे पति बड़े बड़े गर्वीले शत्रुओं को ध्वस्त फरने वाले : 
वे शूरवीर और प्रसिद्ध वलवगान्‌ एवं पुरुपार्थी होने के छाएन्ए सर 
से मनिडर हूँ। यद मेरी दृद धारणा थी ॥४६॥ 
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तेषामेवंप्रभावानां युष्माक॑ राक्षसपेम । 
कथ भयमसंबुद्धं मानुषादिदमागतम ॥४२॥ 
ऐसे प्रतापी होकर भी दे राक्षसश्रेष्ठ ! अकस्मात्‌ तुमको यह 
मनुष्यभय क्योंकर ग्राप्त हो गया ९ ॥४श५॥ 
स्निग्पेन्द्रनीलनीलं तु प्रांशशैलोपमं महत्‌ । 
केयूरा्रदव डय म्क्तादामस्रगुज्ज्वलम ॥४ ३॥ 
म्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीलमणि के समान नीला और 
हे पर्वत की तरह विशाल था। यह कड़े बाजूबन्द, पन्ना, मुक्ता- ध 
हार और मालाओं से भूषित हुआ करता था ॥४३॥ 
कान्तं विहारेष्मधिक दीएन संग्रामभूमिषु | 
भात्याभरणभाभियेडिब्रद्विरिव तोयदः ॥४४॥ 
तुम्हारा यह शरीर विहार करते समय अत्यधिक शोभित 
दोता था ओर समर में आभूषणों की चमक से बिजली से युक्त 
मेघ की तरह शोभा पाता था ॥४४॥ 
वदेवाद्य शरीरं ते तीए शरेथ्रितम्‌ । 
पुनदु लंभसंस्पश परिध्वक्त॑ं न शक्यते ॥४५॥ 


आज वहीं तुम्हारा शरीर अनेक बाणों से विधा हुआ पड़ा .. 


है। अब यद आलिज्ञन करने के योग्य तो क्या, छूने के योग्य 
भी नहीं रह गया है ॥४५॥ 


श्वाविधः शललेयेद्॒हवाणैलप्रेर्निरन्तरम्‌ । 
तैमे (े ० 
पं स्वर्पितेमेमेस भृशं सब्छिन्नस्नायुबन्धनम्‌ ॥४६॥ 
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तुम्हारे इस शरीर में इतने बाण चसे हुए हैं छि, वह सेहदी 
की तरद्द देख पढ़ता है | तुम्हारे मर्मस्थलों में तीर ऐसे वेग से 
लगे हैं कि, नर्सो के वन्चन तक ऋट कर चिखर गए हैं ॥४६।॥ 
ज्षितो निपतितं राजब्श्यावं रुधिरसच्छवि | 


बज्रप्रहारामिहतों पिक्रीएं इच पवतः ॥४७॥ 
है राजन ! श्थाम रंग का, किन्तु रुधिर में दबा हुआ तुम्हारा 
यह शरीर प्रथित्री पर पड़ा हुआ ऐसा ज्ञान पढ़ता हे मानों वम्र 
के प्रहार से टूटा पड़ा पेन हो ॥९७॥ 
हा स्वम्नः सत्यमेवेद' तल रामेण कथ हतः । 
त्व॑ मृत्योरपि मृत्यः स्पा; कथ मत्यवश गत; ॥४८॥ 
हाय ! क्‍या यह स्वृष्त है अथवा सत्य घटना है? यदि 
( स्वप्न नहीं ) यद्द सत्य है तो तुम राम के हाथ से क्योंकर मारे 
गए ? क्योंकि तुम तो झूत्य के भी झत्य थे ॥४८॥ 
त्रलावयबसुभाक्तार त्लाक्ष्याइगंद महत्‌। 


जेतारं लोकपालनां प्षेप्तारं शह्बरस्य च ॥४६॥ 
तुम तीनों लोकों की सम्पत्ति के भोग करने वाले थे, तुमसे 
तीनों लोक घबड़ाते थे । तुमने समस्त लोकपालों को जीन लिआ 
था। कैलास पवेत को दिला कर, तुमने श्रीमद्ादिव जी को भी 
डुला दिआ था ॥५६। 
हप्तानां निम्रहीतारमाविष्कृठपर/कऋमय्‌ । 
लोकक्षोमयितारं च नादेभतविराविशम्‌ ॥४०॥ 
तुम अभिमानियों के गर्व को सब फरने दाले ( युद्ध में 
अप्रतिम ) पराक्रम प्रकट छरने वाले, प्राणिमान्न का छुब्ध फरने 
वाले और सिहनाद कर समस्त स्तरियो फो डराने वाले थे ॥श्था। 


न 


7 
। | 
«० घ ६ 
] 
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ड >> ७ 
ओजसा दृप्वाकयानां दक्तार रिएसन्निधों । 
स्वयूथभृत्यवगांणां गोप्तारं भीमविक्रमम# ॥४१॥ 
पराक्रम से पर्ण हो शत्रओं के सामने अहक्लारपुर्ण वचन 
कहने वाले, अपने दत्त के लोगों और नौकर चाकरों के रक्चक और 
बड़े भारी पराक्रसी थे ॥४१॥ 
हन्तार दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहखश।) । 
निदातकवचानां च निग्रहीतारमाहवे ॥५२॥ 
सहसौी्रों दानवेन्द्रों ओर यक्षों के मारने वाले थे | तुमने निवांत- ४-५ 
कवचों को युद्ध में जीता था ॥५२॥ 
नेकयज्ञविलोध्वारं त्रातारं स्वजनस्य च | 
श्यमंव्यचस्थाभेत्तारं सायासह्ठा रमाहवे ॥५३॥ । 
तुम अनेक यक्ञों के ज्ञोप करने वाले थे और अपने जनों के 
रक्षक थे | तुम आचार की मर्यादा तोड़ने वाले और युद्ध में 
पविविध प्रकार की साया रचने वाले थे ॥४१॥ 
देवासुरदकन्यानामाहतार ततस्ततः | 
शत्रस्सनीशोकदातारं नेतारं निजसेनिकान्‌ ॥५४॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्याओं, असुरकन्याओं और मनुष्य 
कनन्‍्याओं को बलात्‌ हरने वाले थे | शतन्रओं की स्रियों को शोक * 
देने वाले ओर अपनी सेना का सत्बालन करने वाले थे ॥५४७॥ 
लक्ढाद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकमेणाय । 
अस्माक कामभोगानां दातारं रथिरना वरम्‌ ॥४४॥ 


१ वमच्यवस्था आचारव्यवस्था ) ( गो० ) # पाठान्तरें--“भीम- 
. स्भणा?। - 


६. न्कओ 
!. 
है 
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तुम अपने लक्षा द्वीप की रक्षा करने वाले और बढ़े बड़े 
भवयद्डर कमा के करने वाले थे। हम लोगों को इमारी इच्छानु सार 
ओगों को देने वाले ओर रथियों में (योडाओं में) श्रेप्ठ थे ॥४५॥। 
एवंप्रभाव॑ भतार दृष्ठा रामेण पांतितम्‌ । 
स्थिराउस्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया ॥४६॥ 
प्रभाव वाले अपने प्यारे पति को श्रीराम जी के हाथ से 
निहत ओर पत्तित हुआ देख कर भी ( जो ) में यद शरीर धारण 
कर रही हूँ ( सो में बढ़ी निष्ठुर छू दय वाली हूँ ) ॥४६॥ 
8७०३ पु 
के । शयनेपु महाहपु शयित्वा राष्षसेश्वर । 
इह करमात्‌ प्रस॒ुप्तीष्सि धरण्यां रेजुपाठलः ॥५७॥ 
हे राक्षसेश्वर | बड़े बढ़े मूल्यवान्‌ बिछौने पर सोने बाले 
होकर, तुम आज यहाँ धूल में सने हुए, प्रथिवी पर क्यों सो रहे 
हो ? ॥४७॥ 
यदा में तनयः शर्तों लक्ष्मणेनेन्द्रजिय्रुधि । 
तदास्म्यभिहिता तीत्रमद् त्वस्मिन्रिपातिता ॥५८॥ 
जब लच्सण के दाथ से लड़ाई में मेरा लाइला ( इन्द्रजीव ) 
मारा गया था, तब मेरे हृदय पर भारी आघात (ही) लगा था 
(पर ) आज तो तुम्हारे मारे जाने से में मर ही गई ॥६थ्ा। 
श्नाह वन्धुजनेहीना हीना नाथेन तु लया | 
पिहीना कामभोगेश् शोविष्ये शाश्वती समा ॥५६॥ 
बन्धुजनों के मारे जाने का मुझे सोच नहीं हे। ह्न्तु सुमे 
तो सोच तुम्हारे मारे जाने का है, जिनके मारे जाने से में फाम- 
भोग से चदच्नित हो गई हूँ। तुम्हारे न रएने फा शोक तो मुम्मे 
अनन्त काल तझ भोगना दी पड़ेगा ॥४६॥ 


5 
5 


०. 


का १ बन्‍्धुजन: होना नाह झोदिप्पे ( सोन ) 
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प्रपन्नो दीघेमध्वानं राजन्नद्य सुदुगमम_। 
नय मामपि दुःखाता न जीविष्ये त्वया विना ॥६०॥ 
हे प्यारे! तुमने तो आज बड़ी लंबी और दुर्गंम यात्रा का 
सार्ग पकड़ा है। सो मुक दुखियारी को भी अपने साथ ही लिये 
चलो । क्‍योंकि तुम्हारे बिना में जीवित नहीं रह सकती ॥६०ी 
कस्मात्त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि । 
दीनां विलप्तिमेन्दां किया मां नाभिमाषसे ॥१॥ 
सुझ हुखियारी को छोड़ कर क्यों जाते हो ? अरे मुझ 
दीन, विलपती और मन्दसागिनी से बोलते क्‍यों नहीं ? ॥६१॥ 
दृष्टा न खखबसि ब्रुद्धो मामिहानवगुण्ठितास्‌ । 
९७% कप 
निगंतां नगरद्वारात्पद्भयामेवागतां प्रभो ॥६१॥ 
दे स्वामी ! मैं घुंघट काढ़े बना नगर के फाटक से निकल 
कर पाँव प्यादे यहाँ चली आई हूँ। सो तुम इसके लिए मुमसे 
क्द्ध क्‍यों नहीं होते ॥६२॥ 
पश्येष्ददार दारांस्‍्ते भ्रष्टलज्जावशुण्डनान# । 
बहिर्निष्पतितान्सवान्कर्थ दृष्टा न कुप्पसि ॥६३॥ 
देखो, में ही अकेली नहीं, बल्कि तुम्हारी सभी प्यारी पत्नियां 


औल--+ 


लब्जा त्याग और घूँघट खोले अन्तः:पुर के वाहिर निकल आई 2-८ 


हईँ--सो इन्हें इस दशा में देख तुमको क्रोध क्‍यों नहीं आता ॥६१॥ 
. _[ टिप्पणी--“अष्टलज्जावगुए्ठनान से स्पष्ट है कि रामायण काल 
मे स्त्रियाँ पं में रहती थी--आजकल के पर्दाफाश लोगो का यह कथन 
कि पर्दा की प्रथा मुसलमानी शासन से यहाँ प्रचलित हुई, इस ग्राचीनतम 
प्रमाण ने निराधार एवं अग्रामाणिक है | 





ज्वनटसअअइअ्ंनहक्‍हचंंतसफछसि ना 


% पाठान्तरे---गुण्ठितान । 


जू- ३.० ऋण. 
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अय॑ कऋ्रीदासहायर्तेड्नायों लालप्यते जन! । 
न चेनमाश्वासयसे किंदा न वहुमन्वसे ॥4४॥ 
क्रीड़ा के समय तुम्दारे साथ क्रीडा करने वाली दम सच 
अनाथिनी हो, विज्ञाप कर रहे हैं। सो तुम हमारा सच का यदि 
सम्मान न करो, तो कम से कम हम सबको ढाढस तो बँवाओ ! 
हट 


यासतया विधवा राजन्‌ कूता नेकाः कुलख्ियः । 
जि कप 

पतित्रता धर्मपरा गुरुझ्लुश्रपण रता; ॥६५॥ 

ताभिः शोकामितप्ताभिः शप्तः परवर्श गताः । 

त्वया विप्रकृताभियेत्तदा श॒प्तं तदागतस्‌ ॥६६॥ 

हे राजन तुमने जो अनेक पतिब्नताओं, पतिन्नरतधर्म परायणा 

ओर पतिसेवा में रत कुलकामिनियों को विधवा कर डाला, मो 
क्या कहीं उन्हीं स्वियों ने शोकसन्तप्त हो कर, तुन्हें शाप ता नहीं 
दिआ, जो तुम शत्र के वश में पढ़ गए। जान पड़ता हे, तुमसे 
दुःख पाकर, उन खत्रियों ने मो शाप दिला था. उमप्तीका यदू फल 
मिला है ॥६४५॥६६॥ 


प्रवादः सत्य एवाय लां पति प्रायन्ों दप | 
पतित्रतारना नाकस्मातवन्त्यश्रृणि भूतल ॥8७॥ 


हे राजन ! तुम्दारे विषय में लोग इस प्रकार जो प्रवाद प्राय 
किआ करते थे, वह सत्य ही है । क्योंकि, पतित्रताओं फे पास 
भूमि पर दृठात्‌ नहीं गिरते ॥६७॥ 


कि 
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कथ चनाम ते राजरलोकानाक्रम्य तेजसर । 
नारीचौयमिदं, छ्द्वं कृत शोण्डीयेमानिना ॥६८॥ 
हे राजन्‌! तुम तो अपने को बड़ा बद्दादुर लगाते थे और 
तुमने अपने बल्पराक्रम से समस्त लोकों को दुबा भी रखा था। 
फिर तुमने यह खस्री को चोरी जेसा नीचकम क्‍यों किआ ! 
॥६८॥ 


अपनायाश्रम्राद्राम॑ यन्न मृगच्छझना त्वया | 
आनीता रामपत्नी सा तत्ते कातयलक्षणप्‌ ॥६६॥ 
कपटमृग द्वारा श्रीरामचन्द्र को आश्रम से दूर हटा कर, जो 
तुम उनकी ज्जी को हर लाये, इससे तो हुम्हारा कादरपन् ही प्रकट 
होता है ॥६६॥ 
कातय च न ते युद्ध कदाचित्‌ संस्मराम्यहम_। 
तच भाग्यविपर्यासाननं ते १पक्लक्षणम_॥७०॥ 
मुझे याद नहीं पड़ता कि, इसके पहिले कभी किसी युद्ध में 
तुमने ऐसा डरपोंकपन दिखित्लाया हो । किन्तु सीता की चोरी कर 
तुमने डरपोंकपन दिखलाया उसे में भाग्य का उल्लटफेर ओ 
विनाशसूचक तथा एक बड़ा नीच काम सममठी-हूँ ॥७०॥। 
अतीतानागवाथ्थ ज्ञो बर्तमानविचक्षणः । 
मेथिलीमाहतां दृष्टा ध्यालरा निःश्वस्य चायतम्‌ ॥७१॥ 
सत्यवाक्‌ स महाभागो देवरो में यदत्नवीत्‌ । 
साथ्य राक्षसग्रुख्यानां विनाश पयपस्थितश ॥७२॥ 


१ पक्चलक्षणम्‌ पक्‍वत्वलक्षणम विनाशज्ञापकमिति बावत्‌ | महतो 
ड्डीनकझत्य हनिकरामति लोकप्रवादमिति नाव: | ( गो० ) 


अरीरकिनननन-ीन मनन. 
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कामक्रोधसमुत्येन व्यसनेन प्रसद्धिना | 
निह सस्त्वत्कृतेब्नथे! सोधयं मूलहरों महान ॥७१॥ 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तमौन्‌ जानने वाले सत्यवादी मेरे महामास 
देवर विभीषण ने, दर कर जानकी यहोँ लाई हुई देख, बह्दत 
देर लो लंबी रचसे लें ओर चिन्तित हो जो कट्दा था कि, काम 
ओऔर क्रोध से अकस्मात्‌ उत्न्न हुए व्यसन के प्रमह्ष से, यह जो 
ठुराचार कर बैठे हो, सो यह मानों तुमने प्रधान प्रधान राक्षसों के 
विनाश की नींच डाल दी है.। सो तुम्हारे उसी अनर्थ ने घुम्हारी 


४“ / जड़ तक खोद बहा दी है ॥9१॥७5२॥७श॥ 


त्वया कतसिंदं स्वेमनाथ रक्षसां कुलम । 
न हि तवं शोचितव्यों मे प्रस्याततलपोरुषप। ॥७४॥ 
ठुमने राक्षसवंश को अनाथ कर डाला [ तुम तो एक प्रमिद्ध 
बलवान और पराक्रसी पुरुष थे--अत्ः मुमे तुम्दारे लिए तो शोक 
करना उचित नहीं हैं ॥०छ॥ 
स्नीस्वभावात्तु मे घुद्धिः कारुण्ये परिव्तते । 
सुकझृतं दुष्कृतं च त्व॑ ग्रृहीत्वा स्तरां गतिं गठः ॥9५॥ 
पर क्या करू, स्रीस्वभाव के फारण मेरा मन दुःयो हो रात 
है । तुम तो अपने पाप पुण्य फो ले,अपनी गति फो पहुँच ग० 


£ “ ॥ज्श। 


न जी 


आत्मानमनुशोचामि ल्वब्टियोगेन दुःखिता । 
सुहृदां हितकामानां न श्रुद्व वचन त्वया ॥७६॥ 


में अब अपने लिए चिन्तित हो रही हूँ और तुम्हारे वियोग 
से दुःखी हो रही हैँ। हाय ! तुमने अपने द्वितेंपी सुहदों की यानों 


. पर ध्यान ही न दिआ ॥७६॥ 


॥$ हुई 


अप 
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आ्रातणां चापि कात्स्यन हितमुक्त वयाज्नघ । 
हेल्वथयुक्त विधिवच्छे यस्करमदारुणम्‌ ॥७७॥ 


विभीषणेनाभिहितं न कृत हेतुमत्त्वया । 


सारीचकुम्भकर्णा भयां वाक्‍्यं मम पितुस्तदा ॥७८॥ 
हे अनघ ! तुमसे तुम्हारे भाइयों ने समस्त बातें तुम्हारे अंले 
के लिए ही कहीं थीं । हेतु ओर प्रयोजन से युक्त, शाल्राठुमोद्त, 
कल्याणकारी और मधुरस्वर में जो ब/तें विभीषण ने कही थीं ; 
उनको तुमने न साना। सारीच, कुम्भकर्ण और मेरे पिता की :- 


भी ॥७००ाउण।॥ 
न श्रुतं वीय॑मत्तेन तस्येदं फलमीद्श म्‌ । 
नीलजीमृतसझ्लाश पीताम्वर शुभा्द ॥७६॥ 
स्वगात्राणि विनिश्षिप्य कि शेषे रुधि राप्लुतः । 
प्रसुप्त इव शोकाता कि मां न प्रतिभाषसे ॥८०॥ '' 
बातें जो तुमने अपने वल्के अहंकार में आ, न सुनी ; उसीका 
यह फल तुमको प्राप्त हुआ हे | नीलें बादल के समान, पीले वस्ञ 
ओर सुन्दर बाजूबन्द पहिने हुए अपने अंगों को फैलाए /और 
रुधिर से नहाए तुम क्यों सोते हो ? और प्रगाढ़ निद्रा में निद्रित 
पुरुष की तरह मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते ? ॥७६॥८०॥ 
महावीयेस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः । 
यातुधानस्य दौदित्र कि च मां नाभ्युदीक्षसे ॥८१॥ 
में भी पराक्रमी, चतुर और युद्धक्षेत्र में कभी पीठ न दिखाने 


वाले सुमाली राज्षछझ की धोहिती ( लड़की की लड़की हूँ। सी | 
शक तुम मेरी ओर क्‍यों नहीं देखते ? ॥5१॥ । 


+ हु 


न सके जे 28. 


का 


चतुर्दशोचरशततम: सर्ग: श्स्र्‌१ 


उत्तिष्ठात्तिष्ठ कि शेषे प्राप्ते परिभदे नदे। 
अ्द्य वे निर्भया लक्ां प्रविष्टाः सर्वरश्मयः ॥८२॥ 
इस नये निरादर से लव्नित दो क्‍यों सोते हो ? उठो ! उठो !! 
देखो आज निर्सय हो सू्ं की किरणें लड्ढा में घुस रही हैं ॥पन्ा 
येन सूदयसे शत्रन समरे सयवचेसा । 
वज्ो चज़धरस्येव सोथ्य ते सततार्चितः ॥८३॥ 


सूर्य समान चमचमाते जिस परिघ से तुम शत्रझों का नाश 
करते ये, जो इन्द्र के चक्न के समान सर्देव तुमसे आदर पाता 
था ॥5३॥ 


रणे शत्रुभ्हदरणो हेमनालपरिष्कृतः 
परिघों व्यवकीणस्ते वाणश्छिन्न! सहसवा ॥८४॥ 
जो यद्ध में शत्रुओं पर प्रह्दार करने वाला और जो सोने से 
सदा हुआ था, चह तुम्हारा परिध, श्रोरामचन्द्र जी के वाणों से 
सहसीों टुकड़े हो कर, प्रथिवी पर दृटा पड़ा है ॥८०॥ 
प्रियामिदोपगुद्य त्व॑ शेपे समरमेदिनीम्‌ । 
अप्रियामव कस्माच्च मां नेच्छस्यभिभापितुप्ू ॥८५१॥ 


अपनी प्यारी सख्री की तरद्द तुम समरभूमि से लिपट कर पढ़े 
हुए दो और मुझे कुप्यारी ख्री की तरह जान, मुझसे बोलते मझ 
नहीं ! ॥८५॥ 


धिगस्तु हृदय यस्या ममेदं न सहस्तथा | 
लगयि पश्चलमापन्ने फ़लते* शाकपीडितम ॥८६॥ 


> जी हिट 
१ पलने- स्फदत्ति | ( सो ) 


जप 


श्श्र्र यद्धकाण्डे 


जो हृदय तुम्हारे मरने पर भ्री शोक से पीड़ित हो फट कर 
हज़ारों ढुकड़े नहीं हो जाता ; उस मेरे हृदय को घिद्कार है ॥८६ 
इत्येवं विलपन्त्येव बाष्पब्याकहुललोचना । 
' स्नेहावस्कन्नहृदया * देवी मोहसुपागमंत्‌ ॥<-७॥ 
इस प्रकार विल्ञाप करती और आँखों से आँसू बहाती हुई 
सन्दोदरी देवी स्नेह के कारण घबरा कर मूच्छित हो गई ॥८०७॥ 
कश्मलाभिहता सन्‍ना बभौ सा रावणोरसि । 
सन्ध्यातुरक्ते जलदे दीपा विद्युदिवासिते ॥८<4॥ 
दुःख की सताई ओर मूच्छित हो रावण की छाती पर पढ़ी 
हुई सनन्‍्दोदरी, उस समय ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसी 
सन्ध्याकाल्लीन मेघों में बिजली शोभायसान जान पड्ती है |[८८।॥ 
तथागतां समुत्तत्य सपत्न्यस्ता भशातुराः | 
परयेचरुथापयामास्‌ रुदन्‍्त्यो रुदती भ्रशम्र ॥८६॥ 
तब रुदन करती हुईं मन्दोदरी को, अति दुःखिता तथा रोती 
हुईं उसकी सोतों ने पकड़ कर उठाया और सावधान करने के 
लिए उससे कहा ॥॥८६॥ कि, 
न ते सुविदिता देवि लोकानां स्थितिरघुता | 


दशा विभागपर्याये राज्ञां चश्बलया श्रिया ॥६०॥ 

हे देवि ! क्या यह तुमको नहीं सालूम कि, प्राणीमात्र की 
दशा, अवस्थासुसार (बाल्य, कौसाये, योवन, वाघेक्य के 
अनुसार, ) सदा बदला करतो है और दशा के उत्नटफेर से 
_राज़श्री भी स्थिर नहीं रहती ॥६०॥ 


£ अवस्कन्नदह्दया--विल्लीनहुदया । ( गो० ) 


है. 
पर 


>> ० रु 
चतुदंशोत्तरशततस: सर्स: १२२३ 


इत्येवप्रुच्यमाना सा सशब्द प्रसुरोद ह । 
सस्‍्नापयन्ती स्वभिम्मुखों स्तनावस््र/म्व विस्रदें! ॥९१॥ 
जब इस प्रकार अन्य रानियों ने मन्दोदरी को समझाया, नव 
अश्रुधारा से अपने स्तनों को भिगोतों हुई मन्दोदरी जोर 
रोने लगी ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणम्रुवाद ह | 
५ ५ बे ९ 
ससस्‍्कारः क्रियतां श्रात) ख्रियश्रेता निव्तेय ॥६२॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण से कद्दा-अथब तुम 
अपने भाई फी अन्त्येष्टि क्रिया करो और स्लियों को समम्का बुझा 
कर लड्ढा में भेज दो ॥ध्श॥। 
त॑ प्रश्रितस्ततों राम श्रतवाक्यों विभीषण: 
विमृश्य घुद्धया धर्मज्ञो पमायसहित बचः ॥६३॥ 
रामस्येवानुदृतत्यथमुत्तरं? प्रत्यभापत | 
स्यक्तपर्मत्रतं क्ररं उशंसमद्॒तं तथा ॥६४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन, धर्मात्मा विभीषण ने॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मन टटोलने के लिए कुछ देर सोच 


- नम्रतापर्वेक और धर्मा्थयुक्त ये वचन कहें--मद्ाराज ! अपने 


बन हज अभटड ग् 


धर्मत्रत को त्यागने वाले, निष्ठु र, घातक तथा मिथ्यावादी॥६३। ६) 


नाहमहों5स्मि संस्कतु परदाराभिमशिनम । 
भआ्रावरूपो हि मे शत्ररेप सवाहित रत! ॥६९॥ 





? शामस्ववानद॒त्यपम--मस्पछमिपाप विशना ५ | ६ #+ ५ 


१२२४ युद्धकाखडे ह । 
ओऔर परली के हरने वाले इस रावण का संस्कार करना मुझे 
उचित नहीं ! यद्द मेरा भें तो था; किन्ठु साथ ही शत्रु रूपी _ 
भाई था और सदैव सब की बुराई करने ही में लगा रहताथा 
कध्शा 
रावणो नाहते पूजां पूज्योउपि गुरुगौरवात्‌ । 
नृशंस इति मां काम वकयन्ति मछुजा श्रुति ॥६६॥ 
रावण बड़ा होने के कारण पूज्य होने पर भी, इस योग्य 
नहीं कि, मैं इसका अन्दिम संध्कार करूँ। जो लोग अपने भाई 
का अन्तिम संस्कार न करने के कारण प्रथम ध्ुुमे; निष्ठुरहृद्य है 
बतलावेंगे ॥६६॥ 
श्रुत्वा तस्थागुणान्‌ सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृत॑ घुनः । 
तच्छु त्वा परमप्रीतो रामो धम भृतां वरः ॥६७॥ 
वे ही लोग पीछे इस रावण के बड़े बढ़े दुगु णों को सुन, इस 
कार्य को भला बतलावेंगे | धर्मोत्माओं में श्रेष्ठ श्रीशमचन्द्र जी 
विभीषण के इन वचनों को छुन, परम प्रसन्न हुए ॥६७॥ 
विभीषणपुवाचेदूं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदस । 
तवापि से प्रिय कार्य त्वतृप्रभावाच से जितम ॥६८॥ 
वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्र जी ने वाक्यकोबिद विभीषण से९ : 
फहा--हे विभीषण ! तुम्हारे साहाय्य से मेंने रावण को परास्त 
किआ है। अतः मुझे भी तुम्हारा प्रियकाये करना ( अर्थात्‌ राज- 
सिद्दासन पर बेठाना हे ) ॥६८॥ 
अवश्य तु क्षमं वाच्यों मया त्वं राक्षसेश्वर । 
अधर्माठ्तसंयुक्तः काम त्वेष निशाचरः ॥&8॥ 


चु ड 


चतुद शोत्तरशततम: सर्ग: १२२४ 


हे राक्षसेश्वर ! में राज्य तो तुमको दिलाऊँगा ही; साथ ही 
जो तुम्ददारे लिए हितकर ओर उचित कर्तव्य होगा, वह मी में 
तुमसे कहूँगा | यद्यपि यह रावण पापी ओर मिथ्यावादी था ॥६६॥ 
तेजस्वी वलवाज्चूरों संयुगेषु च नित्यशः । 
शतऋतुमुसेदेवेः श्रूयत्ते न पराजितः ॥१००॥। 
तथापि यह तेजस्वी, वलवान्‌ शुरबीर और घुद्ध में सदा 
विजय ग्राप्त करता था । सुना जाता है कि, यद्द इन्द्राद देवताओं 
से भी कभी नहीं हारा था ॥१००। 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणोे लोकरावखः | 
चे श् ० 
मरणान्तानि बेराणि निहठत्त नः प्रयोजनम्‌ ॥१०१॥ 
रावण महात्मा (महाबुद्धिमान्‌ ) था, चलवान था ओर लोकों 
को रुलाने बाला अथोत्‌ सताने वाला था| बेर मरने तक ही 5हता 
है सो बेर की अवधि तो पूरी हो चुकी और मेरा प्रयोजन भी 
पूरा हो चुका ॥१०१॥ 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येप यथा तव | 
ध हू 
त्वत्सकाशा दशग्रीव: संस्कार विधिपूषकम्‌ ॥१०२॥ 
पं र्‌ रन कक 
प्राप्तुमहति धममज्ञ त्व यशोभारभचिष्यसि । 
राघवस्य वचः श्रुखा खरमाणों विभीपणः ॥१०३॥ 


संस्कारेशानुरूपेण योजयामास रावणम्‌ | 
चितां चन्दनकाए्नां पद्चफोशीरसहताम्‌ ॥१०४॥ 
अब यद्द जैप्ता तुम्दारा भाई है वेंसा द्वी मेरा भी है। अतः 
अब छम इसका सरकार करो । हम्हारे ध्ाय से रादण फा दिधि 
बा० रा० चु०--७७५ 


१२२६ | युद्धकाण्डे 


पूर्वक संस्क्रार होने से, घ्ज्ञ ! तुम यश्ञ के भागी होगे। 
श्रीरामचन्द्र जी के इन (उदार) वचनों को सुन, विभीषण शीघ्रवा 
पूवेक, अउने भाई की परदमयाद्ा के अनुरूप उसके अन्तिम 
संस्कार की तैयारियाँ करने में लग गए ओर चन्दन, पद्मऊ, खस 
आदि सुगन्धित लकड़ियों की चिता बनाई ॥१०२॥१०३॥१०श॥ 
व्राह्मयया? संवेशयांचक्र २राह्वास्तरणाहताम्‌ | 
बतते वेदविहितो राज्ञो वे पश्चिम:२ कऋ्रतु। ॥१०४॥ 
तद्नन्तर वेद्विधि से रंकु जाति के ( काले ) खग का चम 
चिता पर बिछा कर, रावण का 'सतक शरीर रख) अन्त्येष्टि कम 
वैदिक विधि से क्रिय गया ॥१०४॥ 
प्रचक्र राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमलुक्रमस । 
वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थान च पावकम्‌ ॥१०६॥ 
विभीषण ने राक्षसेन्द्र रादहख का पितमेघ यथाक्रम किया। 
चिता के आग्त्येय ( दक्षिण-पूत्र ) कोण भें वेदी बनाई गई और 
यथास्थान अप्लनि ( त्रेताग्नि ) रखा॥१०६॥ 
पृषदाज्येन संपूर खबं स्कन्धे प्रचिक्तिपुः 
पादयो: शकटं४ परादुरन्तरूवेरुल्खलस ॥१०७॥ 


फिर दही मिल्ले हुए घी से भरा स्रत्रा कंधे पर छोड़ा, पावों - 


पर शक्षट ( यज्ञोयपात्र विशेष ) तथा जाँघों पर धलूखल 
रखा ॥१०)»ी 

१ ब्राहम्या--वेदेक्तप्रक्रि] | ( गो० ) २ रांकुः रंकुः म्ंगविशेषः 
तत्सम्बन्धि चर्म राकवं | ( गो० ) ३ पश्चिमः क्रठुः अन्त्येष्टि: | (गो०) 
४ शकर्ं--ठोमराजानवनशकट्म्‌ | ( गो० ) 


क्व। ब् 


प 


चतुद शोचरशतवतस्क सगे: १२२० 


दारुपात्राणि सर्वांणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ 
दचत्वया तु मुसल चान्यच्रवास्वान विच्क्षणा। ॥१०८॥ 
समरत काठ से (यज्नदहोत्र के चर्तन) पात्र अरणों और उत्तरा- 


रणी और सूमल यथास्थान जैसा कि कर्म छाण्ड विशेषजों का मत 
है, रखे ॥१०८॥ 


शास्र्दऐन विधिता महर्पिविद्धितिव च । 
तत्र शमेध्यं पशुं दवा राक्षसेन्द्रस्य राक्षदा: ॥१०६॥ 
फिर धर्मशाख्न को विधि से ओर महर्णियों डी बतलाई 
विधि से चिता के समीप रावण के अर्थ बकरे का बलिदान दिशा 
गया ॥१०६॥ 


प्रिस्तरणिकां राजो छुवाक्तां समवेगयन्‌ । 
गन्पर्मास्येरलसक्रत्य राबणं दीनमानता: ॥११०॥ 


विभीषणवहायास्ते बद्धेश्व विविधेरपि । 
लाजैथावकिरन्ति सम वाष्पप॒णप्रु खास्तदा ॥१११॥ 


फिर उस बकरे की खाल फो ले और उसे घी से लपेट कर 
उसे रावण के सुर पर रखा ।त्तदनन्तर उन दुःसयीमन राक्षमों 
थे, जो विभीषण को इस फास में सहायना दे रहे थे, रावण के 
मतक शरीर को सुगन्वित द्रव्यों और पुष्पमालाओं से सलंझठ 
कर और विविध यखस्र पहिना कर, आँसों से आँसू घद्दाते हप, 
खिता पर लावों की दपां को ॥११०॥१११॥ 


£ भेध्यं--पबित्रं पठु छागे। ( मो० | 





टा 
पशु: 
मन न 


पु 
॥ 
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ददोौ च पावक तस्य विधियुक्त विभीषण: 
'.स्नाताा चैवादंवस्रेण तिलान दूवाभिमिश्रितान ॥११२॥ 
बदकेन च्‌ संमिश्रान्‌ प्रदाय विधिपूवकस । 
प्रदाय चोदक॑ तस्मे मृध्रां चेने नमस्य च | १३॥ 
तदनन्तर विधिप्वक चिता में आग लगाई | फिर स्वयं नहा 
कर गींले कपडे पहिने हुए, दूवां ( कई्टे संरकरणों में दूवां की जगह 
दर्भ-कुश लिखा पाया गया है ओर मृतक सस्क्ार. में कुश ही लिये " 
भी जाते हैं ) सहित तिल्मिश्रित जल से विधिपवंक तिलाज्जज्ति 
दी । इस प्रकार जलाब्-जलि दे ओर सिर नवा कर प्रणाम 
कर ॥११२॥११३॥ 
ताः स्तवियोज्चुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः घुन; । 
पक 
गम्यतामसिति ता; सर्वा विविशुनगरं तदा ॥११४॥ 
उन रावण की स्त्रियों को बारंबार सप्रकाया ओर कहा अब 
सुम सब नगर को जाओ; तब वे सव ल्ड्ढा में चली 
गयी ॥११४॥ ह 
प्रविष्ठासु च सवासु राक्षतीष विभीषण: 
रामपाश्व॑म्ुपागम्य तदातिध्याइनीतवत्‌ ॥११५॥ 
जब वे मब रावण की स्त्रियों लक्ढा में चली गई तब, - :2 
पिभीषण, श्री गमचन्द्र जी के निकट जा, विनीत भाष से 
६ चुपचाप ) खड़े हो गये ॥१११श। 
रामो5पि सह सैन्येन समुग्रीव!ः सलक्ष्मणः | 
हुवे लेभे रिपरुं हत्वा यथा उन्र शतक्रतुः ॥११६॥ 
के इति।चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः | 


था 


पक 
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जैसे इन्द्र, वृत्राखुर करा चध कर, हर्पिन हुए थे; चैसे ही 
सुभ्ीव, लच्मण तथा अन्य समग्त वानरी सेना सहित श्रीराम चन्द्र 
जा भी रावण का बब कर हर्पित हुए ॥ ११६॥ 


युद्धकारड का एकसों चोदहवों सर्य पूरा हुआ | 


--पध किक 2 
पश्नदशोत्तरशततम: सगे: 
+क्ष-- 


ते रावणवर्ध हृष्ठा देवगन्थवंदानवाः । | 
जम्मुः स्वें; स्वैर्िमानेस्ते कथयन्तः शुभा: कथा; ॥१॥ 
रावश का वध देख, देवता, गन्धर्व और दानव अपने अपने 
विसानों में बैठ, अ'रस में रावण फ्ले बध की चर्चा करते हुए 
अपने अपने स्थानों को चले गए ॥१॥ | 
रावणस्य वध घोरं राववस्य पराक्र मम । 
सुचुद्ध वानराणां च सुग्रीःर॒य च मन्त्रितम ॥२॥ ; 


+ गय॑ ््‌ ० €& पा 
अन्तुराग च वायें च मारुनसध्मणरस्य च | 
कथयन्तो महाभागा जग्मुहप्ठा यधागनतम्‌ ॥३॥ 
रावण का भयद्ुर वध, श्रोगमचन्द्र जी का पराछम, बानी... ., 

का भल्नी माँति लद़ना, सुप्रीव का सुमंत्रणा, श्ीरामघन्द्र जी हे प्रति 
लच्मण 'पौर हनुमान जी का अनुराग (या स्शामि मत्नायल्टी) 
ओऔर इन दोनों के बल पराक्रम झा फवा फहने तथा 'आनन्दित पोते 
हुए वे समस्त मद्राभाग ( देवगण जहाँ से आए ये र्दों उसे 
गए ॥रशाशा 


००००५... 
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राघवस्तु रथ॑ दिव्यमिन्द्रदर्य शिखिप्रभम्र्‌ 
अनुज्ञाय महाभागो मातलि भत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 
श्रीरासचन्द्र जी ने, इन्द्र के भेजे हुए दिव्य ओर अम्नि के 


समान चमचसाते रथ को लौटा कर ले जाने के लिए मातत्ि को 
आज्ञा दी और उसका सत्कार भी किआ ।|७॥ 


राघवेणाभ्यनुज्ञतों मातलि! शक्रसारथिः | 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवारुरोह सः ॥५॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र के सारथि सातलि को रथ लौटा 
कर से जाने की आज्ञा दी, तब वह उस दिव्य रथ पर सवार हो 
स्वगं को चला गया ॥शो 


तस्मिस्तु दिवमारूढ सुरसारथिसत्तमे । 
राघव परमप्रीतः सुग्रीव परिषरवजे ॥३॥ 


देवताओं के सारथिश्रेष्ठ सातलि के रबगंचले जाने: के 


याद, श्रीरासचन्द जी ने परमप्रसन्न हो सुग्रीव को अपनी छाती से 


ज्गाया ॥६॥ 

परिष्वज्य च सुग्रीव॑ लक््मणेन प्रचोदितः । 

पूज्यसानो परिश्रेष्ठेराजगाम वलालयम्‌ ॥७॥ 

सुग्रीव की गले लगा, श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के कहने से 
चहां गए जहाँ वानरी सेना छावनी डाले पड़ी थी ॥७॥ 
हक अव्रवीच तदा राम; समीपपरिवर्तिनम्‌ । 


हा सोमित्रि सत्तसम्पन्न॑ लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥८॥ 
हा 
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श्रीराम चन्द्र जी ने वहाँ पहुँच अपने पाश्वेवर्ती सुमिन्नानन्‍्दन, 
बलवान्‌ और तेज से दीप्रिमान्‌ लक्ष्मण से कहा ॥<॥ 
विभीपणमिम सोम्य लड्ढडायामभिपेचय । 
अनुरक्तं च भक्त च सम चेत्रोपकारिणम ॥६॥ 
है सौम्य | अब तुम इन विभीपण को लड्ढा के राजसिद्रासन 
पर अभिषिक्त करो | क्योंकि यह मेरे अनुरागी हैं, मक्त हैं और 
उपकार करने वाले हैं ॥६॥ 
£ एप में परमः कामों यदीम॑ रावणाहुजप | 
लक्षायां सौम्य पश्येयमभिपिक्त विभीषणम्‌ ॥१०॥ 
है सोम्य ! यह मेरी बड़ा साथ है कि, में इन विभीषण को 
लड्ढा के राजसिद्सन पर चेठा हुआ देखूँ ॥१०॥ 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना । 
तथेत्युक्ता तु संहष्ठ; सोबर्ण घटमाददे ॥११॥ 
जब मद्दात्मा श्रोतरामपन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तथ लच्तमण 
जी ने कह्दा--* बहुत अच्छा ” और एक सुत्र्णछलश उठा 
लिखआ ॥११॥ 
त॑ घ् बानरेन्द्राणां हस्ते दखा मनाजत्रान्‌। 
आदिदेश महासत्त्वान्‌ समुद्रसलिलानयेः ॥१२॥ 


उस सुबर्ण कलश फो मन के समान शीघ्र चलने ब'ले बान- 


रेदों को देकर उनसे कहा कि, ( इसमें ) चारों समुद्रों का जल ले 
आझाओ ॥१२५ 


१ समुद्राइ्चतः--सुद्रेम्य सत्यर्ध: | ( सा , 
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अतिशीघ्रं ततो गत्वा वानरास्ते महावज्ञा।। 
आगतारतज्जलं ग्रहद्य समुद्राह्मानरोत्तमा। ॥११॥ 
वे महाबत्ली वानर अत्यन्त शीघ्र गए और वे वानरश्रेष्ठचारों 
समुद्रों का जल ले कर ( तुरन्त ) लौट भी आए ॥१३॥ । 
ततस्त्वेक॑ घर्ट ग्रह्म संस्थाप्य परमासने । । 
घटेन तेन सौमित्रिःश्यषिश्वद्धिमीषणम्‌ ॥१४७॥ 


तब्र लक्ष्मण जी ने विभीषण को राजसिहासन पर बिठा कर (:- 
सम॒द्रों के जल रू भरे हुए कलसों में से एक कलसे के जल से 
विभीषण का अभिषेक किआ ॥१४॥ 


[ टिप्ण्णी---११ और १२ वे श्लोको में एक वचन में घट ” 
का प्रयोग होने पर भी १२ वे श्लोक में “ वोनरेन्द्राणा ” और १० वें 
श्लोक में “ ततस्त्वेक ” को देख, समुद्र जल लाने के लिए, कई घड़ो का 
वानरों को दिया जाना सिद्ध होता है। ] 

लझ्ढायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ । 

विधिना मन्त्रदृष्टेन सुहृदूगशसमाहतस्‌ १४॥ | * + 
अभ्यषिश्वत्‌ स धमोत्मा शुद्धात्यान विभीषणस्‌ । 

तस्यामात्या जह॒ुषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसा। ॥१६॥ 

दृष्टा भेषिक्त लक्ढायां राक्षसेन्द्र विभीषणस्‌ । 

स्‌ तद्राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदर्ं विभीषण: ॥१७॥ 


तदनन्तर लड्ढा में वहाँ के रात्सलो की डपस्थिति में,श्रीराम- | 
 घन्द्र जी की शाज्ञा से घर्मात्मा लक्ष्मण जी ने सुह्दों से घिरे हुए... 
$ हुए विभीषण के विधिपूषक बैठिक मंत्रों से राजतिलक ' 


लक: 


कक 


पट हा । 
“> कई 
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किआ | राज़्सेन्द्र विभीपण का लड्ढा के राज्यापन पर अभिषेक्त 
हुआ देख, विभोषणा के मंत्री नथा इनके पक्षपानी था भक्त रात्तस 
लोग वहुत प्रमन्न हुए । श्रारामचन्द्र के दिए हुए इस महस्‌ राध्य 
को पाकर विभीष्ण ॥१४॥१६॥१७॥ 
प्रकृतीः सान्‍त्वयित्वा च ततो राममुपागमद । 
अक्षतान मोदकॉल्ताजान्‌ दिव्या: सुमनमस्तदा ॥१८॥ 
जब लक्षा की प्रजा को ढाडम बेचा ( लद्मण को साथ लिए 
हुए ) श्राराम वन्द्र बी के समीप आए ; तब 'प्रक्तत, लद॒हू, धान 
की खीलें ( त्ञावा ) तथा दिव्यपुष्रों को ले कर ॥१८। 
आजह रथ स हुप्टाः पोरास्तस्म निशाचराः । 
धर्षो « 
स तान_गहीला दृधर्षों राघब्राय न्‍्यवेद्बत ॥१६॥ 
मदुल्यं मद्लं स्व लक्ष्मणाय च बीयेबान। 
9 के का 
कृतकाय समृद्ध्थ दृष्ठा रामी विभीषणम_॥२०॥ 
लंकानिव'सी राज्स, हर्पित अन्त:करण से, विमं;पर् के 
सामने लाने लगे ओर भेंट ररने लगे | दुधप विभापश ने दन सद 
मजलकारी माद्लिक दइस्तुओं को लेदर, बीयबान धारामपघ्न्द्र 
ओर लक्मण जी के सामने रख दिला | क्षोया मचन्द्र जी ने विभी- 
पण को समृद्धशाली आर सफलमनोरथ देर फर, "हा न्था। 
प्रतिजग्राह तन्‍्सवे तस्येत्र प्रियकास्यया । 
को ०३ 5 न्न्््ं ५ गे भरत हि 
ततः शैलोपमं बीरं माज्लि पाश्वतः स्थितम_॥२॥१।! 
ओर उनके प्रसन्न करने के लिए उन सब द्रद्यों को प्रदशा कर 
लिशा | तदनन्तर पर्वत के सम,न बगल मे र्डे टुए बोर कराया 
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ह 
अब्दीद्राधवो वाक्य हनमन्तं प्लवद्धमसस्‌ | ! 
अलुभान्य महाराजमिमं सॉम्य विभीषणम_ ॥२२॥ । 
गच्छ सोम्य पुरी लक्कामनुज्ञाप्य यथाविधि । 
प्रविश्य रावणगृहं विजयेनामिनन्ध च )।२३॥ 

वानर हनुमान जी से श्रोरामचन्द्र जी बोले ; हे सोम्य ! तुम॒ । 
महाराज विभीषण से आज्ञा सॉग कर, लंका में जाओ और रावण & 
के घर में घुस कर तुम मेरे विजय का संवाद खुता कर, सीता को. | 
आनन्दित करो ॥२२॥२३॥ डे 
वैदेहो मां कुशलिनं ससुग्रीव॑ सलक्ष्मणम । 


अचक्ष्व वदतांश्रष्ठ रावण च मया हतम ॥२४॥ 
हे वोलने वालो में श्रेष्ठ! फिर मेरा, लक्ष्मण का और सुग्रीव 
का कुशल्समाचार सुना कर, सीता जी से यह भी कद देना कि 
ने रावण को सार डाला ॥२४॥ 
प्रियमेददुदाहत्य मेथिल्यास्त हरीश्वर । 
प्रतिगृह्य च सन्देशसुपादर्तितुमहेसि ॥२४॥ 
इति पंचदशोत्तरशततमः सगः ॥ 

हरीश्वर ! तुम सीता जी को यह प्रिय संवाद सुना और 

उनका सन्देशा ले यद्दों लौट आओ ॥२५॥ 

[ टिप्पणी-इस अध्याय में वर्शित विभीपषण का लंका की राजगद्दी 
घर अभिषेक होना देख, यह स्पष्ट है कि श्रोरामचंद्र जी को लंका पर 
चढ़ाई का उद्देश्य जानकी जी का उद्धारमात्र था | अयोध्या का राज्य 
चढ़ाने अथवा लंका के राज्य को अपने राज्य में जोड़ने के हेतु लंका 
पर चढ़ाई नहीं की गई थी | ] 

युद्धकार्ड का एकसो पंद्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
४६२ +--+48-- हर 
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पोडशोत्तरशततमः सर्गः 
>-पी-- 
इति प्रतिसमादिष्ठो दनमान्‌ मारुतात्मजः | 
प्रविदेश पुरी लड्धां पूज्यमानों निशाचर: ॥१॥ 
पवननन्दन दलुमान्‌ जी इस प्रकार से ध्यज्ञा पा, जब लंका में 
_ गए ; तब वहां के रहने वाल राक्षसों ने इनका बड़ा आदर सत्कार 
““  किआ ( क्योंकि लंका में हनुमान जी के प्रथम प्रवेश के समय ये 
उनके पराक्रम को देखे हुए थे ॥१॥ 


प्रविश्य च महातेजा रावगणस्य निवेशनम । 
ददश यृजया द्वीनां सातझ्ञामितर रोहिणीम_ ॥२॥ 


हक्षमूले निरानन्दां राक्सीमिः समाहताम_। 
मिभ्वतः प्रणतः प्रह/ सोभिगम्यामिवाद्य व ॥३॥ 
महातेजस्वी इनुआन जा ने रावण थी अशोहू दाटिषा मे 
प्रवेश कर देखा कि, मेली कुचेशो आर भवचर्भात गोदिणी की तरा 
उदास और राक्षसियों से घिरी हुई संता माता पक अशोक दक्ष 
के नीचे बेटी हुई हैँ। यह देख हसुमान डी चुरचाप इनछे उम्धप 
गए और सीस नवा, विनम्र हो प्रणाम कर. खडे हो सए ॥०॥३3। 
इृष्टा तमागतं देवी र्नपन्तं महावलम_] 
तृष्णीमास्त तदा दृष्ठा स्मृत्वा प्रमुद्दिता।भदत्‌ ॥४॥ 
महावली हनुमान जी को आया हुआ देस आर (सुरसा उसे 
न पद्दचान कर सीता जी हुछ देर तक धपधार रहीं ददनन्वर 
उनको पहचान दे प्रसन्न हो गई ॥४॥ 
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सौम्य॑ दृष्ठा सुखं तस्या हनमान्‌ प्लवगोत्तमः | 
> पे 
रामस्य वचन सवमारूयातुमु पचक्र मे ॥५॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी जानकी का सोम्यमुख देख, उन्हें श्री- 
रामचन्द्र जी का समस्त सन्देशा सुनाने लगे ॥५॥ 
वैंदेहि कुशली रामः सहसुग्रीवलश्मणः | 
विभीषणसहायश्र हरीणां सहितो बल; ॥६॥ 
कुशल चाह सिद्धार्थों हतशत्रुररिन्दमः | 
पविभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह ॥७॥ 
हे बेदेही ! सुमीव ओर लक्ष्मण सहित श्राराम चन्द्र जी सकुशल 
हैं। अपने सहायक विभाषण और वानऐं सहित शन्रुहन्ता एवं 
सफल्नमनोरथ श्राराम चन्द्र जी ने शत्रु को मार कर, तुमसे कुशल- 
संबाद कहा है | श्रीरामचन्द्र जो ने, विभोषण को सहायता से 
ओर वानरों को साथ ले ॥६॥७॥ - 
निहतो रावणों देवि लक्ष्मणस्य नयेन च | 
पृष्ठा तु कुशलं रामो वीरस्त्वां रघुनन्दनः ॥८।॥| 
अब्रवीत्‌ परमप्रीतः कृताथनान्तरात्मना । 
प्रियमार्यामि ते देवि त्वां तु भूयः १प्भाजये ॥६॥ 
ओर ल्द्रमण के नोतिचातुर्य से, हे देवि ! रावण को सार ५ 
डाला | वीर श्रीरामचन्द्र जो ने तुम्हारा कुशल्लसंवाद पूँछा है । 
सफत्रमनोरथ श्रोरासचन्द्र जी ले परसप्रसन्न द्वो जे। सन्देश! तुमसे 
मेरे द्वारा कहलाया है, उम्र प्रिय सन्देशे को तुम्हें सुत्ता कर, मैं 
पुनः पुनः इसत्विए. कि एक चार इसके प्चे हनुभान जी ऐसा ही 
कर चुके थे। ) तुम्हें आनन्दित करता हूँ ॥५॥६॥ 
१ सभाजये--प्रौणये | ( ग्रो० ) 


ढ। ई 
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है 
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दिध्टया जीवसि पमंज्ञे संयुगे जयेन मम । 
लब्धो नो वित्यः सीते खस्था भव्र गृतव्यवा ॥१०॥ 
(श्रीरामचन्द्र जी ने कद्दा है) हे धर्मों ! यद्द बड़े सौभाग्य 
की बात है कि, तुम जीवित द्वो ) | युद्ध में अब हम लोग विजयी 
हुए हूँ । सो तुम अब हमारे इस विजय से अपने मन की व्यथा 
दूर कर. सावधान हो ज्ञाओ ॥१०॥ 
रावणश्र हतः शतन्रुलझा चेयं वशीकृता# । 
मया लव्धनिद्रेण *हठेन तव रनिजये ॥११॥ 
राबणरूपी शत्रु को मैंने मार डाला और इस लड्ढा को फतह 
कर लिआ। शत्रु के हाथ से तुम्हारा उद्धार कग्ने के ज्िए मेने 
निद्रा छोड़ और एकाम्र मन हो ॥११॥ 
प्रतिज्ञेपा विनिस्तीर्णा वद्धुबा सेतु महोंदपी । 
सम्प्रमश्च न गन्तव्यों पर्तन्त्पा रावणालये ॥१श५॥ 
ओर समुद्र फा पुल बॉँघ, मेंने अपनी प्रतिन्ता पूरी फी। 
ययपि अभी तक तुम रावण के घर में हो, तथापि तुम पयड़ाों 
मत ॥ १शी 
विभीषणविधेयं हि लक्केश्वयमिदं कृतम । 
तदाश्गसिहि निश्वस्ता सगे परिवर्तेस ॥१३॥ 
क्‍योंकि लड्ढडा का समस्त ऐश्वर्य अवधांतू राज्य विभेपग्ष फे 
हाथ आ गया हे। अतः तुम निश्चिन्त हो जाझे और सममो कि 
अपने घर द्वी में हो ॥१३॥ 
१ दृढेन--एकाम्रच्ित्तेन | ( गोल) निरं+कनगर दम 
चने ( गो० ) # पाठान्तरें---* बडे स्पता | 
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अय॑ चाम्येति संह् स्त॒द्श नहपुत्सुकः । 
एबमुक्ता सम्मुत्तत्य सीता शशिनिभानना ॥१४॥ 
प्रहंणावरुद्धा सा व्याजहार न किश्वन | 
अव्नवीच हरिश्रेष्ठ सीताम्म तिजरयतीस ॥१५॥ 
बिभीषण तुम्हारे दशज़ करने के लिए हथित हो आना 
चाहते हैं । हनुमान्‌ जी के इस प्रदार के वचनों को सुन, चन्द्र- 
मुखी सीता कुछ भी न बोल सकीं। क्योंकि मारे आनन्द के उनका * 
गला भर आया | तब सीता जी को कुछ बोलते न देख कपिश्रेष्ठ , 
हनुसान जी ने कहा ॥ १४॥१५॥ + 
किंचु चिन्तयसे देवि किु मां नाभिभाषसे | 
एबमुक्ता हन॒मता सीता धर्म व्यवस्थिता ॥१६॥ 
दे देवि ! आप क्रिप्त बात के लिए बिन्तित हो रहो हैँ ओर 
मुमसे क्‍यों सम्भाषण नहीं करतीं? जब इनुमान्‌ जो ने इस 
प्रकार कद्दा; तब पातित्रत धर्म में स्थित सीता ने ॥१६॥ 
अन्नवीत्‌ परमप्रीता हपेगदगदया गिरा । 
प्रियमेतदुपश्चुत्य भतर्ति नयसं श्ितस्‌ ॥१७॥ 
प्रहपवशमापन्ना निवक्यास्मि क्षणान्तरस | 
न हि पश्यामि सदर्श चिन्तयन्ती प्लवद्भम ॥१८॥ हि 
दे के सारे गदगद वाणी से परम हर्वित हो कद्ा--है घानर ! 
पति के विजय का संबाद सुन, आनन्द के मारे क्षण भर तक भुमसे 
कुछ वोला नहीं जाता था। अब में यह सोच रही हूँ कि, इस 
सज्नलसंचाद के अनुरूप तुम्हें क्या पारितोषिक दूँ । क्‍्यों,क मुझे 
इसके लिए तुम्हे देने योग्य कोई वस्तु नहीं देख पढ़ती ॥१०॥१८॥ 
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मत्भियास्यानकस्येह ठव प्रत्यभिनन्दनण । 
न हि पश्यामि तत साम्य पृथिच्यामपि वानर !!?8॥ 
सदृर्श मत्‌ प्रियार्याने तब दातु भेद समम्‌ । 
१हिरिएयं वा सुवर्ण वा रक्नानि विविधानि च ॥२०॥ 
राज्य वा त्रिए लोकेपु नेतदहति भापितुश । 
एयमुक्तस्तु वदेद्या प्रत्युवाच प्लवडमः | 
मुझे सारी प१थि्वी पर ऐसी कोड वस्तु नहीं देख पदनी, जो 
तुम्द्दारे समान प्रियसंव द सुनाने वाले छो दी ज्ञा सद्े । यदि में, 
चाँदी, सोना, विविध प्रकार के रत्न अथवा तजिलोही ऊा राज्य भी 
तुम्दें दे डाले, वो भी तुम्दारे लिए यह सब इस सुखद मंबाद सुनाने 
के बदले में उवित पुरस्कार नहीं हो सकता । जब सता ही ने इस 
प्रकार कहा, तव उचर में हनुमान जी ने ॥१६॥२०॥२१॥ 
ग्रहीवप्राह्ष लिधाक्यं सीतायाः प्रमुख स्थितः 
भतः प्रियहिते युक्ते भवर्तिनयकाइक्षिणि ॥२२॥ 
हाथ जोड़ और सौता ली के सामने खड़े होकर फहा--है 
पति के प्रिय द्वित में तत्पर रहने चाली | है पति का विज्ञय चाहने 
वाल्दी !॥र२॥ 
दंविध « ० पं रि 
स्निग्धमेतंविधं बावयं लमेदाहमि भापितुस्‌ | 


तवेददचन सोम्ये सारबद स्निग्धमेव च ॥२३॥ 
हे सौम्ये ! इस प्रकार के मनोहर बचन तुम्हीं झटू सबती ऐ। 


तुम्दारे यह सारयुक्त, मनोहर आर स्नेहमान इधर ॥३३॥ 


१ हिरणए्यें--रजत । ( गो ) 
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रत्रोधादिविधाच्चापि देवराज्यादविशिष्यते । 
७ ४ 
अथतश्च मर्या प्राप्ता देवराज्यादयो गुणा ॥२४॥ 
केवल विविध ग्रकार के रत्नों ही से नहीं, बल्कि स्व के 
राज्य से भी कहीं अधिक चढ़ बढ़ केर मूल्यवान हैं । उनके सुनने 
ही से मुझे तो स्वर्ग का राज्य आदि बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हो 
चुके ॥२७॥ 


हतश॒त्र॒ विजयिन राम पश्यामि सुस्थितम्‌ । गे 
तस्य तह्॒चनं श्रुत्वा मैथिली जनकात्मजा ॥२५॥ 
क्योंकि मैं शत्र्‌ हन्ता एवं विजयी श्रीरामचन्द्र जी को अब 
शान्तचित्त पाता हूँ । ( अर्थात पूवबत्‌ वे अब शत्रु के कारण “न 
तो चिन्तित हैं और न तुम्दारे वियोग में छुब्च हे ।) हनुमान जी 
के वचन सुव कर, जनकनन्दिनी मैथिली ने ॥२५॥ 
' ततः शुभतरं वाक्यम्रुवाच पवनात्मजम्‌ | 
अतिलक्षण सम्पन्न माधुय गुणभूषितम्‌ ॥२६॥ 


बुद्धया धष्टाज्ञया युक्त त्वमेवाहसि माषितुस्‌ । 
श्लाघनीयो5निलस्य त्वं पुत्र; परमधार्मिक/ ॥२७॥ 
पहिले से भी अधिक घुन्दर वचन हनुमान जी से कहे-- 
हे दसुमन ! साधुत्वसम्पन्त और सघुरतागुण से भूवित, अष्टाज्। - 
बुद्धि से पूर्ण ऐसे चचनों से तुम्हीं कद सकते हां। प्रननन्दन ! 
तुम बड़े धार्मिक हं सर।हने योग्य हो ।।२६॥२७॥ 
टिप्स्डी--अधष्टागवुद्धि से पूर्ण वचनो का विवरण यह है;--- 
अहरणं, धारण, चैत्र स्मरण प्रतियादनम्‌ | 
ऊद्दपोहोर्थविज्ञानं त त्वनानं च धीगुणाः ॥१॥ 


० 


५ 


" 
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अर्थात्‌ सुने को उत्कर्ठा या चाह, सुनी हुई बात को घारुण रूरना. 
समय पर उसे याद रखना, बात को प्रतिपादन करना, उसमें नके वित्तऊ 
करना, उसका शोक न करना, उसका यथार्थ अमिप्राय जान लेना, 
उसमे से तर्व निकाल लेना--चे ब्रुद्ध के आठ अंग है | ] 
वर्ल शौय॑ श्रुतं सत्तवं विक्रमो दाश्ष्यमुत्तमम्‌ । 
तेजः क्षमा धृतियेय विनीतत्वं न सश॒यः ॥२८॥ 
प्रयाससहिष्णुत्द, युद्धोत्साद, शाख्रश्नन, शारीरिक बल, परा- 
क्रम, सामथ्ये, शत्रु का पराभव करने की शक्ति, अपराध- 
सहिष्णुता, प्रभाव, घेये, चिनम्रता अथवा नीति फा विशेष पान 
तुममें सब से श्रें०ठ है--इसमें सन्देदद नहीं ॥२८॥ 
एते चान्ये च वहवो गुणास्तवय्येव शोभनाः | 
अथोवाच पुनः सीतामसम्प्रान्तो विनीतवत््‌ ॥२६॥ 
ये सब गुण तो तुममें हैं ही इनके अतिरिक्त भी बहुन से अच्छे 
गुण तुममें पाए जाते है । यद्द सुनकर दनुमान ज। छद्ध मी वियलिन 
न होकर पुनः बढ़ी नम्नता फे साथ सीता जं से फह्दने लगे ॥२६॥ 
रू ५ 
प्रगहीताज्ञ लिह पात्‌ सीतायाः प्रमुखे स्थितः । 
इमास्तु खलु राक्षस्यों यदि समनुमनन्‍्यसे ॥३०॥ 
हन्तुमिच्चाम्यहं सर्वा याभिस्त्व॑ त्िता पुरा । 
छिश्यन्ती पतिदेवां वामशोक्वनिकां गनाम ॥३१॥ 
वे हाथ जोड़कर सीता जी फे सामने खड़े ह्ो|रर 'नौर टर्पिन 
हो वोले--छे देवि । चदि तुम जाता दो, तो में इन सब गाश मरयों 
को, जो पहिले तुमझों डराती पमकाती थीं, भार टाल। नम दो 
पति की चिन्ता में दुःझो शोकवाटिफा में रहती यीं॥३चप्वाइरम 
वा० रा० यु०-७८ 


ु 
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घोररूपसमाचाराः क्रराः ऋ्रतरेक्षणाः । 
राक्षस्यो दारुशकथा वरमेतत्‌ प्रयच्छ से ॥३२॥ 
मुष्टिभिः पाणिमिः सर्वाश्चरणेश्रेव शोभने ।* 
इच्छामि विविधैर्धातिहन्तुमेताः सुदारुणाः ॥३३॥ 


ओर ये सब भमयझ्कुर रूपवालीं और बुरे आचरणों वाली, ऋर 
और ठेढ़ी मेड़ी आँखों वालीं राक्षसियाँ तुमसे बुरी बुरी बातें कहती 
थीं। सो हे शोभने । अब मुझे यह बर दो। मू कों, थप्पढ़ों और 
लातों से तथा विविध प्रकार की मार से, इन कठोर हृदय राक्षसियों 
को मारने को मेरा जी चाहता है ॥३२॥३३॥ 


घातर्जानुप्रहारेश दशनानां च पातनेः । 
भक्षेणे: कणनासानां केशानां लुश्वनैस्तथा ॥३४॥ 


में इनको घुटनों से मारना चाहता हूँ। दाँतों से इनके नाक 
कान काटना चाहता हूँ | इनके बालों की नोंच नोंच कर , उखाड़ 
डालना चाहता हूँ । इन्हें पटक पटक कर मारना चाहता हूँ और 
इनको ( जिन्दा ही ) खा जाना चाहता हूँ ॥१४७॥ 


नखेः शुष्कपुखीभिश्च दारणेलड्ननेह तेः । 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणी; ॥३५॥ 


तुमको सताने वाली इन सुखे मुख वालीं राक्षसियों को नखों। 


से विदी्ण कर ओर ऊपर उछात्न उछाल कर तथा जमीन पर पटक 
पटक कर में सार डालना चाइता हूँ ॥३५॥ 


एवंप्रकारेवहुमिर्विपकारेयेशस्थिनि । 
हन्तुमिच्छाम्यहं देवि तवेमाः ऋृतकिल्विषा) ॥३६॥ . 


पोडशोचरशवतम, सर्ग: ५२७३ 
हे यशस्विनी ! में तुम्हें सवाने वाली इन सब पापिनियों को 
अलेक प्रकार के आधार्तों से मारना चाहता हूँ ॥रदा। 
एयमुक्ता हनुमता बेंदेही जनकात्मजा | 
उबाच धर्मसहितं हनुमन्तं यभस्विनों ॥३७॥ 
जब हनुमान जी ने जनकनन्दिनी से इस भरकार फहा, तथ 


यशस्विनी सीता जी ने धर्म सहित वचन हनुमान जी से ऋट्टे ॥३७॥ 


श्च्कन्यू 


[ यशरिवनी इसलिये कि सीता जी के मन में बदला लेने फी 
भावना तिलागन्नभी न थी । ] 
राजसंभ्रयवश्यानां कुवेन्तीनां पराजया | 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम ॥३८॥ 
ये दासियों हैं और रावण की आश्रिता थीं ओर उसकी आता 


का पालन करती थीं । सो हे वानर श्रे पठ ! तुम इन पर कुषित फ्यों 
होते हो ।। ३८ ॥ 

भाग्यवैपम्ययोगेन पुरा दृश्चरितेन च | 

मयतत प्राप्यते सब स्वकृत हपभुज्यते ॥३६॥ 


में अपने ही भाग्यदोप से और अपने प॒व॑कृन दुष्कृनों फे द्वारा 
ये समस्त दुःख पाती हूँ और अपना भोग मान मोग रहीं हूँ ॥३ ६॥। 


प्राप्तव्यं तु दशायोगात्‌ मयेतदिति निश्चितम्‌ । 
दासीनां रावणास्याहं मपेयामीह दुबला ॥४०॥ 
मुझे यही वदा था कि, में ऐसी दशा में पढ़ यह सब भो 
मैंने तो यद्दी रिश्वय कर रखा है। मुझ दुव ला ने इसीसे राहरप 
की इन दासियों झा क्ोघ सह लिया ॥ ४०॥ 
शाज्रप्ता रावणेनैदा राक्षस्यो मामतनयन्‌ । 
हते तस्मिन्र कुर्य॑ि तन वानरोचम ॥४ १॥ 
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हे वानरोक्तम ! इन राक्षसियों ने रावण की आज्ञा से ही मुझे 
सताया था। क्योंकि अब जब राबण मर चुका है, तो यह 
मुझे अब नहीं डॉटती डपटती ॥४१॥ 


अय॑ व्याप्रसमीपे तु छुराणो घमेसस्थितः । 
ऋतेण गीतः छोको में तन्निबोध प्लवद्भमय ॥४२॥ 
है कपे ! पुराणान्तंगत कहीं एक यह कथा है कि, एक समय 
एक शिकारी, व्याप्न के डर से एक ऐसे पेड़ पर चढ़ गया जिसके 
ऊप र रीछ पहिले द्वी से बैठा था। उस समय भालू ने व्याप्न को 
जो श्लोक सुनाया था,उसे सुनो ॥४२॥ 


न परः पापमादतते परेषां पापकर्मेणास्‌ । 
श्समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणा: ॥४३॥ 
अपकारी को अपकार द्वारा बदला देना उचित नहीं | अथवा 
दूसरे के घुरे काम देख कर, बैसा ही बुरा बर्ताव करना उचित 


नहीं । प्रत्येक जन को अपने आचार की रक्षा करनी चाहिए । 
क्योंकि आचार रक्षा ही साधुजनोचित भूषण है ॥४३॥ 


पापानां वा शुभानां वा वधाहांणां छवद्भम । 
काय करुणमायण न कश्चित्ापराध्यति ॥४४॥ 
द्दे वानर ! अल्ले ही कोई पापी हो या धर्मात्मा, भथवा वध 
करने योग्य ही क्‍यों न हो, किन्तु श्रेष्ठजनों को उस पर दया रही 
फरनी चाहिए | क्योंकि ऐसा कोई हैं ही नही जो अपराध न वक्क 
दो, कुछ न कुछ डापराध तो सभी से हुआ ही करता है ॥४४॥ 
कप £ समय:--आचारः | ( गो० ) 
म रँ 
ऊ 


हि 
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लोकहिंसाविहाराणां रप्नसां कामरूपिणाम्‌ । 
€ः ८ को रे न 
कुवंतामपि पापानि नेव कायमशों मनम्‌ ॥४५॥ 
मेरी समर में तो यथेच्छ रूपधारी वे राक्षस जो जीवहदिमः 
करना एक खेल सममते हूं, उनका भी असभिष्ट करना, अच्छी बाद 
नहीं ॥४४५॥ 
एवबमुक्तस्तु हनुमान सीतया वाक्यको विद: । 
प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशस्विनीम ॥४६॥ 
जब सीता जी ने इस प्रकार कट्दा, तघ बाक्यकोविद हनुमान 
जी ने उत्तर में यशस्विनी श्रीरामपत्नी सीता जी से क्द्दा ॥४६॥ 
युक्ता रामस्य भवती धर्षपत्नी यशस्वरिनी ( 
प्रतिसन्दिश मां देवि गपिष्ये यत्र राघव। ॥४७॥ 
है देवि! क्‍योंन हो! तुम हो तो श्रीरामचन्द्र जी ही की 
यशरस्विन्ी धमपत्सी । अत्र तुम जो सन्देशा श्रीरामचन्द्र जी पे लिए 
मुमसे कहना चाहती हो वह कही। क्योंकि अब में सोरामघन्ट्र 
जी के पास जाना चाहता हैँ ॥४७। 
एययुक्ता हनुमता वेदेही जनकात्मजा । 
अन्नवीटृद्॒ष्डुमिच्छामि भर्तारं दानरोत्तम ॥४८॥ 
जब हनुमान जी ने यह कहा; तद जनहकनन्दिनी ने हनुमान 
जी से कट्टा--हे वानरोत्तम ! में नो अपने पति के गशन पफरन 
चाइती हूँ ॥४८॥ 
तस्यास्तद्वचन श्रुदा हहुमान्‌ मार्तात्मन: । 
हपयन्‌ मैयिलीं वाक्यमुदाचेदं महादुत्तिः ॥९६॥ 
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सीता जी का यह कथन सुन, पर्वननन्दन महाकान्तिमान्‌ 
हनुमान जी ने मैथिली को दर्षित करते हुए यह कह्दा ॥४६॥ 
पूर्णचन्द्रानन राम द्रक्ष्यस्याय सलक्ष्मणस्‌ । 
स्थिरमित्र॑ हतामित्रं शचीव त्रिदशेश्वरस ॥५०॥ 
हें आर्ये ! लक्ष्मण तथा मित्रों सहित 'उत्त चन्द्रबदन और 
इतशत्र श्रीरामचन्द्र जी के दशंन तुम उसी प्रकार (आज) करोगी 
जिस प्रकार शची अपने पति इन्द्र के करती हैं ॥४०। 
तामेवमुक्‍त्वा राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम्र्‌ । 
आजगाम महावेगो हनुमान यत्र राघवः ॥५१॥ 
इति पोडशोत्तरशततमः सर्ग; ॥ 


साज्ञात्‌ लक्ष्मी जी की तरह शोभायसमान जानकी जी से यह्‌ 
चचन कह, महावेगवान्‌ हनुमान जी श्रीरामचन्द्र जी के पास लौट 
आए ॥४१५॥ 


युद्धकाण्ड का एकसो सोलहवों सर्ग पूरा हुआ | 
“० 


सप्तदशोत्तरशततमः सगेः 
हक 
स उदाच महाप्राज्षमभिगम्य प्ुवद्धमः | 
राम वचनमथज्ञो वरं सर्वधनष्मताम ॥१॥ 


महापरण्डित हनुमान जी धनुषधारियों में श्रेष्ठ एवं वचन 
अथज्न श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा कर, बोले ॥१॥ 


ट्त्थ्कक 


रा ०. प 
रु 
् 
न्न 
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यन्निमित्तोष्यमारम्भ: कर्मणो च फश्लोदयः 

तां देवीं शोकसन्तप्तां मैथिली द्रष्ट्रघहसि ॥श॥ 
हे अभो जिनके लिए यह इतना विशाल आयोजन छिया गया 
( अथांतू समुद्र पर पुल बॉधा गया और जान पर खेल कर युद्ध 
किआ गया ) ओर जा इस समस्त आयोजन का फल स्वरूप हैं 
उन शोकपीड़ित सोता देवी को अब्च दर्शन देना तुमको उबिन 


है ॥२॥ 


सा हि शोकसमाविष्दा वाष्पपयाकुलेक्षणा । 
3 विजय॑ ९ 
मेथिली विजय श्रुत्रा तव हपमुपागमंत्‌ (३॥ 
क्योंकि शोक से विकल रोत्ती हुई जानको तुम्हारे विजय का 
संचाद सुनते द्वी हर्पित हो गई ॥३॥ 
पू्षकात्‌ प्रत्ययाच्चाहमुक्तो विश्वस्तया तया । 
भर्तार 5हुमिच्छामि कृता्थ सहलक््मणम_॥४॥ 
पूचकाज्ञीन परिचय होने के कारण, सोता जो ने मुझ पर 
विश्वास किआ ओर यही कट्दा कि, में उन पूररकाम (पर 
मतन्तोरध ) अपने पति को लच्मण सहित, देना चाहनी टू हा 
एबमुक्तो हतुमता रामो धमभूतां बरः । 
अगच्छत्सहसा ध्यानमीपदरवाप्पपरिष्लुनः ॥४॥ * 
जब धर्मात्माओं में श्रष्ठ प्रोगमधन्द्र'जी से एनुमान जी ने यः 
कहा; तब ये कुछ कुछ आँखों से आँसू भर सोचने लगे ॥४॥ 
दीघमुष्णं विनिःश्वम्य मेदिनीमवनोफपन । 
इवाच मेबसझ्ाार्श विभीषणमृपस्थितम ॥६॥) 
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फिर लंबी साँस ले वे प्रथिवी को निद्दार कर, मेघ के समान 
विशालकाय विभीषण से, जो वहीं उपस्थित थे, बोले ॥६॥ 
दिव्याइरागां वेंदेहीं दिव्याभरणभूषिताम_। 
हह सीतां शिरःस्नातामुपस्थापय भा चिरम_॥७॥ 
अच्छी तरह उपटन करा और सिर से स्तान करा कर तथा 
दिव्य भूषणों से भूषित कर, सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ ॥आी 
एयप्रुक्तसतु रामेण त्वरमाणो विभीषणः | 
प्रविश्यान्तःपुरं सीतां स्वाभिः स्लीमिरचोदयत्‌ ॥4॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने यह कद्दा, तव विभीषण तुरन्त अपने 
अन्तःपुर में गए और अपनी स्त्रियों द्वारा सीता जी से यह सन्देश 
कहलाया ( और फिर स्वयं उनके पास जा बोले ) ॥८॥ 
दिव्याज्लरागा वेदेहि दिव्याभरणभूषिता । 
यानमारोह भद्र ते यता तां द्रष्ट्रमिच्छति ॥६॥ 

5 है देवि! तुम्हारा मज्लल् हो। तुम्हारे पति तुमको देखना 
चाहते हैँ । अतः तुम उपटन लगवा वहा डालो और दिव्य भूषणों 
से भूषित हो पालकी पर सवार हो लो ॥६॥ 

एवमुक्ता तु वेदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नाता द्र॒ष्टरुमिच्छामि भतार राक्षताधिप ॥१०॥ 
विभीषण के इस प्रकार कहने पर, सीता जी ते उत्तर दिआ-- 


हे राज्सेश्वर ! मैं तो विना स्नान किए ही अपने स्वामी को देखना 
चाहती हूँ ॥१०॥ 


20. - 
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रस्यास्तद्नचन श्रृत्वा प्रत्युवाच विभीषण: 


यदाह राजा भत्ता ते तत्तवा कन महसि ॥११॥ 
कदा--( मेरी 


सीता जी के इस कथन को सुन विभोपषण 
समम में तो ) जैसा आपके स्वामी मद्दाराज् ने आज्ना दी हे 
आपको तदनुसार ही करना चादिए ॥११॥ 
तस्य तद्चन श्रत्रा मेयित्ञी भठ देवता ! 
हा भत भक्तिव्रता साथ्वी तथेति प्त्यमापत ॥१२॥ 
विभीषण के ये वचन सुन, पति ही को अपना भागध्य देव 
सममक, पतित्रवा सती सीता ने पतिमक्तिवशा उचर दिया--“'बहुत 
अच्छा” ॥१२॥ 
वत्तः सीता गिरःस्तातां युवतीमिरलइकुताम्‌ | 
महाहाभरणेापेतां महहांम्बरधारिणीम्‌ ॥१३॥ 


तब घिभीषण ने अपनी खस्रियों क्वारा सीता जी को सिर 
स्तान करवाए ओर भूषणों से भूपित करवाया । बहुमूल्य गदने 
घारण किए हुए तथा बहुमूल्य बस्र पढटिने हुए जानऊझ फो 


( विभीषण ने ) ॥१३॥ 
] दीप है कर 
आरोप्य शिविकां दीपा पराध्याम्परसंहताम्‌ | 
जन बृहभि ( हक 
रक्षोमिवहुभिगप्तामाजनहार विभीषण) ॥१४॥ 
एक चमचमाती पातकी नें जिस पर बढ़ा घटिया दइपार पर! 
हुआ था, सवार ऊरवाया। सिर उस पारही को रा णे लिए 
बहुत से राक्षसों फ' नियुद्ध छर, ही हो श्ेरामघन्द्र जी फे 
निकद लिदा ले चले ॥१४॥ 


रॉ 
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सो5भिगम्य महात्मानं ज्ञात्वाईए ध्यानमास्थितम्र्‌ 
प्रशतश्च प्रह्ठश्च प्राप्तां सीतां न्‍्यवेदयत्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फो ध्यानमप्त जान कर भी विभीषण ने 
अत्यन्त दर्पित हो ओर प्रणाम कर, सीता जी के आगमन की 
सूचता दी ॥१५॥ 
तामागतामुपश्रत्य रक्षोग्रहचिरो षिताम_। 


हपी देन्य च रोपश्च त्रर्य रापपमाविशत्‌ ।।१६॥ 
रावण के घर में बहुत काल तक बस रहीं हुई सीता जी के 
आगमन छा संवाद सुन, श्रोरामचन्द्र जी के मन में कुछ क्रोध 
कुछ हर्ष और कुछ कुछ दीनता उत्पन्न हो गई ॥१६॥ 
ततः पाश्वगतं दृष्ठा सविमर्श विचारयन । 
विभीषणमिदं वाक्यमहुएं राष्तरवोडञवीत्‌ ॥१७॥ 
निकट आई हुई सीता को देख, उनके विषय में सोच विचार 
कर, विभीषण से श्रीरामचन्द्र जी ने अग्रसन्न हो, यह कहा ॥१७॥ 


् करे ० ८ 
राक्षसाधिपते सोम्य नित्यं मद्दिजये रत | 
वेदेही सन्निकष में शीघ्र सम्मुपगच्छतु ॥१८॥ 
हे राक्सेश्वर ! हे सौम्य ! सदा हमारे विजय की कामना में 
रत रहने वाले मित्र |! जानकीं शीघ्र मेरे पास आवें ॥१८॥ 
स तइ्चनमाज्ञाय राघवस्य विभीषण: । 
( है] । 
तृशपघु त्सारणे यत्न॑ं फारयामास सवंतः ॥१६॥ 
_ श्रीराम्चन्द्र जी का यह कथन सुन कर, धर्मात्मा विभीषण जी 
से वहाँ से सब किसी को हटाने का अयत्व किआ ( क्योंकि पर्दा- 
प्रथा के अनुरोध चश ) ॥१६॥ 
डा 


हा 


फ्रा 
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रकज्चुकोष्णीपिणस्वत्र वेत्रणकरपाणयः । 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्‌ परिचक्रझु; ॥२०॥ 


। जामा पगड़ी पहिने हुए खोजे, जो हाथों में चेत लिये हुए थे. 
चारों ओर घूम घूम ऋर पुरुषों को हटाने लगे ॥२०ा 


ऋश्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सबशः | 
हन्दान्युत्सायमाणानि दृग्म॒त्ससुजुस्तदा ॥२१॥ 
ग तब रीछों वानरों ओर राक़त्सों के समस्त दल बहाँ से दृटाए 
“(जाने पर, दूर जा खड़े हुए ॥२९॥ 
तेपामुत्सायमाणानां सर्व्षा ध्वनिरुत्यितः 
वायुनोद्वतेमानस्य सागरस्येव निःस्वन! ॥२२॥ 


उन सब के हटाने में चैसा ही वड़ा होहल्ला मचा ; तैसा कि 
वायु के वेग से समुद्र का शब्द होता है ॥२२॥ 


उत्सायमाणांस्तान्‌ दृष्टा समन्ताब्जातसम्भमान | 

रदाक्षिण्पात्तदमपांच ३ वारयासास राख: ॥२३॥ 
इस प्रकार उन्त समस्त रीछो, वानरों और राक्षमों का बल 
पूवक वहाँ से हटाया जाना देख तथा उन सब को घबद्ाया 
/ छुआ देख, श्रीरामचन्द्र जी के मन मे उनके प्रति दया उत्पन्न हुए । 
विभीपषण ने यद्द काम श्रीरामचन्द्र जी से 'आता लिए पिना ऐी 
किआ था , अतएव शक्षीामपन्‍्द्र जी को उनका यह दाम अप्छा न 
लगा;। श्रीरामचन्द्र जी ने व्भीएण के ऐसा फरने से बरच्य ॥न्गवा 








ै.... 5 हक ७ ्कसकी + ० ! 4३४७३) 
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बाज 


३ अमर्पाव-- मदाोनादेमसोस्सरणानि सिसेएरड्स, ।7 


श्य्श्र युद्धकारडे 
संरूपथ्ात्रवीद्रामश्क्षुपा प्रदहन्निव । 
पिभीषणं महाप्राज्ं सोपालम्भमिदं वचः ॥२४॥ 
मारे क्रोध के ऐसी लाल लाल आँखें कर, मानों नेत्राप्नि से 


वे जला ही डालेंगे, श्रीरामचन्द्र जी ने महाप्राज्ष विभीषण को 


उलहना दिआ और कहा ॥२७॥ 


किमथ मामनाहत्य छ्िश्यतेज्यं वया जन । 
सिधते गेम क 
येनमुथ्योगं जनोड्यं स्वजनों मम ॥२४॥ 
तुम मेरा अनादर कर ( बिना मेरी आज्ञा पाए) मेरे जदों 
को क्‍यों सता रहे हो ? अपने लोगों को मना कर दो कि, वे लोग 


इन लोगों को न सतावें । क्योंकि ये सब ता मेरे स्वजन ही हैं। 
अर्थात्त ये सब तो मेरे घर के लोंगों जे पे हैं ॥२५॥। 


न ग्रृहाणि न वद्धाणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया।! । 
नेदशा राजसत्कारां उत्तमावरणं स्धिया। ॥२६॥ 
स्त्रियों के लिए न घर, न चाद्र का घूँघट॒, न कनात आदि 
की चहारदीवारी, न चिक आदि परदा और न इस प्रकार का 


राजसत्कार ही आड़ ( ओट ) करने वाला है ( जेसा कि तुझे 
कर रहे हो ) ॥२६॥ 


र्यसनेषु न २छच्छु पु न य॒द्धेषु स्वयंवरे । 


न क्रतो न विवाहे च दशेन दृष्ियति ख्तिया; ॥२७॥ 





तिरास्क्रया--आवरण | ( रा० ) २ व्यसनेपु --इष्टजन वियोगेषु । 
( गो० ) ३ इच्छे,पु--राज्यक्षोभादिपु | (गो० ) 
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इष्टजनों का वियोग होने पर, राजविप्लव के समय, समरभूमि 
में, खवथंचरसभा में, यज्ञशाला में, विवाह में ल्ियों छा लनसमाज 
के सम्मुख "बिना परदे के या बिना घूँघट काढ़े आना , दूषित नहीं 
है।( अथोत्‌ इन दशाविशेषों के अतिरिक्त दशाओं में उनका पर्दा 
छोड़ विना घुंधट के जनसमाज में आना दूषित हैं) ॥२७॥ 
[ टिप्पणी--इस कथन से रामायणच्नल नें परदा प्रथा लय आदोे 
" में व्यापक रुप से प्रचलित होना, सप्य सिद्ध होता ६ । ] 
» &€  सैषा युद्धगता चेंव ऊृच्छे व महति स्थिता । 
र्श्ने कप पिश्वेपत 
दशशने5स्पा न दोपः स्पान्‌ मत्समीपे विशेषतः ॥२८॥ 
सीता जी भी इस समय बड़ी सारी विपत्ति में पड़ी हैं और 
वीड़ित हैं ) अतएव ऐसे समय, विशेष फर मेरी उपरिग्रित में 
इनका बिना परदे के आना, कोई भी दोए छी बात नही है ॥२८॥ 


वदानय समीप में शीक्रसेनां विभीषण । 
सीता पश्यतु मामेपा सुहृहृगणहत स्थितम_॥२६॥ 
सो हे विभीषण ! तुम शीघ्र ( बिना पर्दा के ही ) सीता फो 
,.. ओरे पास ले आओ, जिससे थे सब मेरे सुश्दगण सीता ऐे देगर 
४० सके ॥२६॥ 
एयमुक्तस्तु रामेण सिम विभीषणः । 
रामस्येपानयत्‌ सीठां सब्निरृप विनीतवत्‌ 0३०॥ 


डे 


श्रीयामचन्द्र जो के ये वचन सुन, विभीषण थी मन 
सोचते विषारते, नम्नवापर्वक सीठा जी की सोरामपन्द्र 
*.. पास ले आए ॥इणा। 


$ 4 


वन 
दा 
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व॒तों लक्ष्मणसुग्रीवों हनमांश्व छवक्गमः 
निशम्य वाक्य रामस्य वभवच्येथिता भशम ॥३१॥ 
किन्‍्त श्रोरासचन्द्र जी के ऐसे चचन सुन, लक्ष्मण, खुतीव 
हनुमान्‌ अत्यन्त ढुःखी हुए ॥३१॥ 
कलत्रनिरपेक्ष भर इद्धितिरस्य दारुणेः 


अप्रीवमिव सीतायां तकंयन्ति रम राघवस_ ॥३१५॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने सीता की ओर देखा, तब उनकी 
( क्रोध भरी ) कठोर चिववन को देख, लचक्ष्मणादि ने जाना कि 
श्रीरामचन्द्र जी सीता पर अप्रसन्न हैं. ॥३२॥ 
लज्जया लववलीयन्ती स्वेष गात्रेष मेथिली । 
विभीषणेनानगता भर्तारं साउभ्यबतंत ॥३३॥ 
उस समय जानकी जी लाज के मारे सिकुड़ती हुई मानों अपने 
बड़ों दी में घुसी जाती थीं और विभीषण उनके पीछे पीछे आ 
रदे थे । इस अकार सीता श्रीरामचन्द्र जी के निकट पहुँची ॥३३॥ 
सा वस्तसंरुदमुखी लज्जया जनसंसदि । - 
रुरोदासाद भर्तारमायप्त्रेति भाषिणी ॥३४॥ 
उस जनसमाज में क्ज्जावश सीता अपना मुख ढके हुए थीं 
अथात्‌ घंघट काढ़े हुए थीं। करना सीता अपने पति के समीप 
पहुँच कर “हि आये पुत्र ” कह कर रो पड़ी ॥३४॥ 
[टिप्पएशी--बद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ने उस समय घुँघट न कादने 


का बात सप्रमाण कही थी तथापि चिरन्तन अम्यास वश ,सीता जी घूँघट 
काढ़े ही श्रीरामचंद्र के निकट गई । ] 


विस्मयाच्च प्रह पोच्च स्नेहाच्च पतिदेवता । 
उदैक्षत सुख भतः सौम्य सौम्यतरानना ॥३४॥ 


|| 
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सुन्दरसुखबाली, पति ही को अपना आराध्य देव मानने 
वाली श्रीजानकी जी विस्मय, द॒ृर्ष और श्रेम के वश द्वो, बहुत देर 
तक अपने पति का सुन्दर मुख देखती रहीं ॥३५॥ 


अथ समपनुदन्‌ मनःछृम सा 


सुचिरमदष्ठमुदीक्ष्य वै प्रियस्य । 
बदनमुद्तिपूण चन्द्रकान्तं २ 
है रविमलशशाइनिभानना तदानीम_॥३६॥ 
४ ४ इति सप्तदशोत्तरशत्तमः सगः ॥ 


मन की ग्लानि को त्याग कर, बहुत दिनों से न देखे हुए, 
अपने पति के उदय होते हुए चन्द्रमा की तरह लाल मुख ( क्रोध 
के कारण ) को देख, सीता का मुखमण्डल निर्मल चन्द्रमा के 
समान हो गया ॥३६॥ 


युद्धकाए्ड का एकसौ सत्रहृवों सर्ग पूरा हुआ | 
| करता 

अष्टादशोचरशततमः सर्ग: 
हुए थी ६ न 


समीप | तां तु पाश्वस्थितां श्परहां रामः सम्मेष््य मैथिलीम । 
है हृदयान्तगंतक्रोधो व्याहतमुपचक्रमे ॥१॥ 
कादने 
| धूप १ उदितपूर्णचन्द्रकान्तं---इत्यनेन कोपरक्तत्वमुक्त | (गो०) २ विमल 
शशाड केश्यनेन उत्तरकालिकक्षयो यूच्यते । (गो० ) ३ प्रहा--लज्जया 
नम्रा। ( गो० ) 


ज्ननजिजजिनन जिन टगट डा थ।. थएडए्इइजीिलणणटशजजण ना 
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लज्जा कें मारे सिर कुकाए सीता को अपने निकट में खड़ी , 
देख, श्रीराम चन्द्र जी ने' उस अपने क्रोध को, जो अभी तक उनके 
हृदय में छिपा हुआ था, प्रकट करना आरम्भ किआ ॥१॥ 


एवाउसि निर्जिताः भद्दे शत्र॑ं जित्वा मया रणे । 
पोरुषागदनुष्ठेयं तदेतदुपपादितम_॥२॥ 


वे कहने लगे--हे भद्दे ! मेंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर 
मुमको पुनः प्राप्त कर लिआ । पुरुषार्थ जो किया जा सकता था 
चह मैंने कर दिखाया ॥२॥ ) 


गतोः्स्म्यन्तममपस्य धर्षणा सम्पमार्निता | 
अवमानथ शत्रुश्ध सया युगपदुह॒शतों ॥३॥ 


अब सेरा क्रोध नष्ट हुआ। रावण ने तुमको हर कर मेरा 

' जो अनादर किआ था उस अनादर का बदला भी पूरा हो चुका। 

शत्रु ने जो अनाद्र को बातें कद्दी थीं, उस अनादर के बदले सेंने 

चुद्धमें शत्रु का वध कर डाला | श्रथवा युद्ध में उस अनादर को 
ओर अनादर करतेचाले शन्रु को साथ ही नष्ठ कर डाला ॥श॥ 


अद्य मे पारुषं हृष्टमय मे सफलः श्रम! | 
९ 
अच तीणपतिशत्वात्‌ प्रभवामीह! चात्मच; ॥४॥ 


आज लोगों ने मेरा पुरुषार्थें देख लिआ । आज मेरा सारा 
परिश्रम सफल हुआ । आज में अपनी प्रतिज्ञा से पार हुआ और 
आज में स्वतन्त्र हो गया ॥४॥ 


जा 
जा 


१ आत्मनः प्रभवामि--ल्वतजो भवामि | ( गो० ) 


/ ३... 


2... 
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या त्व॑ विरहिता नीता उचलचित्तेन रक्षता |. 
देंदसम्पादितों दोषोश मानुषेश मया जितः ॥५॥ 


मेरी अनुपसरिथिति सें चठचल मना रावण जो तुमको ( पद्चवटी 
से ) हर कर ( यहाँ ) ले आया था, वह देवक्ृव दाप अर्थात्‌ 
अपमान था | उस अपसान को मुक जैसे महुष्य ने दूर कर 
दिआ ॥४॥ 


सम्पाप्तमवसानं यस्तेजसा न प्रमाज॑ति | 
ख,.. -कस्तस्य पुरुषाये5रित पुरुषस्यास्पतेजसः ॥६॥ 


जो सनुप्य अपने निरादर को अपने वजत्न विक्रम से दूर नहीं 
कर सका ; उसका पुरुषार्थ हा किख काम का । ऐसा मनुष्य तो 
अल्पवल और अल्पविक्रम वाला सममा जाता है ॥६॥ 


लट्ठन॑ च समुद्रस्य लक्लायाश्चावमदनम्‌ । 
सफल तस्य॑ तच्छुनाध्यं महत्कम॑ हनूमतः ॥७॥ 


समुद्र का नाँधना, लड्ढा को विध्वस्त करना आदि हनुमान जी 
मे जो बड़े बढ़े सराहने योग्य काय किए, वे सव आज सफल हो 
गए ॥७॥ 


युद्धे विक्रमतश्चेव हित॑ मन्त्रयतश्च से । 


सुग्रीवस्य ससेन्यस्य सफलोअ्य परिश्रम! ॥८॥ 


युद्ध में पराक्रम अदर्शिन करने वाले और सदा दितयुक्त 
परामशे ( सलाह देने वाले सुर्रीच का तथा उनकी सेना का भी 
सारा परिश्रप आज़ सफल हुआ ॥८॥ 


१ दोष:--अवमानः । ( मो० ) 
0... चा० रा० यु०--४६ 


का 
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गिगणं अ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयप्मुपस्थितः 
विभीषणस्य भक्तस्य सफलोज्य परिश्रम; ॥६॥ 
गुणहीन भाई का साथ छोड़ जो स्वयं मेरे पास आकर 
उपस्थित हुए, उन मेरे भक्त विभीषण का भी परिश्रम आंज सफल 
हुआ ॥६॥ 
इत्येव॑ ब्र॒वृतस्तस्य सीता रामस्य तदचः । 
मगीवोत्फूल्लनयना बभूवाश्रपरिप्लुता ॥१०॥ 

( बहुत दिनों बाद श्रीरासचन्द्र जी के दशेन पाने से ) सीता जी' 
के नेत्र हिरनो .की तरह प्रफल्लित हो गए थे, किन्तु श्रीराम चन्द्र 
जी के इन वचनों को सुन, उन नेत्रों में आँसू भर आए ॥१०॥ 

पश्यतसतां तु रामस्य भूयः क्र,घो व्यवर्धेत । 
प्रभूताज्यावसिक्तस्य पावकस्येवर दीप्यतः ॥ ११॥ 
उस समय सीता को देख कर, श्रीरामचन्द्र जी का _ क्रोध पुनः 
उसी अकार भमड़का, जिस प्रकार घी डालने से अग्नि घघक उठता 
है ॥११॥ 
स बद्धा च्लुकुटीं बक्त्रे तियेक्प्रेक्षितलोचनः | 
अव्नवीत्‌ परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम् ॥१२॥ 


उनको भौंहें चढ़ गई। उन्होंने ठेढ़ी निगाह से सीता को देख 
वानरों और राक्षसों के सामने, सीता जी से ये कठोर वचन 
कहे ॥१श५॥ 


यत्कतव्यं मनुष्येण धषंणां परिमाजंता । 
तर्कत सकल सीते शत्र॒हस्तादमपणात्‌ ॥१३॥ 


[ 
६ 


हा | ि 
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निर्जिता जीवलोकस्य ठपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिक्‌ '(१४॥ 
दे सीते ! देखो अपन्ना अपमान दूर करने के,लिए मनुष्य को 
जो कुछ करना उचित है, दह मैंने ( रावण को मार कर ) दिख- 
लाया | मेंने क्राथ कर शत्रु के हाथ से तुम्हारा उद्धार चैसे ही 
किआ ; जैसे आत्मस्त्ररप को जानने वाले अगरत्य ने दुर्घर्ष 
दक्षिण दिशा का, राक्षसों के हाथ से उद्धार किआ था ॥१शा१४॥ 


विदितश्रास्तु ते भद्दे योयं रणपरिश्रमः | । 
/्ए * 
स तीणः घुहृद्धं वी्यान्र लद॒र्थ मया कृतः ॥१४॥ 
दे भद्टे ! तुमको यह भी जान लेना चाहिए कि, इन इष्टमित्रों 
ही के चल पराक्रम से में संग्राम के परिश्रम से पार हुआ हूँ। 
किन्तु मैंने यह परिश्रम ( केबल ) तुम्दारे लिए ही नहीं 
उठाया ॥१५॥ 
रक्षसा तु मया हृत्तमपवादं च सबेशः । 
प्रख्यातस्यात्मवंशस्य श्न्‍्यक्ूं च परिरक्षता ॥१६॥ 
किन्त ( रावण को मार कर ) मैंने अपने चरित्र की रक्षा की 


* है और अपनी बदनासी को वचाया हे तथा अपने विख्यात चंश 
के अपयश को थो वह्ाया है ॥१6। 


प्राप्तचारित्रमन्देहा मम प्रतिमु्खे स्थिता । 
दीपो नेत्रातुरन्येव प्रतिकुलासि से दृठम ॥१७॥ 





१ न्‍्यंग--अयशर्स्य | ( गो० ) 


के 
कक 
$ ५ «३, 


" 
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हे सीते | तुम्हारे चरित्न में सन्देह उत्पन्न हो गया है अतः 
तुम मेरे सामने खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असह्य हो रही 
हो, जिस प्रहार नेत्रो॥ग से पीड़ित मन्नुष्य को सासने रखा हुआ 


दीपक असह्य जान पड़दा है ॥१७॥ 


तदगच्छ हयम्यनुज्ञाता यथेष्ट जनकात्मजे | 
एता दश दिशो भद्दे कायेम॒सिति ने में तवया ॥१८॥ 
सो हे जनकात्मजे ! ये दसों दिशाएँ तुम्हारे लिए खुली पढ़ी 
हैं। में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि, जिधर तुम्हारी इच्छ। हो उधघर 
चत्नी जाओ। मुझे तुमसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं हे ॥१०८॥ 
का; पुमान्‌ हि छुले जात) द्धिय॑ पर्गद्रोषिताश्‌ । 
तेजस्दी पुनरादबात्‌ सुहृरलेख्येन चेतसा ॥१६॥ 
क्योंकि ऐसा कौन तेजस्वी ५रुप होगा, जो स्त्र्य उच्चकुज्ञ में 
उत्पन्न होकर, दूसरे के घर में रही हुईं स्ली को सुहद समकक कर 
( अपनी खमम कर ) फिर अज्जीकार कर लेगा ॥१६॥ 
रावणाइ्टूपरिद्रष्टां दृष्टां दुष्टेब चशुषा । 
कथ त्वां पुनरादबां कुल *व्यपदिशन महत्‌ ॥२०॥ 


अत्तः रावण की गोद में बैठ चुफो हुईं, उसकी कुद्धष्टि से * 


देखी हुई तुकक), इतने बढ़े छुल से उत्नन्न होकर, में म्ला अब 
क्यों कर अहशु करू १ ॥२णो 
तदथ निर्जिता से त॑ यशः धत्याहुवं सया । 
नास्ति में त्वग्यभिष्ठड़ो यथेष्टं गम्यतासित३ ॥२१॥ 
१ व्यपदिशन---कीतेयन्‌ | ( गो०) 


४5 
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मिस कीर्ति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किआ बह मुझे मिल 
चुकी। अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहों। अब ठुम जहाँ चाह 
वहाँ जा सकती हो ॥२१॥ 
इति भव्याह॒तं भठ्े मयेतत्‌ छृतशुद्धिना । 
लक्ष्मण भरते वा त्व॑ कुछ घुद्धि यथासुखए ॥१२१२॥ 
सुग्रीबवे बानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्र विभीषणे । 
निवेशय मन। सते यथा वा सुखमात्मत! ॥२शे॥ 
हे भद्दे | मेने निश्वच करके तुमसे यह कहा है। लक्ष्मण, 
भरत, वानरेन्‍्द्र सुम्ीच अथवा रा़सेन्द्र विभोषण में से, जिसके 
यहाँ ठुम रहना पसन्‍्द्र करो या जहाँ तुम्हें सुत्र मिलने को आशा 
हो, वहां तुम रह सऋतो हो ॥२२॥२३॥ 
न हि तां रावणो हृष्टा दिव्यरूपं सनोरमाम्‌ | 
पंयेत ० 65०७ 
मपयेत चिरं सीते स्वगृहे परिवर्तिनीम ॥२४॥ 
हे सीते ! तुम्हारा दिव्य और मनोइर रूप देख रावण ने जो 
चाहा होगा सो किया होगा, क्योंकि तुम उपके घर में बहुत दिनों 
से रद्दती ही थीं ॥२४॥ 
5 ० 
व॒तः प्रियाहश्नवणा तद्भियं 
प्रियादुपश्रुत्य चिर॒स्य मेयिली । 
मुमोच वाप्पं सुश्रश प्रवेषिता 
गजेन्द्रहस्तामिहतेव 4 छको ॥२५॥ 
इति अष्ठादशोत्त रशततमः सर्गः | 


१ सल्‍लको--गजभक््यलता विशेषः | ( गो० ) 


श्श्हर्‌ युद्धकाण्डे ० 55 


बहुत दिनों से प्यारे वचन सुनने की आशा लगाए हुए सीता, 
ओऔरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार के अग्रियवचन सुन कर, 
गजेन्द्र द्वारा ककमोरी हुईं लता (विशेष) की तरह थरथर कॉपने 
क्षगीं और नेत्रों से अश्र्‌ विन्दु टपकाने लगी ॥२५॥ 
युद्धकाए्ड का एकसो अठारहवों सर्ग पूरा हुआ | 
न---+पुडिजी-- 
एकोनविंशत्युत्तशततमः सर्गः 
+--४४--- /#यत 
एग्मुक्ता तु वैदेही परुष रोमहपणम्‌ । 
राघवेण सरोपेण सश प्रव्यथिताउभवत्‌ ॥१॥ 
जब श्रीराम चन्द्र जी ने कोध में भर इस प्रकार के कठोर और 
रोमाश्वकारी वचन कद्दे, तब सीता जी वहुत व्यथित हुईं ॥१॥ 
सा तदश्र पूत्र हि जने महति मेथिली । ध 


श्रुत्ा भतंवंचों रुक्षं लज्जया त्रीडिताभवत्‌ ॥२॥ 


सब लोगों के सामने पहिले कभी न सुने हुए ऐसे रूखे 
वचनों छो सुन कर, सीता जा ने लज्जित हो सिर नीचा कर , 
फिआ ॥२॥ 


प्रविशन्तीर गात्राणि स्वान्येव जनकात्मजा | 

वाक्शस्येस्तें! सशल्येव सुश प्रव्यथिताउमवत्‌ ॥रे॥ 

ततो वाष्पपरिक्िप्ट प्रमाजन्ती स्वमाननम्‌ । 

शनेगद्गदया वाचा भर्तारमिदमब्रबीत्‌ ॥8,। / 


॥ | 
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उस समय ऐसा जान पड़ा, सानों जनकऋनन्दिनी सिक्कुड्ठ कर 
प्रपने अज्ञों ही में समा जायगी | सीता जी, ( श्रीरामचन्द्र जी के) 
[चन रूपी बाणों का गाँसी हृदय में चुभने से अत्यन्त पीढ़ित 
[है और आँसुश्ों से भरे अपने मुँह को पोंछती हुईं, गद्गद 
एणी से धीरे धीरे अपने पति से यह बोलीं ३॥४॥ 


कि माससदश वाक्यमीदश ओोत्रदारुणम्‌ । 


रूक्ष श्रावयसे वीर प्राकृत) पाकता मिव ॥५॥ 


हे वीर ! तुम ऐसी अनुचित, कर्णकढु ओर रूखी बातें उस 
रह क्‍यों कहते हो, जिस तरह गँवार आदमी अपनी गेंवार स्त्री 
ते कद्दा करते हैं ॥५॥ 


न तथाउस्मि महाबाहों यथा त्वमवगच्छसि । 
प्रत्ययं गच्छ में येन चारित्रेणेव ते शपे ॥६॥ 
हे महाबाहो ! तुमने मुके जैसा समझ रक्खा है, में वेसी नहीं 
। इस विषय ,में तुम मेरे ऊपर विश्वास रक्खो ४ में अपने 
तित्रत घर्मं की शर्थ खा कर यह बात तुमसे कहती हूँ ॥६॥ 
शपृथवल्नीणां प्रचारेण जाति त्व॑ं परिशझ्ूूसे । 
परित्यजेमां शा तु यदि तेज्हं परीक्षितार ॥७॥ 
गँवार स्त्रियों के चरित्र से सारी की सारी सझ्लीजाति के ऊपर 
उन्देह करना इचित नहीं | यदि तुम मेरे स्व॒भाव से परिचित हो, 


ग्रे मेरे चरित्र के सम्बन्ध में ( तुम्हारे मन में ) जो सन्देह उठ 
बड़ा हुआ है उसे तुम ( अपने मन से ) दूर कर डालो ॥णी 


१ प्थक---प्राकंत | ( गो० ) २ परीक्षता--शातस्वमावा | ( गो० ) 
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यथहं गात्रसंस्पश गतास्सि विवशा प्रभो । 
कामकारो न मे तत्र देव तत्रापराध्यति ॥4॥ 
हे प्रभो ! जब रावण ने झुके पकड़ा तब उसने मेरा शरीर 
( अवश्य ) स्पर्श छिआ था, किन्तु उस समय मैं विवश थी | मेरी 
इच्छा से इसने मेरा! शरीर नहीं छुआ था। इसमें मेरा कुछ भी 
अपराध न रीं, इसके लिये तो देव .( भाग्य ) ही अपराधी है ॥८॥ 
& ० र! 
मदधीन तु यत्तन्मे हृदय त्वयि बतंते | 
पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरी! ॥६॥ 
मेरे अधान जो मेरा मन है, वह तुम्हीं में लगा रहता है। 
( उसे कोई नहीं छू सका ) किन्तु मेरा शरीर पराधीन था। सो 
ऐसी अस्वतंत्र कर हो क्‍या प्षकती हूँ ॥६॥ 
सह संहृद्धभावाच्च संसगेण च मानद । 
यद्यहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 


है मानद ! ( इतने दिनों तक साथ साथ रहने पर ) साथ ही. 
साथ प्ले पोसे मेरे भावों को, यदि तुम न ज्ञान पाये, तो में तो 
सदा हद्वी के लिये मार डाली गयी ॥१०॥ 


प्रेषितस्ते यदा बीरो हसुमानवलोककः । 
लड्जास्था5हं त्वया वीर कि वदा वे विसर्जिता ॥११॥ 


जब तुमने मुझे देखने के लिए हनुमान जी को लड्ढा में भेजा 
था, तब उन्दींके द्वारा मेरे. परित्याग की बात मुमसे क्‍यों तुमने 
न फहला भेजी १ ॥११॥ | 


१ अनीश्व री--अस्वतंत्रा | ( गो० ) 


५३%०५०५... 


| 
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पत्यक्षं वानरेन्द्रस्य लद्बडाक्यसमनन्तरम ! 
तया संत्यक्त या वीर त्त्यक्त स्पाज्जीतित मया ॥१श॥ 
यदि उस समय यह बात मुझे मालूम हो जाती, तो तुम्दारे भेजे 
हुए हनुमाच्‌ के सामने ही तुम्हारो त्यागी हुई में, अपने आय त्याग 
देती ॥ १२॥ 
न हथा ते श्रमोथ्य स्थात्‌ संशये न्‍्यस्य गीवितस । 
सुहजनपरिके शो न चाय निष्फ्लस्तव ॥१३॥ 
ऐसा करने से न तो तुप्रको व्यर्थ इतना श्रम उठाना पड़ता 
ओर न अपने प्राणों को सन्देह मे डालना पड़ता तथा न इन 
अपने हितिषी मित्रों को ही दथा कष्ट देना पड़ता ॥ १३ ॥ 
त्वया तु नरशादूल ऋषमेवालुधतंता । 
लघुनेव मनुष्येण ख्लीवमेव पुरस्क्ृतम१ ॥१४॥ 
है नरशादुल्त ! तुमने तो ओछे मलुष्यों-को तरह क्रोध के 


बशवर्ती हो साधारण ख्रियों की तरह मुझको भी समझ * 


लिआ॥ (४॥ 
अपदेशेन जनकान्नोत्पत्तिवसुधातलातु । 
मम हत्त च उत्तज्ञ वहु तेन पुरस्कृतम्‌ ॥१५॥ 
हे वृत्तज्ञ मेरा समस्त वृत्तान्त जानने वाले ! में जनक की 
लड़की हूँ | इस विचार से तुमने न तो मेरी प्रथिवी से उत्पत्ति द्वी 
की ओर ध्यान दिआ ओर न मेरे ( लोकोचर ) चरित्र द्वी का झुछ 
विचार किआ ॥ १५ ॥ 
2 प्रस्कृतं--च्िन्तितम्‌ | ( रा० ) 


जज 
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न प्रमाणीकृतः पाणिरवाल्ये बालेन पीडितः | 
मम भक्तिथ् शीलं च सब ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥१६॥ 
वाल्यावस्था में (विवाह के समय) तुमने जो मेरा हाथ पकड़ा 
था उसका भी तुमने प्रमाण न माना । अपने पति मेरी भक्ति और 
मेरे शील की ओर से भी तुमने मुँह फेर लिआ ॥ १६ ॥ 
टिप्पणी- तेजस्विनी सीता माता ने कैसी निर्मीकता से और खरे 
शब्दों में अपने प्रति को अनुचित भर्त्सना का समाधान किया है। सीता 
जी के इस कथन में ऐसी एक मी लाचर वात नहीं जिसका कोई खण्डन 
कर सका हो। 
एवं ब्रुवाणा रुदती वाष्पगद्रद॒भाषिणी | 


अत्रवील्क्ष्मणं सीता दीन ध्यानपरं स्थितम्‌ ॥१७)। 


इस प्रकार कह कर गेती, ऑसू बद्दाती तथा गदुगद हो कर . 


सींता, लक्ष्मण जी से, जो उाच समय उदास दो, एकाग्न सन से 
कुछ सोच रहे थे, बाली ॥१७॥ 


चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेष नस । 
मिथ्योपघातोपहता नाह जीवितुमुत्सहे ॥१८॥ 
हे लक्ष्मण ! इस मिथ्यापवाद से पीड़ित हो, में अब जीना 
नहीं चाहनी | अत: तुम अब मेरे लिए चिता बना दो। क्योंकि 
ऐस राग की एकप्तात्र यही ओऔपघ है ॥१८॥ 
अमीतस्य ग्रुणभनृस्त्यक्ताया जनसंसदि । 
या क्षमा में गतिगन्तुं प्रवेक्ष्य हृप्यवाहनम्‌ ॥१६॥ 
मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर सव लोगों के सामने, मेरे पत्ति 


ने मुझे त्य,गा है । अत; सेरे लिए अब यही उचित है कि, मै 
आग में प्रवेश करू अथवा आग में जल मसर्छे॥१६॥ 


के त 


री 
( 
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एवयुक्तस्तु वेदेशा लक्ष्मण: परवीरहा । 
अमपेव्शमापन्नो राघवाननमेक्षत ॥२०॥ 
जब शत्र॒घाती लक्ष्मण से जानकी जी ने इस प्रकार कद्दा, तब 
लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी की ओर ( इस विषय 
में उनका आन्तरिकरम व जानने के लिए देखा ॥र०णा - 
स विज्ञाय ततश्छन्दं रामस्याकारसूचितम्‌ | 
चितां चकार सौमित्रिमेते रामस्य वीयेवान्‌ ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जो की मुखाकृत से लक्ष्मण ने जान लिआ कि, 
थे भी यही चाहते हैं । अतः वीर्यवान्‌ श्रीरासचन्द्र जी के मतानुस्रार 
उन्होंने चिता बनाकर तैयार कर दी ॥२१॥ 
अधोरुखं तता राम शनेः कृता प्रदरिणम्‌ । 
पु ७. दीप्यमान 
उपासपत वेदही दीप्यमान हुताशनम्‌ ॥२२॥ 
नीचे की ओर मुख किए धीरे घीरे श्रीरामचन्द्र जी की परि- 
क्रमा कर, वैदेही दहकती हुई आग के निकट गई ॥र२रा 
प्रणम्य देवताभ्यश्र ब्राह्मणेम्यश्र मेथिली | 
वद्धाह्नलिपुटा चेदमुवाचामिसमीपतः ॥२३॥ 
मैथिली ने देवताओं ओर ब्राह्मणों को प्रशामकर . अग्नि के 
पास खड़े होकर तथा हाथ जोड़ कर यह कहा ॥२श॥ 
यथा में हृदय नित्यं नापसपति राघवात | 
हक [के + हे 
दथा लाकस्य साक्षा मां सवत पातु पावकर ॥२४॥ 
जिम प्रकार मेरा सन श्रीरासचन्द्र जी की ओर से कभी चला- 
यमाक नहीं हुआ, उठ्ती अर सव लोकों के साक्षी अग्निदेव सच 
प्रकार से मेरी रक्षा करें ॥२७॥ 


श्श्द्र्ष 2 युद्धकाण्डे के 


है 


यथा मां शुद्धुचारित्रां द्ुशं जानाति राघवः 
तथा लोकसथ साक्षी मां सबतः पातु पावक। ॥२१॥। 
मेरा चारम शुद्ध होने पर भी जैसे श्रोरामचन्द्र जी मुकझोे दुष्ट 
चरित्र वाली सममभते हैं, वैसे हो लोकपधाक्षा अग्निदेव मेरी सब 
प्रकार से रक्षा करें ॥२५॥ 
कमेणा मनता वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ | 
राघवं सवंधर्मझ तथा मां पातु पावक! ॥२६॥ 
कर्म , वचन और मन से यदि में सबंधमज्ञ श्रीराम चन्द्र 
जीको छोड़, दूसरे को न जानती हाऊँ, ( पतिरूप से ) तो 
अफ्निदेव मेरी रक्षा करें ॥२६॥ 
आदित्यो भगवान्‌ वायुर्दिशश्रन्द्ृस्तयेव च । 
अहश्वावि तथा सध्ये रात्रिश्व पृथिवी तथा ॥२७॥ 
यथान्येअपि विजानन्ति तथा चारित्रसय॒ताम्‌ | 
एवमुक्त्वा तु वंदेही १रिक्रम्य हुताशवध्र ॥२८॥ 
सूथ, भगवान्‌ पवन, दिशाएँ, चन्द्रमा, दिवस, सन्ध्या, रात्रि 
प्रथिवी तथा अन्य सव लाग जिल प्रकार मुकको चरित्रवता जानते 
हैं, (उसी प्रडार हे पावकऋ ! तुम मेरी रक्षा करो ) यह कह कर 
वैदेही ने अग्निदेव की परिक्रमा की ।।२७॥ २८॥ 
विवेश ज्वलनं दीप १निध्सहरं नान्‍्तरात्मना । 
जनः स सुमहांख्रम्तो वालहुद्धसममाकुल; ॥२६॥ 
२ निःसंगेन--शरीरे निरमिलापेण । 'गो०) 


बम 


7 .« 


चर, 


है. 
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ओऔर अपने शरीर की कुछ भीपरचाह न कर सीता जी घघ- 
कती हुईं आग में घुछ गई' ।( उस समय )वहोँ बाल बूढ़े जो 
उपस्थित थे, वे सब यह देख कर भयभीत हो गए ॥०६॥ 
ददश मैथिली तत्र प्रविशन्ती हुनाशनस्‌ । 
सा तप्तनवहेमाभा तप्तका खनभूषणा ॥३०॥ 


उन सब लोगों ने सीता को अग्नि में घुमते हुए देखा। सोने 
के समान कान्त वाली और सुरुण भूषणों से भूषित ॥३०॥ 


पपात ज्वलनं दीप्त सवलोकस्य सन्चिधों । 
दद्शुस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुताशनम ॥३१॥ 
सीता सब के सामने आग में त्रु ख गई । उस महाभागा सीता 
को अग्नि में घुसते सब ने देखा ॥३१॥ 
सीतां इत्स्नाख॒यो लोकाः अपूर्णामाज्याहुतीमिव । 
प्रचुक्ुणुः ख्तियः सवाम्तां दृष्ठा हव्यवाहने ॥३२॥ 
अखिल तींनों लोकों ने देखा कि, घी की पृर्णादठति की तरह 
सीता देवी आग में गिर पढ़ीं। तव वहोॉँ उस समय जो ख््रियाँ 
थीं, वे सब हाय ! हाय !! कह कर चिल्लाने लगीं ॥१र॥) 
पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रेव शोधारामिवाध्वरे । 
ददृशुस्तां त्रयोलोका देवगन्धवंदानवाः । 
शप्तां पतन्तीं निरये त्रिदियादेवतामिव ॥३१॥ 


मंत्राभिषिक्त वसोधां । के समान अग्नि में गिरती हुईं सीता 
जी को, तीनों लोकों तथा देवताओं, गन्धर्त »ौर दानवों ने बेसे 
ही देखा, जैरे शापित देवी सगे से नरक में गिग्ती है ॥१श॥। 


७ पाठान्तरे-- पुण्यामाज्याहुतीमिव 7 
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तस्यामर्मि विशर्न्त्या तु हाहेति विपुलः स्वनः । 
रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्ध तोपम: ॥३४॥ 
इति एकोनविशक्त्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


सीता के अप्नि में घुसने पर, राज्सा ओर वानरों का बड़ाभारी 
ओर अद्भुत हाहाकारयक्त कोल्ाहतल हुआ ॥३४॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ उन्नीसवों सर्ग पूरा हुआ । 
“--४8-- 
विशत्युत्तशततमः सं: 


ततो हि दुरमना रामः श्रुत्तैत बद्तां गिरः । 
१दध्यौ मुहृत धर्मात्मां वाष्पव्याकुललोचन! ॥१॥ 
धर्मात्मा श्रीरासचन्द्र जी उन सब का ऐसा हाहाक्ार सुन बहुत 

उदास हो गए। वे आँखों में आँसू भर कर, कुछ देर तक मन ही 
मन कुछ सोचते विचा रते रहे ॥१॥ 

ततो पैश्रवणो राजा यमथामित्रकशन; । 

सहस्राक्षो महेन्द्रध वरुणथ #जलेश्वरः ॥२॥ 

रपडर्धनयनः श्रोमान महादेवो हृषध्वजः । 
_ कर्ता स्वेध्य लोकरुय ब्रह्मा वेद बिदां बरः ॥श॥ 


8 कलश + पा मस्य ध  नय टन 2 जल 
3 द्वा--मनसाधन कृतबान्‌ | (गो०) २ पंड्धनयनः - त्िनेत्र- 
इन्यथ: । (ग०) * पाठान्तरे--- “परन्तपः |” डे 
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एते सर्वे समागम्य जमाने! सू्यसन्िमेः । 
आगमूष नगरीं लझ्ढामभिजम्मुश्व राघवम ॥४॥ 
इतने ही में यक्ञों के राजा छुचेर, शत्रुकशनकारी यम, सहसराक्ष, 
इन्द्र, जल के राजा वरुण, वृषध्त नर त्रित्ोचन महादेव वेदवादियों 
में श्रेष्ठ एव समस्त सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी--ये लब देवता सूर्य के 
समान विमानों में वेड कर आए ओर लड्ढा में पहुँच, वे श्रीराम- 
चन्द्र जी के निकट गए ॥२॥३॥४8॥। 


ततः सहस्ताभग्णान प्रगृह्म विषुलान भुतान्‌ | 
अवुवदिद्शश्रेष्ठाः प्राज्नलि राववं स्थितम्‌ ॥५॥ 
उन सब देवताओं को आया हुआ देख, श्रीरासचन्द्र जी हाथ 


जोढ़ कर खड़े हो गए । नव भूषणों से भूषित देवता गण, अपनी 
अपनी विशाल भुजाओं को उठा कर बोले ॥शी 


| चु ९ ] 
कर्ता सबस्य लोकरय श्रेष्ठो ज्ञानवतां घर! । 
उपेक्षसे कर्थ सीतां पतन्ती हव्यवाहने ॥६॥ 


तुम समस्त लोकों के रचने वाले, सब देवताओं में श्रेष्ठ और 
ज्ञानियों के शिगेमुकुट हो | ऐसे होऋर भी, अग्नि में गिरती हुई 
ज्ञानकी जी की तुम क्‍यों उपेक्षा कर रहे हो ? ॥६॥ 


कथ देवगण कभ्रेष्ठमात्मानं नावबुध्यसे | 
शऋत॒धामा बसुः पूर्व व्यूर्ना त्व॑ प्रजापति ॥७॥ 





लि किक 
१ ऋतघामाख्यों वस्ुः | (गो०) 
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हे देवताओं में श्रेष्ठ ! क्या तुम अपने को नहीं. जानते ? 
अथवा तुम देवताओं में श्रेष्ठ होने पर भरी, किसी कारणवश 
अपने को भूले हुए हो ? तुम ( प्रथम कल्प में ) अष्टवसुओं में से 
प्रजापांत ऋतुधामा नाम के बसु थे ॥७॥ 
ञ्याणां त्व॑ हि लोकानामादिकतो खयंप्रश्ु । 
रुद्राणशामएमो रुद्र! साध्यानामसि पञ्चमः ॥<८॥ 
तुम तीनों लोझों के आदिरचयिता, स्वयंत्रभु, रुद्रों में आठवें 
रद और साध्यों में पाँचवें साध्य हो ॥८ा। 
अशिनौ चार्पि ते कणों चन्द्रसयों च चश्ुपी । 
अन्ते चादी च लोकानां दृश्यसे त्व॑ परन्तप ॥8॥ 
हे परन्तप ! अश्विनीकुमार तुम्हारे कान, तथा सूझे और 
चन्द्र तुम्हारे नेन्न हैं। प्रलय के समय ओर सृष्टि की आदि में 
एक तुम दी देख पड़ते दो ॥६॥ 
उपेक्षसे च बैदेहीं माछुषः प्राकतो यथाः। 
इस्युक्तो लोकपालेस्तै; स्वामी लोकस्य राघवः ॥१०॥ 


अन्नवीदत्रिदशश्रेष्टान रामो धमेश्रृतां वरः । 
आत्मानं मालुष॑ सन्‍्ये राम दशरथात्मजम ॥११॥ 


( ऐसे हो कर भी ) तुम संसारी मनुष्य की ठरह वैदेही की 
उपेक्षा कर ते हो ! जब उन लोकपालों ने इस अकार कहा, तब 
लोझनाथ एवं घर्मात्मों में श्रेष्ठ श्रारामचन्द्र जी ने उन श्रेष्ठ 
देवताओं से कद्दा, में तो अपने का मद्ाश ज् दशरथ का पुत्र राम 
नाम का एक मनुप्य (मात्र) जानता हूँ ॥१०॥१२१॥ 


५ 
४ 


हे. ॥॒ 


करी।ओ 
पा 


है ( 
विशत्यत्तरशततमः सग्र १२७३ 


या5ह१ यस्यर श्यतश्वाहं भगवांस्तद्दत्नरवीतु में | 
इति ब्रुवन्तं काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां बर। ॥१२॥ 


परन्तु मेरा जो स्वरूप है, जिससे मेरा सम्बन्ध है और मेरा- 
जो प्रयोजन है, उसे आप रपष्ट रूप से प्रकट करें । जब श्रीराम- 
चन्द्र जी ने यह पू छा, तव त्रह्मवादियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उत्तर 
देते हुए ॥१श॥ 


अन्नवीच्छणु से राम सत्य सत्यपराक्रम । 
भगवान्रारायण देवः श्रीमांधक्रायुधो विश्ुु/४ ॥१३॥ 


कहा कि, हे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ! में जो सत्य सत्य बातें.] 
कहता हूँ, उन्हें सुनो | तुम ही जल में शयव करने वाले श्रीमान्‌ू..._ 
चक्रधारी सर्वेब्यापी श्रीमज्नारायण हो ॥१श। | 


एकशज्ञो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नणित्‌ । | 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च सध्ये चान्‍्ते च राघव ॥१४॥ | 


है राघव [ प्रतयकाल में जल में डूबी हुई प्रथिवी का उद्धार! 
करने वाले एक खज्षघारी वराह तुम ही द्वो।( श्रुति भी कहती 
हे-इद्धतासि वराहेण”) | तुम भूतकालीन सघुकैटभादि शत्रुओं . 
के तथा आगे उत्पन्न होने वाल शिशुपातल्ादि शतन्रओं के नाश 
करने वाले हो | तुम ही अक्षयण्य ( कभी नाश त होने वाले ) सत्य- 
- न्रह्म हो । रूषिट के मध्य और अन्त में वर्तमान रहने वाले भी 
तुम्ही हो ॥१४)॥ 
.._ १ योहमितिस्वरूपप्रश्न ( गो० ) २ अस्थेतिं सम्बन्धप्रक्न: | ( गो० ) 
३ यतइति प्रयोजनप्रश्न: | ( गो०) ४ विश्वः-व्यापक इत्यथः | ( यो० ) 
बा० रा० यु०---म० 
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लोकानां त्वं परो धर्मों! विष्वक्सेनथ्वतुभंजः । 
से ब् 
शाडरधन्वा हपीकेशः पुरुष: पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
सघ लोकों के तुम सिद्ध रूप धर्म हो | विष्वक्सेन और चतु- 
भुंज तुम्हीं हो ।-तुम्दीं #शाह्न धन्वा, पहपीकेश, पुरुष ओर पुरुषो- 
त्तम द्दो ॥१श 
अजितः खड़पृद्विष्णु: रक्ुष्णश्रेव बृहहइल/। |... 
सेनानीर्ग्रामणीश्र त्व॑ बुद्धि! सत्तवं क्षमा दमः ॥१६॥ - 
तुम अजित हो, ननन्‍्दन नामक खज्नधारी तुम्हीं हो, तुम्हीं . 
विष्णु हो तुम्हीं ऋष्ण हो, तुम्हीं ब्ृहद्बल हो । तुम्हीं सेनानी हो | 
तुम्हीं भासमणी ( आस नयत्तीति आरमणीः ) हो, तुम्हीं निम्चयात्मक 
बुद्धि वाले हों तुम्दीं सत्त्व, तुम्हीं कमा, तुम्हीं दस हो ॥१६॥ 
[ टिप्पणी--कषप्ण नाम से ब्रह्मा का अभिग्राय वासुदेव या वसुदेव 
सुतसे नहीं किन्तु - 'कृषिभूृवाचकः शब्दों ण॒श्चनिर्वत्तिवाचकः” से है ] 
प्रभवश्वाप्ययश्व त्वम्नुपेन्द्री मधुसूदनः । 
इन्द्रकरमा महेन्द्रस्त्वं प्ननाभो रणान्तक्ृत्‌ ॥१७॥ 
तुम्हीं समस्त रृष्टि के रचयिता और तुम्हीं समस्त रृष्टि के 
लय करने वाले हो। तुम्हीं उपेन्द्र और मधुसूदन हो । तुम्दीं इन्द्र 
कर्मा, तुम्हीं महेन्द्र, तुम्हीं पद्मननाभ और तुम्हीं रणान्तक द्वो ॥१७' , 
हा ०७ ९ भर 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महपय; । 
सहसशृज्लो वेदात्मा. शतजिद्दो महपभः ॥१८॥ 
१ परोधर्म;--सिद्धरूपो धर्म: | (गो०) २ कृपिभूवाचकः शब्दों यश 
निद्नीतिवाचकः | ( गो० ) 
* शाह्ग नामक धनुष वाले । 7 इपीकेश का अर्थ है इस्द्रियो 


5 के स्वामी | 
का _» हि 


विशत्युत्तरशततम: सर्गः श्र 


द्व्य महषिगण तुम्दीं को शरणागतवत्सल्न और रक्षणोपाय 
बतलाते हैं। तुम्हीं सहस्तः्शज्ञघारी, वेदों के आत्मा, शतजिहा 
ओर वृषभ रूप हो ॥१८॥ 
त्व॑ त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता स्वयप्थु! । 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्राप्ति पूरज: ॥१६॥ 
तुम्हीं तीनो लोछों के आदिकतता और स्वयंत्रभ्ुु हो। तम्दीं 
सिद्धों और साध्यों के आश्रयदाया और पूर्व हो ॥शध.. 
त्वं यज्ञस्त्व॑ वषटकारस्तमोंकारः परन्तप३ । 
प्रभवं निधन वा ते न विदु; को भवानिति ॥२०॥ 
तुम्दीं यज्ञ, तुम्हीं वषटकार, तुम्हीं ओंक्रांर ओर तुम्हीं 
उत्कृष्ट नप हो | तुम्हारी उत्पत्ति और लय का दाल किसी 
को नहीं मालूम | यह भी कोई नहीं जानता कि, आप हैं 
कया १ ॥३०॥ 
दृश्यसे स्वभूतेषु ब्राह्मणेषु च गोषु च्‌ । 
दिश्लु सर्वात्तु गगने पर्वेतेषु बनेषु च ॥२१॥ 
तुम्द्दीं समस्त प्राणियों में, समस्त ब्राह्मणों में, समस्त गोओं 
! में, समस्त दिशाओं में, आफाश में,पर्वेतों में, और वनों में दिख- 
लाई देते दो ॥२१॥ 
सहस्तरचरणः श्रीमाञ्शतशीषः सहसद॒क । 
सख॑ घारयसि भूतानि बसुधां च सपवंताम ॥२२॥ 


तुम सदस्तचरण ( सहस्न पैरोंवाले ), तुम श्रीमान्‌ ( शोभा- 
सम्पन्न ), शतशीर्ष ( सदस्त सिरवाले ) और सहख्दृक्‌ (सहस्न 
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नेत्रों वाले) हो । तुम समस्त पवतों सहित इस्र प्रथिवी को तथा 
समस्त प्राणियों को धारण करने वाले हो ॥रश। 
अन्ते श्पृथिव्या; सलिले दरृश्यसे त्व॑ं महोरगः | 
बे 0 
त्रींटलोकान धारयन्‌ राम देवगन्धवंदानवान्‌ ॥२३॥ 
प्रथिवी के विनाशक्ाल में जल में तुम शोपशायी रूप धारण 
करते हो । हे राम ! तुम देवता, गन्धव और दानवों सहद्दित तीनों 
लोकों को धारण करले वाल्ले हो ॥२३॥ 
अहं ते हृदय राम जिहा देवी सरस्वती | 
देवा गात्रेषु रोमाणि निर्मिता ब्रह्मणः प्रभो ॥२४॥ 
हे राम ! सें तुम्हारा हृदय और सरस्वती देवी तुम्हारी जिह्ना 
हैं। हे प्रभो ! सेरे रचे हुए समस्त देचता तुम्हारे शरीर के रोम 
हैं ॥२छ॥ 
निमेषस्ते भवेद्रात्रिरुन्मेषस्ते भवेदिवा | 
रसंस्कारास्तेडमदन्‌ वेदा न तदस्ति ववया बिना ॥२५॥ 
तुम्हारे पल्क मपकाने से रात और पत्चषक खोलने से दिन 
होता है । तुम्हारे संस्कार ही से संसार को प्रवृत्ति और निवृत्ति 
व्यवहार जनाने वाले वेदों फी उत्पत्ति हुईं हे ।अतः संसार में 
फोई ऐसी चरतु नहीं है जिक्षमें अन्तर्यामी रूप से तुम वर्तेमान न 
हो ॥रशा 
जगत्सवे शरीर ते स्थेयं ते वसुधातलम्‌ ! 
अग्नि; कोपः प्रसादस्ते सोम; श्रीवत्सलक्षण।।२६॥ 


१ पृथिव्या अंते-्न+नाशे | (गो०) २ संस्कारा इति संस्काराः प्रवृत्ति 
* निवृत्तिध्यन्दारबं'धवास्ते बेटा ड भव्न्‌ | ( शि० ) 








नस 


हा] नस 
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यह सारा जगत्‌ तुम्हारा शरीर हे और प्रथित्री में समस्त 
प्राणियों को घारण करने को जो शक्ति है, वह शक्ति भा तुम्द्वारी 
दी है। हे श्रीवत्सलक्षण ! अग्नि में जो ताप (दृहन शक्ति) है 
बह तुम्हारा कोप हे ओर चन्द्रमा में जो शीतलता है, वह 
तुम्हारी प्रसन्नता है ॥२६॥ 

त्वया लोकाद्न॒यः क्रान्ताः पुराणे विक्रमेश्रिभिः । 
महेन्द्रथ कृतो राजा बलि बद्धा महासरम्‌ ॥२७॥ 
पू्वेकाल में तीन पग से तीनों लोकों को नापने वाले तुम्दीं 
हो ओर दानवराज बत्ति कां बॉघ कर इन्द्र को राजा बनाने वाले 
भी तुम्दीं हो ॥२७॥ 

[ टिप्पणी--श्रीरामचन्द्र जो के, वारहवे श्लोक में किए. हुए; स्वरूप 
सम्बंधी तथा जगत्‌ से सम्बंध रूपी प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक दे, ब्रह्मा जी 
इसके आगे उनके पृथिवीतल पर आगमन सम्बधी प्रयोजन को इस प्रकार 
बतलाते हैं:---] 

सीता लक्ष्मीमवान्‌ विष्णुदेव) कृष्ण! प्रजापति: ।, 
बधाथ रावणस्येह प्रविष्टो मातुषी ततुम्‌ ॥२८॥ 
, यद्द सीता देवी भगवती लक्ष्मी हैं और तुप्त विष्णु, ऋष्ण 
:, तथा प्रजापति देव हो । इस ।राचणश को मारने के लिए द्वी तुम 
* मनुष्य रूप में घराघाम पर अवतार हुए दो ॥२८५॥ 


तदिदं नः कृत काय त्वया धर्मभ्ृृतां वर | 
निहतो रावणो राम पहछ्लो दिवमाक्रम ॥२६॥ 
हैं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ! इम हमारे काम फ्ो तुपने पूरा कर 
दिआ। हे राम ! तुप्र रावण को भार ही चुके | अब तुम सुप्रधन्न 
हो कर, स्वर्ग को पधारे ॥२६॥ 


न्थ्‌ 
*. 
५ 
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अमोघं वलवीय ते अमोघस्ते पराक्रम) ।. * 
अमोघं दर्शनं राम न च मोघः स्तवस्तव ॥३०॥ 
तुम्हारा बलबीये और पराक्रम अमेघ है ( अर्थात कभी 
निष्फल जाने वाक्तना नहीं । अत्त: तुम्हारा कोइ सामना चहीं कर 
सकता । ) हे राम ! तुम्हारा दश्शन कमी व्यथ नहीं जाता और 
तुम्हारी स्तुति भी कभी निष्फल नहीं जाती ॥३०॥ / 
अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश्व ये चराः | 
ये तां देव ध्रुव भक्ताः पुराण जुरुपोत्तमस ॥३१॥ 
प्राप्छुवन्ति सदा कामानिह लोके परत्र च ॥शेशा। 
जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारा आराधन करेंगे उनका आराधन 
भी कभी निष्फ्न नहीं होगा । जो लोग पुराणपुरुषोत्तम अर्थात्‌ 
तुम्हारे 'दृढ़ भक्त अथवा अनन्य भक्त होंगे वे इस लोक ओर पर- 
लोक में सदा अपने अभीष्ट को पावेंगे | अथोत, सदा उनकी 
मनोकामनाएँ पूरी होंगी ॥३१॥३२॥ 
इममापं स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 
(९ *ि ० 
ये नर; कीतयिप्यन्ति नास्ति तेषां पराभव११ ॥३३॥ 
इति विंशत्युत्तरशततमः सगः || 
जो लोग ऋषिप्रोक्त इ'तहासान्तगत इस प्राचीन स्तव को पढ़ेंगे 
उत्तको पुनः ससार में आना न पड़ेगा ॥8श॥ 
उद्धकाएड का एकसो बीसवोां सम पूरा हुआ | 
ड्ड्ड 88--+- 
रू पराभव:-पुनरावृत्ति: | (गो० ) जे 


... वके 
बु 


लि 


एकविंशत्युत्तशततमः सर्गः 
एतछुला शुभ वाक्य पितामहसमभी रितम्‌ | 
अ्जैनादाय वेदेहीमुत्पपात विभावसु) ॥१॥ 


दितास६ ब्रह्मा जी के कहे हुए, इन शुभ वबचनों को सुन कर 
अग्निदेव सीता ,जी«को गोद में लेकर ( उस चिता से ) प्रकट 


हे हुए ॥ १॥ 


स॒ विधूयर चिता वां तु बेंदेहीं हच्यवाहनः । 
उत्तरथो श्मूर्तिमानाशु ग्रहीत्वा जनकात्मनाम्‌ ॥२॥ 
-जब उस चिता को आग ठंडी पढ़ गई तब अग्निदेव मलुष्य 
जैसा शरीर धारण कर जनकनन्दिनो बेदेही को लिये हुए शीघ्रता- 
यूव॑क निकले ॥ २॥ 
तरुणादित्यसड्भाशां तप्तकाश्वनभूषणाम्‌ | 
रक्ताम्बरपरां वालां नीलइुश्वितमूधजाम्‌ ॥रे॥ 
अक्लिप्टमाल्पाभरणां तथारूपां मनस्विनीसू८ | 
ददो रामाय वेदेहीमझ्ले कृता विभावसुः ।॥8॥ 
उस समय सीता , तरुण ( सध्याहझालीन ) सूर्य की गरह , 


१ विभावसुः अग्नमिः | ( गो० ) २ विधूय--चिता शिथिलोकइत्व । 
€ गो० ) ३ मूर्तिमान--मनुष्यविग्नहवान्‌ ( गो० ) ४ मनस्विनोम्‌-- 
असन्नमनस्कामित्यर्थ: ( गो० ) 
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वालों से शोमित खिले हुए फूलों की माला तथा आभूषण पहि ने 
एवं पहिला ही रूप घारण किए हुए थीं। उस समय उनका मन 
प्रसन्न हो रहा था।( अग्निपरीक्षा द्वारा निरदेष सिद्ध होने के 
कारण ।") ऐसी जनकनन्दिनी को गोद में लेकर, अभि देव ने 
श्रीरामचन्द्र जी को समपंण किया ॥१॥४॥ 

अब्नवीच तदा राम साक्षी लोकस्य पावकः | « 


एपा ते राम वेदेही पापमस्यां न विद्यंते ॥५॥ 


नैव वाचा न मनसा नेवघुद्धया न चरक्षुपा । 
सुद्ृतता उत्तशौण्डीर न त्वामतिचचार ह ॥६॥ 


तदनन्तर सब ल्ञाकों के साक्षी अग्निदेव ने श्रीरामचन्द्र जी से . 


कहा--हे राम ! यह तुम्दारी सीतादेवी हैं | इनमें किसी प्रकार का 
पाप नहीं हे। है धर्मशील! मन, वचन, बुद्धि और नेत्रों से 
आपको छोड़, ये दूसरे की ओर कभी नहीं फिरी | यह सच प्रकार 
से सदाचारिणी हैं ॥५॥६॥ 


€्‌ 
रावणेनापनीतैषा वीये(त्सिक्तेन रक्षसा । 
त्वया विरहिता दीना विवशा निजेनांद्नात्‌ ॥७॥ 


उस समय बल के,घमण्डी रावण ने तुम्दारी अनुपस्थिति में 
अकेली पाकर इस चेचारी को निजेनवन 'से हर लिआ था| उस 
समय यह वेचारी कर द्वी क्या सकतो थी ॥७॥ 


रुद्धा चान्त|पुरे शुप्ता वच्चित्ता त्वत्परायणा । 
रक्षिता रांक्षसीसड् विंकृतैपे रदशने! ॥॥८॥ 


यद्यपि उसने इनको लक्षा में लाकर अपने अन्तःपुर में पहेरे 
के भीतर रखा, तथापि इनका मन आपद्दी में लगा हुआ था। 


कक 
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उस समय कुरूपा और भयद्डर रूप वाली राक्षसियाँ इनकी रख- 
वाली किआ करती थीं ॥८!। 


प्रलोभयमाना विविध भत्स्यमानां च मैथिली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त॒दृगतेनान्तरात्मना ॥६॥ 
वे इनको लोभ दिखलाती थीं | तथा डाटतती डपटती भीं थीं 
किन्तु इनंछा सन आपमें लगे रहने के कारण इन्होंने राबण की 
ओर कुछ भी ध्यान न दिआ ॥६॥ 
विशुद्ध भावां निष्पापां प्रतिशह्ीष्व राघव । 
न किंचदिधातव्यमहमाज्ञापयामि ते ॥१०॥ 


हे राघव ! इस विशुद्ध हृदय वाल्ली पापरहित सीता को, तुम 
अद्लीकार करो । में तुमको आज्ञा देता हूँ कि, अब तुस इस विषय 
में इनसे कुछ न कह्दो ॥१०॥ 


ततः प्रीतमना, रामः श्रुल्वेतद्वदतां बरः । 
दध्यौ मुहृत धर्मात्मा वाष्पव्याकुललोचनः । ११॥ 
अग्निदेव के इन बचनों को सुन, बोलने वालों में श्रेष्ठ घर्मात्मा 


श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न दो गए और कुछ देर .तक सोचते रहे 
तथा उनके नेत्रों में ऑसू उमड़ आए ॥११॥ 


एवमुक्तों महातेजा चुतिमान्‌ दृठविक्रमः । 
अन्नवीश्ििदशश्रेष्ठ रामो घमभृतां बरः ॥१२॥ 


तद्नन्तर महाते जस्त्री, कान्तिसान्‌, दृढ़पराक्रमी एवं धर्मा- 
त्माश्रों में श्रेष्ठ, श्रीराम चन्द्र जी श्रेष्ठ अग्निदेव से चोले ॥/१२॥ 
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अवश्य त्रिषु लोकेधु नसीता पापमहति।.,_ 
दीघकालोपषिता हीय॑ रावणान्तःए रे शुभा ॥१३॥ 


निश्चय ही तीनों, लोकों के बीच जानकी पवित्र हैं | किन्तु यद्द 
सौभाग्यबती बहुत दिनों तरू रावण के रनवास में रही हैं ॥११॥ 


वालिशः खत्बु कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 
इति वक्ष्यन्ति मां सन्‍तो जानकीमविशोध्य हि ॥१४॥ 
यदि में जानकी को शुद्धता की परीक्षा न कर, इन्हें शुद्ध सिद्ध 
न करवाता, तो सब लोग यदह्दी कहते कि, महाराज दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्र बड़े कामी ओर अनाड़ी हैं ॥१४॥ 
अनन्यह॒दयां भक्तां मचित्तपरिवर्तिनीस्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥१५॥ 

यह मुझे मालूम है कि, सीता मुझे छोड़ अपने मन में अन्य 
किसी को स्थान नहीं दे सकती अर्थात्‌ वह मुममें अनन्य अनुराग- 
चती है ।१४॥ 

[ टिप्पणी - जब श्रीराम॑चंद्र जी सोता के चरित्र के विषय में ऐसा 
ड॒ढ़ विश्वास रखते थे, तब उन्हे अप्निप्रवेश से रोका क्यो नहीं १ इस 
शंका के समाधान मे वे कहते हैं:-- |] रा 

प्रत्ययाथ तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः । 
उपेक्षे चापि बेंदेहीं प्रविशन्ती हुताशनम्‌ ॥१६॥ 

मेंने सत्य का आश्रय लेते हुए, अग्नि में प्रवेश करते समय 
सीता को इसलिए नहीं रोका था और इनकी उपेक्षा की थी, जिससे 
तीनों लोकों को इनकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाय ॥ १6 

[ टिप्पणी--किन्तु उत्तरकाएड मे सीता-परित्याग का प्रसंग देखने 
पर श्रोगम्चंद्र का बह अनुमान ठीक सिद्ध न हुआ | ] 


कक 
28 के 
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छू 
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इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजता । 
रावणो नाविवर्तेत वेलामिव महोदधिः ॥१७॥ 


जिस प्रकार समुद्र कस्ी अपली सर्यादा का उल्लडन नहीं 
करता उसी प्रकार राचण भी, अपने पातित्रत घर्म से अपनी रक्षा 
फरने चालीं, इन विशालनयना सीता का अनादर नहीं कर सकता 
था ( रावण अवश्य अनादर करता यदि उसे वेदवती के शाप का 
भय न-होता | वेदवती के शाप की कथा उत्तरकाण्ड में देखो ॥|१७॥ 


न हि शक्तः स दुष्टात्मा सनपा5पि हि मेथिलीस । 


प्रधषयितुमप्राप्तां दीप्षामम्रिशिखामिव ॥१<4॥ 
दुष्ट रादण की क्‍या सजाल थी जो सीता पर मन भी चलाता ! 


क्‍योंकि प्रज्वलित आग की तरह, यह उसके दाथ लगने वाली चस्तु 


न थी ॥१८॥ 

नेयमहति चेश्वय रावणान्तःपुरे झुभा । 

अनन्या हि म्या सीता भारकरेण प्रभा यथा ॥१६॥ 

रावण के वढ़िया रनवास सें रह कर भी, सीता उसके ऐश्वये 

की चाहना नहीं कर सकती थीं--अथांत्‌ लोभ में नहीं फँस सकती 
थीं । क्‍योंकि सीता तो मुममें वेसे ही अनन्यरूप से अनुरागवदी 
है अर्थात्‌ मुमसे अभिन्न है, जैसे प्रभा सूर्य से ॥१६॥ 

विशुद्धा श्रिषु लोफेषु मेथिली जनकात्मजा | 

न हि हातुमियं शकक्‍्या कीतिरात्मवता यथा ॥२०॥ 


अब तो ( अग्निपरीक्षा द्वारा भी ) जनकनन्दिनी मैथिली विशुद्ध 
सिद्ध हो चुदीं । में इन्हें वेसे ही नहीं त्याग सकता, जैसे प्रसिद्ध 
या कीर्तिमान पुरुष, दीति को नहीं त्याग सकता ॥२०॥ 


ञ 


१२८७ युद्धकाण्डे 
अवश्य तु मया काय स्वधां वो वचः शुभम्‌ | 


स्निग्धानां ऋलोकनाथानामेंव च ब्रुतरतां हित ॥२१॥ 
आपने तथा मेरे दितेधी समस्त लोऋपालों ने स्नेहसहित जो 


हितकर वचन सुमसे कहद्दे हैं, उनके अनुसार कारये करना मेरा 
कत्तेव्य है ॥२१॥ 


इतीदपुक्तवा विजयी महावलः 
प्रशस्यमानः +स्वकृतेन कमेणा । 
समेत्य राम; प्रियया महायशाः 
सुखं सुखाहोंज्छुब॒भूव राघवः ॥२२॥ 
इति एकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः || 
विजयी, महावल्ती, मदह्ायशस्वों ओर सुख भोगने 'बोग्य . 


श्रीरामचन्द्र जी, अपने कर्मोा छ्वारा लोकपाज्ञों से प्रशंचित हो, 
सीता जी को अगरने समीप बिठा कर , अत्यन्त हर्षित हुए ॥।२२॥ 


युद्धकार्ड का एक्सो इक्कीसवों सर्ग पूरा हुआ | 


बडा ६5--- 
हे हविशत्युत्तशततमः सगः 
अल धठ न 


एतछुत्वा शुभ वाक्य राधवेण सुमाषितम्‌ | 
इंद शुभतर वाक्य व्याजहार महेश्वरः ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे शुभ्‌ बचनों को सुन कर, मह॒दिव जो 
बह शुभतर वनन्‍्यन चोले । ।श। 








£ पाठान्तरे-- लोकमान्यानामेवं | ? वंपाठान्तरे-- विदितं | ? ; 
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[ टिप्पणी--इस प्रसग में तथा दरडक वनमे अगस्त्याश्रम में इद्र के, 


- ओगमन का प्रसंग पढ़ यह समझना अनुचित न होगा कि रामायण 


काल मे धरणीतल के जीग और स्वर्गस्थ देवताओं में घनिष्ठता थी। 
देवगण प्रत्यक्ष ही मनुष्यों से वर्तालाप करते ये 
श्पुष्कराक्ष महावाहों महावक्षः परन्तप । 
दिष्ठया कृतमिर्द कमे त्वया शद्र॒भृतां वर ॥र॥ 
है कमलनयन ! हे महावाहो ! हे महावक्ष:स्थलवाले ! हैं परन्तप ! 
हैं शब्रघारियों में श्रेष्ठ | तुमने यह काम वहुत द्वी अच्छा किआ ॥२॥ 
९ न्द ० 
दिष्टया सवस्थ लोकस्य पद्द्धंं दारुणं तमः । 
अपाहतं त्वया संख्ये राम रावणजं भयम्र ॥३॥ 
है राम ! यदद बढ़े ही सौभाग्य की बात है कि, जो रख में 
( रावण का वध कर ) आपने तीनों लोकों के दारुण अन्धकार 
रूपी रावण का भय दूर कर दिआ ॥३॥ 
॒] दीन * |] 
आश्वास्य भरत दीनं कौसल्पां च यशस्विनीय्‌ | 
कैकेयीं च.सुमित्रां च रृष्ठा लक्ष्मणमातरध्‌ ॥४॥ 
अब तुम दुःखित भरत, यशरिवती कौसल्या, कैकेयी तथा 
लक्ष्मण की माता सुमित्रा से ज्ञारर मिलो और उनको सममा 
बुझा कर ( शान्त कगे )॥शा 
प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्‍्दयित्वा सुहज्जनम्‌ | ०८ 
इक्ष्याकृर्णा कुले वंश स्थापयित्वा महावल्न ॥५॥ 


या 
१ युष्कराक्ष---पुणडरीकाक्ष | अनेन तस्य “ यथा कप्यास पुणरोकमेव 


मछििणौ, पुरुषः पुण्डरीकाक्षु  इति श्रुतिस्मुतिभ्यामुदीरितस्य परबह्मासाधा- 
रणचिहमस्य रामे रुद्रेण प्रतिपादनाद्रामत्वेनावतोणे विष्युरेव वेदान्तवेय 
परब्रह्ने श्युक्त | ( गो० ) 


१२८६ युद्धकाण्डे 
हे मद्दावल ! अयोध्या के राजसिंदासन पर बैठ, सुहृदों को इर्षित 
करते हुए, इच्चाकुछुल की परम्परा को अक्ुग्ण बनाए रक्खो ॥शा 
इष्ठा तुरगमेधेन प्राप्य चानुचमं यश) | 
व्राह्मणेम्यों धन दत्त्वा त्रिदिव गन्तुमहसि ॥६॥- 
फिर अवश्यमेघ यज्ञ करके ओर उत्तम यश प्राप्त ऋर तथा 
ब्राह्मणों को धन देकर तुम परमधास को सिध रो ॥६॥ 
एप राजा विसानस्थः पिता दशरथस्तव । 
काकुत्स्थ मालुषे लोके गुरुस्तव महायशा; ॥७॥ 
देखो यह तुम्हारे पिता महाराज दशरथ विमान में बैठे हुए 
हैं। हे काकुत्स्थ ! ये मनुष्यलोक में तुम्हारे प्ज्य थे ॥७॥। 
इन्द्रलोक॑ गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा ्वमेनसभिवादय ॥८॥ 
पुत्ररूपी तुम्हारे द्वारा तारे जाकर ओर अत्यन्त शोमित हो 
इनको इन्द्रल्ञोक प्राप्त हुआ है । सो अपने भाई लर्मण सहित तुम 
इनको प्रशाम करो ॥५॥ 
महादेववचः श्रुत्रा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । 
विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्‌ पितुः ॥&॥ 


« महादेव जी के ये वचन झुन, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण 


सहित, विमान के शिखर पर स्थित पिता को प्रणाम किशन ॥&॥ 
दीप्यसानं स्वया लक्ष्म्या विरजोम्बरधारिणम | ' 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा ददश पितरं विश्व! ॥१०॥ 
अपनी कान्ति से दीप्िमान्‌, निर्मेल वस्र पहिने हुए, अपने माई 
५ लक्ष्मण सद्दित श्रोरामचन्द्र जी ने पिता के दर्शन किए ॥१०॥ 


है 


ह 
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हर्षेण महता55विष्टो विमानस्थों महीपतिः । 
प्राण) प्रियतरं दृष्टा !पुत्रं दशरथस्तदा ॥११॥ 
विमान में बैठे हुए महागाज दशरथ आणों से भी अधिक 
प्यारे अपने पुत्र श्रीराम चन्द्र ज्ञी को देख असन्न हुए ॥११॥ 
आराप्याह्ुं महावाहुवरासनगतः मश्ुः । 
वाहुभ्यां सम्परिष्दज्य ततो वाक्य समाददे ॥१२॥ 
उन्होंने श्रीरामचन्द्र को दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लिझा | 
फिर उन्हें गले से लगा ओर अपनी गोद में बिठा कर वे कहने 
लगे ॥१२॥ 

( टिप्पणी--जैमे आज कल्ल परलोक-विद्या ,द्वारा पर लोकगत 
आत्माओ का आगमन हुआ करता है उसी प्रकार रामायण काल मे भी 
परलोकवबार्सी आत्म! पृथिवी तल पर आया करते थे | दशरथ का आगमन 
और श्रीराम से उनका ,वार्तालाप इसका प्रमाण है । ] 

नमे स्वागे। वहुमतः सम्मानश्च सुरपिभिः । 
त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिशणोंमि ते ॥१३॥ 

हे राम | में तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि, तुम्हारे वियोग से 
युक्त मुकको स्वर्ग में रहना, जिसे देवषि बड़ी वस्तु समसते हैं, 
तुम्हारे सहवास के ससान सुखदाई नहीं मालूम पड़ता ॥१श॥। 

कैकेय्या यानि चोक्तनि वाक्यानि बदतां वर | 
तब प्रव्राजनाथांनि स्थितानि हृदये मम ॥१४॥ 

है बचन बोलन वालों में श्रेष्ठ | तुमको वनवास देने के किए 
कैकेयी ने जो जो बातें मुकसे कद्दी थीं; वे अभी तक मेरे मन में 
' ज्यों की त्यों बनी हुई हैं ॥१४॥ 


१ पुन्नं--राम । ( गो० ) 


श्य्व्८प.... युद्धकाण्डे 


तां तु दृष्ठा कुशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ | 
अद्य दुःखादिमुक्तो5स्मि नीहारादिव भास्कर: ॥१४॥ 
तुमको ओर लक्ष्मण को सकुशल देख ओर अपने गत्ते गा 
कर आज मेरा दुःख उसी प्रकार दूर हो गया जैसे सूर्य कुहरे से 
छूट जाते हैं ॥१५॥ । 
तारितो5हं लया पुत्र सुपश्नेण महात्मना । . 
अष्ठावक्रेण धर्मात्मा तारितों ब्राह्मणों यथा ॥१६॥ 
हे वेटा ! जैस धर्मात्मा अष्टावक्र ने अपने पिता कहोल के : 
तारा था, वेसे ही ठम महात्मा सुपुत्र ने मुके तार दिआ ॥१6६॥ |, 
इदानीं तु वि्ञानामि यथा सौम्य सुरेश्व रे! । 
वधाथ रावणस्येदं विहितं १घुरुषोत्तम ॥१७॥ 
हे सौस्य ! इस समय मैंने जाना है कि इन्द्र ने तुम्दारे अभि- 
पेक में विन्न क्यों डाला था | तुम पुराण पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 
हो ओर रावण के वध के लिए तुमने मनुष्य रूप घारण किआ 
है ॥१७॥ । 
रसिद्धाथा खलु कौप्तत्या या त्वाँ राम ग्रह गतस्‌ । 
वन्नानिदत्त संहुष्टा द्रश्यत्यरिनिषुद्न ॥१८॥ 
हे शन्रुसूदून ! कौसल्या की भी साध पूरेगी । क्योंकि चन से लोठे 
डुए तुमको घर में आया हुआ देख, बह अत्यन्त दर्षित होगी ॥१८॥ 
सिद्धाथा: खल्लु ते राम नरा ये त्वां पुरी गतम्‌ । 
जलाद्रमभिषिक्त च द्र्यन्ति बसुधाधिपम््‌ ॥१६॥ 


ता 





२ पुरुपोत्तम--भवान्‌ विष्णुरेव रावशवधाथथ मनुष्यत्वंगत इत्युच्यने । 
( गो० ) १ रिद्धार्था- इतार्था | ( गो०) 


के ५ ह 
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है राम |! सचमुच उन अयोध्याबासियों की अमिलाषा पर्ण 
हो जायगी, जो देखेंगे कि, तुम वन से लौट कर नगर में आ गए 
हो ओर राजसिहासन पर जल से अभिषिक्त किए जाकर राजा 
हो गए हो ॥१६॥ 
अनुरक्तेन वलिना शुचिना धर्मचारिणा ! 
इच्छामि त्वामहं द्रष्ट भरतेन समागतम ॥२०)॥ 
हे राम ! अनुगगी, बलवान, पवित्र, घ्मात्मा भरत के साथ 
तुम्हारा समागम में देखना चाहता हूँ ॥२०॥ 
ह चतुदश समा सौम्य' बने निर्यापितास्तवया । 
वसता सीतया साथ लक्ष्मणेन च धीमता ॥२१॥ 
हे राम ! तुमने ( मेरी प्रसन्नता के लिए ) परे चौदह वर्ष 
बस में सीता और बुद्धिमान लक्ष्मण के साथ रह कर बिता 
दिए ॥२१॥ 


निदत्तवनवासो5पि प्रतिज्ञा सफजा कृता । 
रावणं च रणे हत्या देवास्ते परितोषिता; ॥२२॥ 
अब तुम्हारे वुनवास की अब्रधि भी पूरी होने को हुईं। तुमने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखलाई । इसके अतिरिक्त युद्ध में रावय 
को मार तुमने देवताओं को भी सन्तुष्ट किआ॥रर॥ 
रूतं कम यशः श्लाध्य प्राप्त ते शत्रतृदन । 
आ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीघमायुर+मुहि ॥२३॥ 
हे' शत्रुसूदन ! तुमने बड़ी भारा प्रशन्षा थाने याग्य यश आ्राप्त 
किआ है । अब तुम भाइयों सहित राज्यासन पर वैठ कर दोधे- 
जीवी हो ॥२३॥ 
बा० रा० यु०---८१ 
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इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राज़लिरब्रवीत्‌ । 
कुरु प्रसाद॑ धममज्ञ कैकेय्या भरतस्य च ॥२४॥ 
इस गअकार कहते हुए महाराज दशरथ से श्रीरा सचन्द्र जीने 


हाथ जोड़कर कद्दा-हे धर्मज्ञ ! आप कैफेयी ओर भरत के ऊपर 
प्रसन्न हूजिए ॥२७॥ 


सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी वया। 
स शाप केकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्भों ॥२४॥ 
है अ्मो ! आपने कैकेयी से जो यह कहा था कि “में पुत्र 
सहित तेरा त्याग करता हूँ” सो आपका यह शाप (क्रोध में भर 
कर कहा हुआ वचन ) माता क्रैकैयी और भरत के लिए यथार्थ 
न हो। अर्थात्‌ आपका और भरत-सहित कैकेयी का पृवेबत्त्‌ 
सम्बन्ध बना रहे ॥२४॥ 
स तथेति महाराजो रामसुक्त्वा कृताझ्ञलिम्‌ । 
लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनवाक्यभ्ुवाच ह ॥२६॥ 
हाथ जोड़े हुए श्राराम चन्द्र जो स महाराज दशरथ ने कहा-- 
“ऐसा द्वी होगा” | फिर लक्ष्मण को छाती से लगा, महागज 
दशरथ कहने लगे ॥ २६ ॥ 
राम श॒श्रृूषता भक्त्या वैदेशा सह सीतया । 
कृता मम महाप्रीतिः प्राप्त धर्मफल च ते ॥२७॥ 


वेटा ! तुम रास की तथा बैदेही सीता की बड़ी भक्ति के साथ 
सेवा सुश्रुपा किया करते हो.। इससे में तुम्हारे ऊपर बहुत असन्न 
हूँ और तुम्हें इससे ( अमित ) पुण्य भी प्राप्त हुआ है ॥२णा 
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पस प्राप्य्यक्ति धर्मज्ञ यशश्च विपुलं झुवि | 
रामे पसन्ने स्वर्ग च महिमानं तथेव्र च ॥२८॥ 
हे धर्मज्ञ | श्रीरामचन्द्र ओझो अपने ऊपर पअसन्‍्त रखने से, इस 
शसार में तुमको बड़ा पुए्य ओर यश प्राप्त होगा और अन्त में 
स्वर की प्राप्ति होगी ॥२८ा। 


राम शुश्रष भद्र ते सुमित्रानन्दवधन ! 
रास; सवस्य लोकर्य शुभेषमिरतः सदा ॥२६॥ 

“४/ है सुमित्रानन्द्वर्धन ! श्रीरामचन्द्र समरत लोकों का द्वित करने 
में सदा तत्पर रहते हैं। अत्तएब इनकी सेत्रा शुश्रषा तुम सदा 
करते रहना | ऐसा करने से तुम्हाण कल्याण होगा ॥२६॥ 

१एते सेन्द्राद्नयों लोकाः सिद्धाश परमपयः ! 
अभिगम्य महात्मानमचन्ति पुरुषोत्तम ॥३०॥ 
देखो, थे इन्द्र सहित तीनों लोक, सिद्ध और महर्षि-सभी तो 
श्रोरासचन्द्र की वनन्‍्दना ओर सरादना करते हैं । क्‍योंकि यह 
पुरुषोत्तम हैं ॥३०॥ 
एतत्तदुक्तमव्यक्तसक्षरं त्ह्मनिर्मितम्‌ | 
,. देवानां हुदय सौम्य गुह्म॑ राम: परन्तपः ॥३१॥ 
“777 (बेद में) ज्िस अव्यक्त अक्षुय्य त्रह्म को देवताओं का अन्त्यामी 
और गुद्मतत्व बतलाया गया, शत्रुतिनाशी राम वहीं तो हैं ॥३१॥ 
अवाएं धर्मचरणं यशश्च विषुलं स्वया । 
० वेंदेद्या 
राम झुश्रपता भकक्‍त्या वेदेद्या सह सीतया ॥३२॥ 
१ एत--इतति हस्तनिर्देशेन रुद्गोप्यन्तगंतः | ( गो० ) 


गम आ  फकाउ मल ना मकान थक हद बल के जन नभनऑना अं» रा  अ ॥ 


] 
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वैदेही सहित इन श्रीरामचन्द्र की मक्तिपूवेक सेवा करते हुए ह 
तुमने बड़ा पुण्य और बड़ा यश पाया हे ॥३श॥ 
स तथोक्‍्त्वा महावाहुलफ्मणं प्राजलि स्थितम्‌ । 
उदाच राजा धर्मात्मा बैदेहीं वचन शुभम्‌ ॥३३॥ 
इस भ्रकार महाबाहु लद्टमण से कह कर धर्मात्मा महाराज 
दशरथ ने हाथ जोड़े खड़ी हुईं सीता जी से ये सुन्दर वचन 
कहे ॥३१॥ 
कतेव्यो नतु बैदेहि मन्युस्त्यागमिमं पति। 
रामेण त्वद्विशुद्धयर्थ ऊंतमेतद्धितेषिणा ॥३४॥ श 
हे बैदेही ! श्रीरासचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपना त्याग किए 
जाने का, तुम बुरा मत मानना । क्योंकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्दारा 
(हित सोच कर ही, तुम्हें विशुद्ध सिद्ध करने के लिए यह किआ , 
यावइशा... 
नं सुन्नु श्ममाधेया पतिशुश्रपणं प्रति | 
आवश्यं तु मया वाच्यमेष ते देवत॑ परम ॥३४॥ 
हे सुम्रु ! ठुम्हें पतिसेवा के लिए उपदेश देने की गुके आच- 
श्यकता नहीं है, किन्तु इतना में तुमसे अवश्य कहूँगा कि, थह्द 
( श्रीरामचन्द्र ) तेरे लिए तेरे परम देवता ( पृज्य एवं अरद्धेय )_ 
हैं ॥इशा दर ट 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्रों सीतां तथा स्लुपाम 
इन्द्रलोक॑ पिमानेन ययों दशरथों ठप) ॥३६॥ 
इति द्वार्थिशत्युत्तरशततमः सर्ग ॥| 
१न समाधेया--नोपदेष्टव्या। (गो०) # पाठान्तरे---. ज्वलन्‌ ।” 


2, 
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इस प्रकार सहाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों को तथा अरनी 
बहू सीता को उपदेश देकर विदा हुए और विमान में बैठ, इन्द्र- 
लोक ( रबर्ग | को चल्ले गए ॥३६॥ 


युद्धकक्‍ाएड का एकसों वाइसवॉं सर्ग पूरा हुआ । 
+-४४-+- 
न्रयोविशत्युत्तरशततमः सर्गे 
। न“ ुर०+-- 
प्रतियाते तु काकुत्स्थे महेन्द्रपाकशासनः | 
अन्नवीत्‌ परमप्रीतो राघव॑ प्राज्ललिं स्थितम्‌ ॥१॥ 
महाराज दशरथ के चले जाने पर, देवराज इन्द्र परम प्सन्न 
हो, श्रीरामचन्द्र जी से, जो द्वाथ जोड़ें खड़े थे, बोले ॥१॥ 
अमोघं दर्शनं राम तवास्माक परन्तप | 
प्रीतियुक्ताः सम तेन त्वं (न्र॒हि यत्‌ मनसेच्छसि ॥२॥ 
है रास ! हम लोगोंःको, तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं धोना 
. चाहिये, हम ल्ोग तुम्दारे ऊपर बहुत प्रसन्‍त्र हैँ । अतः तुम जो 
; “कुछ प्रत्युपकार रूप में चाहते हो सो कहो या बतज्नाओ ॥२॥ 
एबमुक्तसतु काकुत्स्थः पत्युवाच रूताजलिः । 
लक्ष्मणेन सह प्रात्रा सीतया सह भायेया ॥३॥ 
जब इन्द्र ने इस प्रकार कद्दा, तव भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता 
सहित हाथ जोड़े खड़े हुए श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र से कहा ॥३॥१ 


5 
$ 








१ ब्रृहि---आशायय | ( शिं० ) 


+क्ष 
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सील म 


यदि प्रीतिः समुत्पन्ना मयि स्वसुरेश्वर |... ' 
वक्ष्यामि कुरु ते सत्यं वचन बदतां वर ॥४॥ 
हे वाकपट्ु ! हें स्वेसुरेश्वर ! यदि तुम सुझ पर अश्वन्न हुए 
हो तो जो में कहता हूँ उसे सत्य अथात पूरा करो ॥४॥ 
मस हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम | । 
ते सर्वे जीवित प्राप्य सझुत्तिष्ठन्तु बानरा: ॥५॥ 
१० 
जो बानर मेरे लिए युद्ध,करते हुए मारे गए हैँ, वे सब वानतर 
जीवित हो उठ खड़े हों ॥५॥ 
मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रेदारेथ वानराः । | 
भत्त पियेष्यभियुक्ताथ न मृत्यु गणयन्ति च ॥६॥ 


जो वानर अपने वाल्न-बच्चो और र्की कलत्रादि से बिछुड़ कर, 
मुझे असन्‍न करने के लिए मृत्यु के कुछ भी न समसते हुए, जूक 


मरे हैं ॥६॥ 
स्वत प्रसादात समेयुस्तेः बरमेतदर्ह व्रणे | 
नीरुजो नित्रेणांश्रेव सम्पन्ननलपोरुषान ॥७॥ - 
गोलाडगूलांस्तयेवक्षान्द्रष्डमिच्छामि मानद । 
अ्रकाले चापि मुख्यानि मूलानि च फलानि च ॥4।॥। 
नद्यश्व विमलास्तत्र तिष्ठेयुयेत्र वानराः 
श्रुत्वा तु वचन तर्य राखवरुष महात्मन; ॥8॥ 


१ समेयुः पृत्नर्िभिः---सइरंगता भवेयुः ; ( शि० ) 
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हे वे तुम्दारे अलुभहु से अपने वालब्च्चों से जा सिलें। है सानद्‌ 
में तुमसे यह वर माँगता हूँ कि. में अपने वानरों और भालुओं 
के। पीढ़ा से रहित, घावशून्य एवं वलपौरुष से सम्पन्न देखूँ। 
इसके अतिरिक्त में यह भी चाहता हूँ कि, जहाँ ये वानर रहेँ, वहाँ 
टुमिक्ष में भी अथवा ऋतु न होने पर भो, खाने के लिए मुख्य 
मुख्य कन्‍्द और फल्न इनके मिलें और वहाँ की नदियाँ भी विस 
जल से परिपूर्ण रहेँ। महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को 
झुच ॥७॥।द।६॥। 

महेन्द्र! प्रत्युवाचेदं बचने प्रीतिलक्षणम* । 

महानयं वरस्तात त्वयोक्तो रघुनन्दन ॥१०॥ 


उत्तर सें इन्द्र ने प्रसन्‍ततासूचक यह वचन कहा--हे रघुनन्दन ! 
तुमने जे वर माँगा बद्द असाधारण ते है ॥१०॥ 


रहिसया नोक्तपू्व हि तस्मादेतद्वविष्यति । 
समुस्थास्यन्ति हरयो ये हता युधि राक्षसे! ॥११॥ 
किन्तु में कह कर मुकरता नहीं, अथवा सें बर देने की अतिना 
कर चुका हैँ, इससे तुम जैसा कहते हं। बेसा ही होगा। युद्ध में 
राक्षस द्वारा जे वानर सारे गए हैं, दे जीवित दो उठ खड़े 
होंगे ॥११॥ 
ऋक्षाथ सहगोपुच्छा निकृत्ताननवाहवः । 
नीरुजो निन्नेणाश्चेव सम्पन्नवलपोरुपा: ॥१२॥ 
लड़ाई में जिन रीछों और वानरों की घुजाए कट गई हैं या 
मुँद् फट गया है; वे सच पीड़ा और घाबरों से रद्दित तथा बल परत 
पुरुषार्थ से सम्पन्न हो जायेंगे ॥१२॥ 


१ श्री तिलक्षण म-प्रोतिव्यज्ञकम्‌ । (गो०) २ दि: विरुद्ध वचनद॒यम्‌ ।(शि० ) 
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समुत्यास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा । 
सुहद्विवान्धवेश्चैच ज्ञातिभिः स्वजनैरपि ॥१३॥ 
सब एवं समेष्यन्ति संयुक्ता: परया झुदा । 
अकाले १पृष्पग चला: फलवन्तश्व पादपाः ॥१४॥ 
ओर वे सच वानर सो कर जागे हुए मनुष्य की तरद्द उठ खड़े 
होंगे । वे सब अपने अपने सुहदों, वन्धुबान्धवों, कुटुम्बियों ओर 
अपने घर वालों के साथ परम हर्षित हो अपने अपने घरों पर 


जाकर सिलेंगे | अकाल में भी दृक्ष विविध प्रकार के रंग बिरंगे 
फूलों और फलों से ले रहेंगे ॥१३॥१४॥ 


भविष्यन्ति महेष्वास नद्यथ्व सलिलायुताः ! 
रे ० बे हत्तेर्नि (९५ 
सव्रणः प्रथम गात्रे: संहत्तेनित्रणें। घुनः ॥१५॥ 
है महेष्वास ! ( विशालघनुधारी ! ) (जहाँ कहो भी ये वानर 
रहेंगे वहाँ की ) नदियों में सदैव ( विमल ) जल भरा रहेगा | 
इन्द्र के वरप्रदान के पूवे जे वानर घायल हो पड़े थे, इन्द्रह्मारा 
चरप्रदान के वाद उन सत्र के शरीरों के घाव अच्छे हो गए ॥१४॥ ' 


ततः सम्ुत्यिता: सर्वे सुप्त्वेष हरिषुद्धचा: । 
व्भुवुवानराः सर्वे किमेतदिति विस्मिताः: ॥१६॥ 


ओर वे सब कपिश्रेष्ठ सोते हुए मनुष्य की तरह जाग कर उठ 
खड़े हुए | वहाँ जे चानर उपस्थित थे, उनको यह देख, बढ़ा 
विस्मय हुआ ओर वे आपस में कहने लगे--यह क्या हुआ ! यह 
क्या हुआ ! ॥१६॥ 


ना 
>> अल 


१ पुष्पशवला;--पुष्पै्नानावर्णा: | ( गो० ) 


त्रयोविशत्युतच्तरशततमः सर्ग: १२६७ 


ते सर्वे वानरास्तस्मे रापवायाभ्यवादयन्‌ | 
काकुत्स्थं परिपूर्णाथ दृष्ठा सर्वे सुरोत्तमा! ॥१७॥ 
उन सव वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम किआ | तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जो की मनोकासना के पूर्ण हुईं देख, समस्त देवता 
गया ॥१७॥ 
ऊतुस्ते प्रथम स्तुत्वा स्तवाह सहलक्ष्मणप । 
गच्छायोध्यामितो वीर विसजय च वानरान्‌ ॥१८॥ 
स्तव करने योग्य श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण की प्रथम स्तुति , 
कर पीछे उनसे बोले कि, हे वीर ! अब तुम इन समस्त वानरों को 
विदा कर यहाँ से अयोध्या को जाओ ॥१८॥ 
मेयिलीं सान्लयस्वेनामनुरक्तां तपस्विनीम्‌ | 
शत्रुध्न॑ च महात्मानं मातृः सवा: परन्तपः ॥१&॥ 
तपस्विनी सहाकष्ट पाने वाली ओर तुममें अनुराग रखने 
वाल्ली जानकी को धीरज वेंघाओ तथा महात्मा शन्रुन्न फो, 
समस्त माताओं को ॥१६॥ 
श्रातरं पश्य भरत तवच्छो काहुअतथारिणम्‌ । 
अभिषेचयचात्मानं पौरान गत्वा प्रहषय ॥२०॥ 
तथा अपने भाई भरत को, जो तुम्हारे वियोग-जन्य शोक से 
त्रत धारण किए हुए हैं, जाकर देखो | फर अपना राज्याभिपेक्त 
करा कर अयोध्या आासियों को आनन्दित करो ॥२०॥ 
एयम्ुुक्‍्वा तमामन्य राम सोमित्रिणा सह । 
दै शे 
पिमानेः छुयसह्ारैहष्टा जम्मुः सुरा दिवस ॥२१॥ 


(न 
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यह कह और श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण से विदा माँग, देवता लोग 
सूर्य के समान चमचमाते विमानों में वेठ कर, स्वर्ग को चल्ले 
गए ।|२१॥ 
अभिवाद्य च काकुत्स्थ! सवांस्तांखिदशोत्तमान्‌ । ४ 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥२२॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी मे उन समस्त देवताओं को 
हाथ जोड़े और सेना को टिकाने की आज्ञा दी ॥रशा 
ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालसिता कह 
महाचमूहष्ठजना यशस्विनी | ु ' 
श्रिया ज्यलन्ती विरराज सबतो 
निशा ; प्रणीतेव हि शीतरश्मिना ॥२३॥ 
इति त्रयोविंशत्युत्तरशततमः सर्गः || 
श्रीरामचन्द्र और लचद्मण जी द्वागा रक्षित वह यशरिवनी 
महती वानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न हो ऐसी कान्तिमान जान पड़ी 
जैसे चन्द्रमा की ठंडीं चांदनी से रात्रि कान्तिमती जान पड़ती 
हैं॥ २३॥ 
युद्धकाण्ड का एकसी तेईसबों सर्ग पूरा हुआ | 
“-४8--- || पा. 
५० > 6 । 
चतुविशत्युत्तरशाततमः सगः 


अन्नवीत्‌ पाञ्ञलिवाक्य जय पृष्ठा विभीषणः ॥१॥ 





१ प्रणता--प्रकाशिता | ( ग।० ४ | 


तां रात्रिमुपितं राम सुखात्यितमरिन्दमस । 


र 


चतुर्विशत्यत्तरशततसः सर्ग: १२६६ 


जब बह रात बीत गई और सचेरा हुआ ; तव शत्रघाती श्री- 
रामचन्द्र जी सुखप्दक उठे । उस समय विभीषण हाथ जोड़ 
आर “तुम्हारी जय हो” कद्द ऋर, बोल ॥१॥ 
स्नानानि चाड़्रागाएणि वद्धाय्याभरणानि च | 
रनानि च दिव्यानि साल्यानि विधिधानि च॥२॥ 
तुम्हारे नहासे के लिये अच्छे अच्छे अंगराग (उचटनें) विविध 
प्रकार के बद्च, आभुषण, विविघ प्रकार के दिव्य चन्दन तथा 
भाँति भाँदि की पुष्पमालाएं आई हैं ॥२॥ 
अलझ्ूरविदश्चेमा नाये; पतन्ननिभेक्षणाः । 
उपस्थितास्त्वां विधिवत्‌ स्नापथिष्यन्ति राघव ॥१॥ 
है राघव [ खद्धार करने वाली कमलनयनी ख्लियाँ भी उपस्थित 


हैं, जो तुमछो विधिवत स्नान करावेंगी ॥3॥ 
[टिप्पसी-- जिस मकर आधुनिक मुसलमानी हम्मामों में पुरुषों को 


स्नान कराने को खुवतिया रखी जाती हैं, उसी प्रकार इस वर्शनानुसार 
उस काल भे स्नान कराने का काम थुवतियों किआआ करती थीं। | 
प्रतिग्रह्लीष्य तत्सवे सदलुग्रहकाम्यया । 
एवमुक्तरतु काकुत्स्थः प्रत्युवाच पविभीषणम्‌ ॥४॥ 
तुम मेरे ऊपर कृपा करके इन सब वस्तुओं को अद्लीकार 
करो | जब विभीषण ने इस प्रकार कहा,तथ श्रीरामचन्द्र जी घिभी- 
पण से यह बोले--॥४8॥ 
हरीन सुग्रीवशुख्यांसत्वं स्नानेनाभि निमन्त्रय | 
स तु त्ताम्यति धर्मात्मा मम्र हेतो: सुखोचितः ॥५॥ 
सुकुमारों महावाहुः कुमारः सत्यसंश्रवः । 
त॑ घिना केकयीपुत्र भरतं ध्मचारिणम्‌ ॥4॥ 





+4 न्‍् 
शक अिबनिनिनन नम. बमन्‍-अमन्‍्न्‍न्‍य- ऋण >>... 
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तुम सुत्रीवादि प्रधान प्रधान वानरों को स्नान कराने के लिए 
घुलवाओ | है मित्र ! सुख पाने के योग्य, धर्मोत्मा, सुकुमार 
मद्दाबाहु, सत्यवक्ता राजकुमार ( मरत ), मेरे पीछे ( श्रीअयोध्यां 
में ) कष्ट पा रहा है। में उस धर्मात्मा कैकेयीनन्द्न भरत को देखे 
बिना ॥५॥६॥ 


न में स्नान॑ वहुमतं वस्धाण्याभरणानि च 
#एतत्‌ पश्य यथा क्षिप्र प्रतिगच्छामि ता पुरीम ॥»॥ 
सतान करना, वस्ध ओर अलक्लार धारण करना मुमे भच्छा 


नहीं लगता। सो कोई ऐसा उपाय देख भाल कर, बतलाओ , 
जिससे में तुरन्त श्रीअयोध्यापुरी में पहुँच जाऊं ॥७।॥ 


अयोध्यामागतो होष पन्‍्था; परमदुगमः । 
एयमुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः |॥|८।॥। 
जिस रास्ते से हम लोग श्रीअयोध्या से यहाँ तक आए हैं वह 


रास्ता तो बड़ा हुर्गम है। श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर 
बिभीपण ने उत्तर दिआ ॥८॥ 


अह्ा स्वां प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्थिवात्मज । 
पुष्प नास भद्गं ते विमान सूर्येततल्निभम्‌ ॥६॥ 


हे राजकुमार ! मैं तुमको एक दिन में अश्रोध्या पहुँचवा दूं गा। 


तुम्हारा सज्ञल हो | सूर्य के समान चम चमाते जिस पुष्पक नामक 
विमान को ॥६॥ 


* ५ % पाठान्तर--इठ एवं पथा'। 
४ पक 
हक, 
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चतुर्वि शत्युत्तरशततस: सगे १३०१ 


मम श्रातुः कुवेरस्थ राबणेनाहतं चलात । 
हत॑ निर्जित्य सग्रामे काम दिव्यमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
मेरे भाई कुबेर के। युद्ध में जीव, राबण वरजोरों छोन लाया 
था; वह विसान ऐश्षा है. कि, जिघर चाहो उबर उसे ले जा सकते 
हो तथा चह दिव्य और उत्तम है ॥१०॥ 
त्वदर्थ पालितं चेतत्तिष्ठत्यतुलविक्रम | 
तदिदं सेघसझ्लाश विभानधिह तिष्ठति ॥११॥ 
हैं अतुलपिक्रम ! बह तुम्दारी सेवाके लिए तैयार है। से 
तुम मेघ के समान उस वशाल विमान में वेठ जाना ॥११॥ 
तेन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः | 
श्र॒ह॑ ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरप्ति में गुणान ॥१२॥ 
इस विमान में बैठ कर तुम बिना किप्ती अकार के छष्ट के 
श्रीअयेधध्या जी पहुँच जाओगे | यदि तुम्हारा भेरे ऊपर अनुम्रह हों 
औओरयदि मेरे भक्‍त्यादि गुण (उपकार ) तुमके स्मरण हों ॥१श॥ 
श्वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि सोहदभ्‌ | , 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा “ देद्या चापि भायेया ॥१३॥ 
और यदि तुम्दारा मेरे ऊरर सैहादं द्वो ते; हे प्राज्ञ ! तुम 
अपने भाई लद्टमण और भागयां सीता सद्दित यददों एक दिन ते 
बाल करे ॥१३॥ 
अरचितः रसवंकामैस्त्वं ततो राम गमिष्यसि | 
प्रीतियुक्तस्य मे राम ससेनन्‍्यः समुहृदगणः ॥१४॥ 


१ बस तावदिदेति एकदिवसमितिशेषः |] ( रा० ) २ सर्वकाम -- 


भूषणादिभि, (६ गो० ) ९०१ 
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( मेरे द्वारा ) भूषणादि से समस्त सैन्य और सुहृदों सहित , 
तुम सत्कारित “हो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे रास ! तुस 
श्रीअयेध्या जी के। चल्ले जाना ॥१७॥ 
सत्‌ क्रियां विहितां तावहग्रहाण तव॑ मयोद्यताम । 
प्रणयाहवहुमानांच सौहदेन च राघव ॥१४॥ 
हे राघव ! मैं प्रीतिप्वंक, बहुमान पुरस्सर एवं सौद्वाद्रबश 
ओऔर विधिवत तुम्हारा सत्कार करना चाहता हूँ । सो तुम उस 
सत्कार की एकत्र की हुईं सासभ्ी के अहण करो ॥१४॥ 
प्रसादयामि प्रेष्पोष् न खल्वाज्ञापयामि ते | 
एयमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाव विभीषणम्‌ ॥१६॥ 


रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपश्रृण्वताम्‌ । 
पुजितोऋहं त्वया सौम्य साचिव्येनः परन्तप ॥१७) 
सर्वात्नना च स्वेष्टामिः सौहदेनोच मेन च । 
न खस्वेवन्न कुया ते वचन गाक्षसेश्वर ॥१८॥ ' 
हे मेरी तो यह प्र्थावा है । क्योंकि में ते तुम्हारा दास हूँ। में 
नश्वय ही तुमक्रे आज्ञा नहीं दें सकता ।जब विभीषण ने इश् 
प्रकार कहा; तब श्रीरामचन्द्र जी वहां उपास्थत वानरों और राक्षसों 
के सुनाते हुए वाले | हे सौम्य ! हे परन्तप ! तुम्हारी सद्दायता दी 
से मेरा ( यथेष्ट ) सत्कार दो चुका | इसके अतिरिक्त तुम्दारे पौरुष 
ओर उत्तम सोहाद्रैयुक्त व्यवहार से भो तुमने मेरा सब प्रकार 
से वड़ा सत्कार किया है। हे राक्षस श्वर ! इस समय निश्चय ही 
में तुम्दारा कहना नहीं सान सकता ॥१६॥१७॥ १८।॥। 
१ साचिव्येन--साहाव्येन | ( गो० ) २ चेष्टामि:--पौदुषै: | ( गो०) 
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/ 
त॑ तु मे म्रातरं द्रष्टं भरत त्वरते मनः 


मां निवतयितं योज्छों चित्रकूटयुपागतः ॥१६॥ 
क्योंकि भाई भरत से मिलने के लिए मेरा मन आहुर द्वो रद्दा 


है। यद मेरा भाई भरत सुझे ल्ौटाने के लिए, चित्रकूट में आया 
यथावश्धथा 


शिरसा याचितों यस्य वचन न कृत मया ! 

कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशखिनीन्‌ ॥२०॥ 
गुरूथ सुहृदय्षेव पौरांध तनयें:! सह। 

उपस्थापय मे क्षिप्रं विमान राक्षसेश्वर ॥२१॥ 


ओर चरणों में सीस रख मुझसे लौटने के लिए श्रार्थना को 
थी ; किन्तु मेंसे उसका कहना नमाना। अतएवं कौसल्या, 
सुमित्रा ओर यशस्वरिनी कैकेया को वसिघ्ठादि गुरुओं को तथा 
गुद्द आदि सुहृदों को तथा पुत्रचत्‌ अपनी पुरी की प्रज्ञा को, देखने 
के लिए मेरा सन आतुर द्वो रद्दया है। सो हे राक्षसेश्वर ! अब तुम 
शीघ्र विमान को यहाँ मेंगवा दो ॥२०॥२५१॥ 


कृतकायेस्य में वास! कथं स्विदिह सम्मतः | 
अचुजानीहि मां सौम्य पूनितो£स्मि विभीषण ॥२२॥ 


जब में यहाँ का सारा काम पूरा कर चुका हूँ अथवा जब में 
वनवास की अवधि पूरी कर चुका हूँ तब मेरा यहाँ रहना क्‍यों 
कर सम्भव है। सो हे सौम्य ! अब तुम मे जाने की आज्ञा 
दो ! हें विभीषण मे तुमसे सत्कारित हो चुका ॥ररा। 


१ तनयेः--सहेत्वन्न पोररेव तनवशब्दोन्डेति | (गो०) 


१३०४ युद्धकास्डे । 


श्मन्युन खलु कर्वव्यस्त्वरितं ्ाधुमानयेर । 
राघवस्य वचः अश्रला राक्षसेन्द्री विभीषणः ॥२३॥ 
मेरे इस अकार शीघ्रता करने (जल्दियाने) के लिए तुम दुःखी 
याक्रछ सत हो और मुमे जाने की अनुमति दो। श्रीरामचन्द्र 
जी के इन वचनों को सुन विभीषण ॥र२श॥ 
त विमान समादाय तूण प्रतिनिबंतत । 
ततः काश्वनचित्राडू बेइयेमयवेद्किप्‌ ॥२४॥ 
लझ्ढका में गये और तुरन्त विमान ले कर लौट आए । चह 
विमान सोने से चित्र विचित्र बना हुआ था और उसमें जो 
वेदियाँ (बैठने के लिये चैठकीं ) थीं, उनमें पन्ने जड़े हुए 
थे ॥रछ 


श्कूटागारे) अपरिक्षिप्तं सबेतो*रजतप्र भम््‌ । 
र 
पाण्ड्रामिः पताकाभिध्वजेशथ समलखम्कृतम्‌ ॥२५॥ 
उसमें बड़े लंबे चौड़े अनेक मण्डप बने हुए थे और सफेद 
ध्वज पठाकाओं से वह सजा हुआ था ॥२४॥ 
शाभित काअवनहम्येह मपच्नविभूषित॒स । 
प्रकोण किड्लिणीजालैप्ुक्तामणिगवाक्षितम्‌ ॥२६॥ 
उसमें सेने की अटारियों थीं जिनमें सेने के बने कमल 
शोभा के जिये लटक रहे थे | जगह जगह बहुत सी घंटियाँ लटक 
£रही थीं और मोती और मर्णियों के करोखे बने हुए थे ॥२६॥ 


यो: 





_ १ मन्यु+-5ैन्य कोपो वा । (गो० २ अनुमानये--अनुमति कारये | 
'गा०) दे क्टागार:--मणडपैं: । (गो०) ४ परिक्षिप्त--व्याप्तं । (गो०) 
* रजतप्रभं--रजतशब्देनात्र चिशदत्वमुच्यत | (गो०) 


>> 
हा 
शा, 


भतुविशत्युत्तरशतत्तम: सर्ग: १३०४ 


घण्टाजालैः परिक्षिप्तं सबंतो मधुरस्वनम्‌ | 
यन मेरुशिखराकार निर्मित विश्वकंणा ॥२७॥ 
उसमें जो चारों ओर अनेक घदे लटक रहे थे ; उनसे बड़ी 


मघुर आवाज़ द्ोती थी। यद्द विमान जो मेरुपवंत की तरह 
विशाल था, विश्वकर्मों का बनाया हुआ था ॥२७॥ 


वहुभिभृषितं हम्येंमुक्ता रजतसबनििमःर । 
वे! रस्फाट्किचित्राइुवेडयेंश वरासने! । 
महाहास्तरणोपेतैरुपपन्न॑ रेमहाधनैः ॥२८॥ 
उसमें बहुत सी अटारियाँ थीं जो सोती और चाँदी की तरह 
स्वच्छ थीं। इनके जो फशें थे उन पर स्फटिक के चित्र चने हुए 
थे और उसमें जो उत्तस वैठकी थीं वे पन्नों की थीं | उसमें बहु 
मूल्य विछेने विछे हुए थे ॥२८॥ 


उपस्थितमनाशृष्यं तद्दिमान॑ मनोजवस | 
निवेदयित्वा रामाय तस्थो तत्र विभीषणः ॥२६॥॥ 
उछ बिसान पर कोई आक्रमण नहीं कर सक्रता या और 
उसकी चाल मन के समान तेज़ थी। ऐसे विमान को वहाँ 
. कपस्थित कर वथा उसे श्रींरामचन्द्र जी को सौंप, विभीषण वहाँ 
खड़े रहे ॥२६॥ 
युद्धकारग्ड का एकसौचैबीसवों सर्ग पूरा हुआ | 
५ लि 
१ सन्निमै; --तद॒न्निर्मलेः । (गो० ) २ स्फोटिकचित्रारी:--त्फटिकमय 
चित्रावयवैः | ( गो० ) ३ महाधनैं:--महामूल्येः | ( गो० ) 
बा० रा० यु०--5२ 





|| 


पम्नुविंशत्युत्तशततमः सर्गः 


9९० 


उपस्थित तु त॑ दृष्टा पृष्प्क पुष्पभूषितस्‌ । 
अविद्रस्थितो राम॑ प्रत्युवाच विभीषणः ॥१॥ 
पुष्पों से सजे हुए पुष्पक्त विमान को आया हुआ देख, पास 
ही खड़े विभोषण श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 
स॒ तु बद्धाक्षलिः १ हो विनीतो राक्षसेश्वर! । 
अन्नवीत्ततरयोपेतः कि करोमीति राघबवस्‌ ॥२॥ 
राक्षसेश्वर विभीषण ने हाथ जोड़ कर और बिनीतभाव से 
बड़ी शीघ्रता से कह्य--हे राघव ! आज्ञा दोजिए कि अब मैं और 
क्या करूँ ? ॥२॥ 
तमब्रवीत्‌ महातेजा शलक्ष्मणस्योपशुणबतः । 
विम्ृश्य राघवीं वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम ॥३॥ 
मदह्दतेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी कुछ सोच कर ओर लक्ष्मण जी 
के साथ परामशे करके, स्नेहपृवंक विभाउण से यह बेलि ॥१॥ 
कृतम्रयत्रकमोणो विभीषण वनौकसः | 
रलेरयेंश्व विविधेभूषणेश्रापि पूजय ॥४॥ 
हे विभीषण ! इन वानरों ने युद्ध में बीरता (बद्दादुरी) दिख- 
लाई है; सो ( इसके बदलते में) इन को पुरस्कार में रत्न, धन और 
विविध प्रकार के आभूषण देने चाहिए ॥श॥ 
१ लक्ष्मणत्थोपशएवत:--लच् - णसम्मति पूर्वकम्‌ ( गो० ) 


पद्चविशत्युत्तरशततम: सर्यो: १३०७ 


सहेभिरजिता लड्ढा निर्जिता राक्षसेश्वर ! 
हष्टे; प्राणभयं त्यक्त्वा संग्रामेष्यनिवर्तिमिः ॥४॥ , 
हे राज्षसनाथ ! इन सब ने अपनी जानों को हथेलियों पर 
' रख, द॒र्षित अन्त:शरण से युद्ध किआ | (कैसी के दवाव से नहीं 
इन लोगों ने रण में कभी पीठ नहीं दिख्वलाई। इन्हीं लोगों की 
सहायता से में इस दु्धषे अजेय लंका को जीव कर सका हूँ ॥श। 
त इमे कृतकर्माणः पूज्यन्तां सववानरा: । 
-/ धनरत्रप्रदानेन कर्मेपाँ सफलं कुछ ॥<॥ 
अतएव इन कार्यसिद्ध करनेवाले समस्त वानरों और रीछों 
को घन ओर रत्ल द्वारा पुरसक्त कर, इनका परिश्रम सकल करना 
चाहिए ॥॥्ष! 
एवं सम्मानिताश्चैते मानाहाँ मानद्‌ त्वया | 
भविष्यन्ति कृतज्ञेव १निहेता हरियूथपाः ॥७॥ 
हे मानद | तुम ऋतज्ञ हो, सो यदि पुरस्कृत करने योग्य इन 
बानरों ओर रीछों का इस प्रकांर तुम सम्मान कर दोगे, तो ये 
समस्त वानर-यूथपति प्रसन्न हो जायगे ॥७॥ 
त्यागिनः सखसंग्रहीतारं साचुक्रोश यशस्विनम्‌ । 
-.. सर्वे त्वामदगच्छन्ति ततः सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥८॥ 
ये सब तुमको दानी और घनदान द्वारा मित्रसंप्रहीता, दयालु 
ओर यशस्व्री सममते हैँ। इससे में तुमछो स्मरण दिलाता 
हूँ ॥८॥ 
१ नि ताः--सुखिताः | गो०) २ संग्रहातारं-धनमप्रदानेन मित्र 
_३ सेंग्रहकारिणमित्वर्थ: | ( गो० ) 





१६०८ हट युद्धकाण्डे कै 


हीन॑ रतिगुण! सर्वेरभिहन्तारमाहवे । 
त्यजन्ति दृषति सैन्याः संविग्नास्तं नरेश्वरम ॥६॥ 
है विभीषण ! जो राजा सेना को दान सानादि से उत्साहित 
नहीं करता और सैनिकों को केवल युद्ध में कटवाना ही जानता 
है, ऐसे राजा का, उसकी सेना उदास हो, युद्ध में साथ नहीं 
देती॥धी। 
एयपुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्‌ विभीषण; । 
रत्नायें। संविभागेन स्वानेवाभ्यपूजयत्‌ ॥१०॥) 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण से इस प्रकार कहा--तब 
विभीषण ने उन समस्त वानरों ओर वानरयूथ्र॒प्तियों को उनकी 
पद मर्यादा के अनुसार हिस्तथा लगा, रतन और घन दे कर, सन्तुष्ट 
किआ ॥१०॥ हे ! 
ततस्तान्‌ पूजितान्‌ दृष्ठा रक्वेरैंथ यूथरान । 
आएरुरोह ततो रामस्तद्विमानमननुत्तमम््‌ ॥११॥ 
वानरयूथपतियों का रत्नों ओर घन से यथोचित सत्कार हुआ 
दैख, श्रीरामचन्द्र जी उस ओ्रेष्ठ विसान पर सदार हुए ॥११॥ 
अक्लेनाद य वेंदेहीं लब्जमानां यशस्विनीस्‌ । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥१२॥ 


फिर लजीली एवं यशस्विनी सीता जी को गोद में उठा, भाई 
लक्ष्मण के सहित घनुषधारी एवं पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी उस 
विमान में जा बेठे ॥१२॥ 


अच्वीद विमानस्थ: पूजयन्‌ सवंवानरान्‌ | 
के सुग्रीय॑ च महावीय काकुत्स्थः सविभीषणम्र ॥१३॥ 
| 
“अं 
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विमान में वेठ चुकने के वाद श्रीरामचन्द्र जी आदरमूरवक 
समस्त बानरों, महावली खुओव ओर राक्षप्रेश्वर विभीषण रे 
बोले ॥१३॥ 
मित्रका्य कृतमि्द भवद्धितनानरोचमा! । 
्ध भैष्ट 
अनुज्ञाता मया सब यथेष्ट प्रतिगच्छत ॥१४॥ 
हैं वानगेचमों ! आप सव ने अपने मित्र का यद्द काये पूरा 
करके दिखला दिया। अब में आप सब को आजन्ना देता हूँ कि, 
जहाँ आप लोग चाहें वहाँ चले जॉय ॥१४॥ 
यत्तु काये वयस्येन #स्तनिस्पेन च हितेन च । 
कृत सुग्रीव तत्सव भवताजधम भीरुणा ॥१५॥ 
हू सुप्रीव ! एक स्नेहों और द्वितेशा मिन्न को जैसा बर्ताव 
करना उचित था वैसा ही आपने ( मित्र ) घ्म से डर कर, किआ 
( श्रथात्‌ एक मित्र का जो कत्तेव्य था बह पूरा किआ ॥१५॥ 
किष्किन्धां प्रति याद्याशु ससेन्येनामिसंहतः । 
स्प॒राज्ये बस लड्ढायां मया दत्ते विभीषण ॥१६॥ 
अब आप अपनी सेना को अपने साथ ले यहाँ से शीघ्र 
किष्किन्धा को लौट जाइए । हे विभीषण.! आप भी मेरे दिए हुए: 
लक्क के राज्य में रहिए ॥१६॥ 
० रे ० ७ बे 
न तवां धपयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकतः । 
अयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानी पितुमेम ॥१७॥ 
इन्द्रसद्दित समस्त देवताओं की यह मज्ञाल नहीं कि, वे 
आपको ठेढ़ी दृष्टि से देखें | अच में अरनी पिता की राजधानी 
श्रीअयोध्यापुरी की ओर भस्थानित होता हूँ ॥१७॥ 
# पाठान्तरे-- खुह्ृटा वा परन्तप | 
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अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सवोशामन्त्रयामि वः | 

एपमुक्त,स्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ॥१८॥ 

ऊजुः प्राक्ललयो राम॑ राक्षसश्च विभीषणः । 

अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु नो भवान्‌ ॥१६॥ | 

अब में आप सब लोगों से आज्ञा ले, यहाँ से बिद्रा होना चाहता 

हूँ। जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तब उन समस्त मद्दाबल- 
यान वानरों ने ओर राक्षसेश्वर विभीषण ने हाथ जोड़कर श्रीराम- 
चन्द्र जी से कद्दा कि, हम सब लोगों की इच्छा आपके साथ अयोध्या... 
चलने की है। सो आप हस लोगों को भी अपने साथ लेते /#* 
चलिए ॥१८॥ १६॥ | 


श्व्युक्ता विचरिष्यामों वनानि नगराणि च | 
दृष्टा त्वामभिषेकादें कौसल्यामभिवाद्य च ॥२०॥ 
हम वहाँ किसी को सत्ताए बिना बड़ी सावधानी ,से वनों ओर 
नगरों में घूमे फिरेंगे। फिर आपका" राज्यामिषेक देख तथा साता 
कौसल्या को प्रणाम कर ॥२०॥ 
अचिरेणागमिष्यामः स्वान्‌ ग्रृहान नृपतेः सुत । 
एयमुक्तस्तु धर्मात्मा चानरे! सविभीषणेः ॥२१॥ 
अन्नवीद्राधव; श्रीमान्‌ ससुप्रीवविभीषणान्‌ | न 
प्रियात्‌ प्रियतरं लब्धं यदहं ससुहज्जन। ॥२२॥ 
स्वेभवद्धि ( [3 ४ 
वद्धिः सहितः प्रीति लप्स्ये पुरी गतः । 
क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान वानरे: सह ॥२३॥ 
हे राजकुमार ! हम तुरन्त अपने अपने घरों को लौट आवेंगे । 
१ उद्यक्ता:---सावधानाः | जनपदपीडामक्कुर्वन्त इत्यर्थ: | ( गो० ) 


न 


जद 
् 


हु 


पञ्चविशव्युत्तरशततमः सगे: 


( अतः आप हम सब को भी अपने साथ लेते चलिए। ) जब सब 
बानरों और विभीषण ने इस प्रकार कद्दा। तने धर्मात्मा श्रीराम- , 
चन्द्र जी ने सुभीव और विभीषण से कद्दा-यदि मे तुम 
अपने सुहृदों के साथ अयोध्या में जा कर दृषित हो सकूँ, नो मेरे 
लिए यह सब से बढ़ कर आनन्द की बात होगी । दे सुभीव | अब्र 
आप अपनी वानरी सेना सहित तुएन्त इस विसान पर सवार द्दो 
जाइए ॥२१॥२२॥२३॥ । 
त्वमध्यारोद सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण । 
ततस्तव एष्पक दिव्य सुग्रीवः सह सेनया ॥२४॥ 
हे राक्षसेन्द्र विभीषण | तुम भी अपने अर्तात्यों को साथ ले, 
विमान में बैठ जाओ | इस प्रकार श्रीराम चन्द्र अलुमति 
से वाबरों सहित सुप्रीव ॥२४॥ 
आआरुरोह मुदायुक्तः सामात्यव विभीषणः । 
तेष्बारूदेपु सर्वेषु कौबेरं 'परमासनय ॥ 0 
ओर अमात्यों सहित विभीषण हर्षित हो पुष्पक-विमान मेँजा 
बैंठे । उन सब के सवार हो जाने पर कुबेर का वह उत्तम वाहन ॥रशो 
राषवेणाम्यनुज्ञतसुतपपात विहायसम्‌ । 
ययौ तेन विभानेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥२६॥ 
प्- प्रह्श्च. रतीतश्च बभो राम; कुवेखत्‌ । 
ते सर्वे वानरा हटा राक्षताशुव महावला: । 
यथासुखमंसमभ्चाध॑ दिव्ये तस्मिन्ुपाविशन ॥२७॥ 
पाप, पंचविंशत्युत्तरशततमः सर्गः । 
१ आसन -वाहन । ( गो० ) २ प्रतीतरच _ एलाघतश्च । ( गो० ) 
ः आ पाठान्तरे-- अध्यारोहत्वस्नशीर्म | 
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श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा पा, आकाश में उड़ चला। उस” 


प्रकाशमान और हंसों से थुक्त विमान पर सवार, हर्षित ओर 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, कुबेर की तरह जान पड़ने लगे । इस 
प्रकार वे समहावली वानर और राक्षस उस दिव्य विमान पर सुख 
सहित विना क्लेश के बैठे ॥२६॥२७॥ 
युद्धकार्ड का एकसौ तेरहवों सर्ग पूरा हुआ ॥ 

[ टिप्पर्णा-विमान में जीवित हंस पक्ी नहीं नथे थे, बल्कि हंसो को 
काठ को मूर्तियों वनी हुई थी; जिनको देखने से ऐसा जान पड़ता था, मानों 
सचमुच हंस ही उस विमान वो अपनी पीठो पर घरे उड़ाए, लिये जाते हैं |] 


वन्‍«-«-»»+» के [»] रतन 


षडविं 6 
इविंशत्युत्तरशततमः स्गः 
--+६०:-- हि 
अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्र्‌ | ह 
#हंसयुक्ते महानादमुत्पपात विहायसस्‌ ॥१॥ - 
जब श्रीरामचन्द्र जो ने हों से युक्त उस उत्तम विमान को 
चलने की आज्ञा दी, तब बह विमान बड़ा शब्द (आवाज़) फरत 
हुआ उड़ कर आकाश में पहुचा ॥१॥ घ 
[ टिप्पणी- इस वर्णन से जान पड़ता है, जिस प्रकार आधुनिक 
काल के एरोप्लेन उड़ते समय बड़ा शब्द करते हैं, उसी प्रकार पुष्यक 
विमान में बड़ा शब्द होता था । ] ' 
पातयित्वा ततश्चशुः सबतो रघुनन्दनः । 


अन्नवीन्मेथिलीं सीतां राम: शशिनिभाननाम्‌ ॥२॥ 
उस समय श्रीरासचन्द्र जी ने चारों ओर निगाद्द डाल कर," 
चन्द्रमुखी मैथिली सीता से कद्दा ॥२॥ 


"8 ऋ % पाठान्तरे--”उत्थपात मद्दामेत्रः श्वसनेनोद्धतों बथा ”? । 
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कैलासशिखराकारे त्रिकुटशिखरे स्थिताम्‌ । 
लड्भमीक्षख वेदेहि निर्भितां विश्वकर्मणा ॥३॥ 
हे बैदेहि ! कैल्ास पर्वत 'की तरह ऊँचे त्रिकूट पर्वत पर, 
विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई इस लक्लापुरों को देखो ॥शी 
एतदायोधन पश्य मांसशोणितकर्दमस्‌ । 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसन महत्‌ ॥8॥ 
देखो यह समरभूमि है जहाँ पर असंख्य राक्षसों और चानरों ' 
का वघ हुआ है और जहाँ पर मॉस ओर रक्त की कीचड़ दो 
रही है ॥छ॥ 
अत्र दत्तवरः रशेते प्प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 
तव हेतोर्विशांलाक्षि रावणों निहतो मया ॥५॥ 
हे विशालाक्षि ! यह देखो उस वरप्राप्त एवं दिसक रावण को 
भस्म पड़ी है, जिसें मेंने तुम्दारे पीछे युद्ध में सारा था ॥श। 
कुम्भकर्णोध्त्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः । 
ध्ृम्राक्षआत्र निहतो वानरेण हनूमता ॥4॥ 
देखो यहाँ पर कुम्मछण ओर प्रहरत सारे गए थे। धूम्राद 
को इलुमान्‌ ने यहीं मारा था ॥६॥ 
' विद्युन माली हतथात्र सुपेणेन महात्मना । 
» लक्ष्मणेनेद्रजिच्चात्र रावणिनिहतों <णे ॥७॥ 


यहीं, पर मद्दावली सुषेण ले विंद्युन्माली को सारा था और 
यहीं पर लक्ष्मण जी ने युद्ध में इन्द्रजीत का वध किया था॥।॥ 


१ शेते--भस्मस्वरूपेणेत्वथं; ] (गो०) २ प्रमाथो--हिंसंक: । (गो०) 
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अद्भदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः । 
विरूपाक्षथ्व दुर्धषों महापाश्यमहोदरों ॥८॥ 
यहीं पर अन्भद ने विकट नामक राक्षस को मारा था। यहीं 
पर दुर्ध्ष विरूपाक्ष, महापाश्वे ओर महोदर मारे गए थे ॥८॥ 
अकम्पनश्च'निहतो बलिनोअ्न्ये च राक्षसा; । 
० च 
अन्न मनन्‍्दोदरी नाम भायां तं पर्यदेवयत्‌ ॥६॥ 
' सपत्नीनां सहस्रेण *सा्रेण परिवारिता । 
एतत्तु दरश्यते 'तीथथ समुद्रस्य वरानने ॥१०॥ 


यहीं पर अकम्पनादि और भी बड़े बढ़े बलवान राक्षस मारे 
गए थे और यहीं पर रावण को पटरानी मन्दोदरी ने अपनो सौतों 
के साथ, ज्ञिनकी संख्या एक हज़ार से ऊपर थी, अपने मरे हुए 
पति के लिए विलाप ( स्थापा ) किआ था। हे वरान॑ने ! यह सझुद्र 
का घाट या उतारा दिखलाई देता है ॥६॥१०॥ 


यत्र सागरमुत्तीये तां रात्रिम्ुषिता चयम । 
एप सेतुमया बद्ध! सागरे सलिलाणंबे ॥२११॥ 
जहाँ हम लोग समुद्र के इस पार आकर, उस रात को टिके 

थे । खारी जल से पर्ण इस समुद्र के ऊपर देखो यह पुल मेंने 
चअंघवाया था ॥११॥ 

तब हेतोरिंशालाशि नलसेतु! सुदुष्करः । 
पश्य सागरसक्षोभ्यं वेदेही चरुणलयत ॥१श॥ 
| १ साम्रेश--सहल्लाठप्यधिकयुक्तेन ( ग० ) २ तीथ--उत्तरणस्थानं 
* गो० ) 
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हे विशालनयनी ! तुम्द्दारे लिए ही यह वड़ा दुष्कर कर्म 
अर्थात सेतु वॉघना, नल ने किआ था | हे बेदेंदी ! इस अक्षोम्य 
वरुणालय समुद्र को देखा ॥१२॥ 
श्ञपारमभिगजन्त शब्शुक्तिनिषेवितम्‌ | 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्रं काश्वर्न पश्य मेथिलि ॥१३॥ 


देखो यह कैसा भयानक शब्द कर के गरक रहा है । इसके 
बीच में केई द्वीप-टापू भी नहीं है | यह सीरपियों ओर. शरक्ट्ठों से 
भरा हुआ है | हे मैथिली ! यह देखो काव्यनमय द्विरण्यनाभ 
नामक पर्वतराज खड़ा है ॥११॥ 
विश्रमार्थ हलुमतों भित्तवा सागरमुत्वितम्‌ । 
एतत कुक्षौर समुद्रस्य १स्कन्धावारनिवेशनम_!१४॥ 
हस्ुमान जी की प्रथम लक्षायात्रा के ससय, यह उनकी थका- 


बट सिटाने के लिए समुद्र के जल को चीए कर, ऊपर लिकला 
था। यह समुद्र के बीच में मानों सेना की छावनी का स्थान झा 


देख पड़ता है ॥१४॥ 
एतचु इश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः | 
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येलाभिपूजितम्‌ ॥१५॥ 
बह देखो यह समुद्र का ( उत्तर तट का ) घाट दिखलाईं पढ़ता 


. है।यह सेतुबन्धु नाम से असिद्ध है और तीनों लोकों से पूजित 


हैआशी पक 
रे अपार--मध्ये दोपभूतपाररहित | (गो० ) २ कुत्षी--मच्ये । 


डर सकन्वावारनिवेशनम्‌-- स्कन्धावारनिवेशनरूप--ध्याने | रकनन्‍्धावार:-- 
शिविर ( गो० 


१३१६ ' थुद्धकाण्डे | 
[ टिप्पणी-- १०वें श्लोक में समुद्र के दक्षिणी तट का घाट बतलाया 
था | १४वें श्लोक में समुद्र के उत्तर तट का घाट दिखलायां गया है। ] 
एतत्‌ पवित्र परम महापातकनाशनम * | 
अन्न पूथ' रमहादेव! सप्रसादमकरोत्‌ प्रशु।८ # ॥१६॥ 
यह बड़ा पवित्र स्थान साना जायगा और इसका दर्शन और 
यहाँ का स्नान बड़े बड़े पार्पो का नाश करने बाला द्वोगा । यहीं पर 
लड्ढा जाने के समय मैंने क्रोध में भर समुद्र को सोखना चाहा 


था, तब समुद्रराज के जल के अधिष्ठात देवता ने मुमे प्रसन्न 
किआ था ॥१६॥ 


टिप्पणी--आदिकाव्य के कई एक टीकाकारो ने “अत्र पूर्व महारदेंवः 
प्रसादमकरोत्मझुः ” का अर्थ किया है “इसी स्थान मे सेठ बाधने के लिए, 
महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे । ” अथवा यही पर पुल बॉधघने के 
पहिले,शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी | अब विचारने की बात है, कि इन 
टीकाकारों का यह अर्थ कहाँ तक ठीक है। समुद्र से और महादेव जी से 
कुछ सम्बन्ध नही | फिर लंका जाते समय जो जो घटनाएँ हुई थी--अथवा 
जो जो कार्य किए. गए थे , उनके वर्णन के पूर्वप्रसंगो मे भी “ महादेव के 
प्रसन्न ” होने की चर्चा न पाई जाने के कारण , प्रत्युत समुद्रजल' के' 
अधिए्ठाता देवता का प्रसन्न हो कर सेठ बॉधने की सलाह देने का वर्णन 
पाए जाने के कारण , भूपणटीकाकार का किग्रा हुआ अर्थ जो उक्त 
श्लोक के नीचे दिया गया है युक्तियुक्त एवं प्रसंगानुकूल जान पड़ता है | 
१ नाशनंमविष्यतोतिशेपः | ( गो० ) २ महादेव--इति समुद्रराज 
उच्यते | ( गो० ) ३ प्रसादमकरोत्‌---सागरं शोपविष्यामीति कुपितस्थमे 
प्रसन्नत्वमकरोत्‌ | (गो०) ४ प्रभुः समुद्रजलाधिष्ठाता देव॥ | ( गो० ) 
#दक्चिण के संस्करणों मे “ प्रभु ” और उत्तर भारतीय संस्करणों में 
# विभुः ” पाठ है। 
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क्योंकि, समुद्र पर पुल बॉधने के पूर्व शिव जीने ओरोयमचन्द्र जी के 
ऊपर क्या कृपा की थी, इसका कुछ भी उल्लेख युद्धकाण्ड में नहीं पाया 


जाता | एक वात और है । “महादेव” शब्द से केवल त्रिनेत्र अथवा 
जिंपुरान्त कं शिव का -.ही बोध नहीं होता। महादेव शब्द्‌ का प्रयोग 


 श्रीविष्षु सहस्त नाम में विष्णु के लिए. भी हुआ है यथा आदि 


देवो महादेवो | 
अच राक्षतराजोब्यमाजगाम विभीषणः | 
 एपा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना ॥१७॥ 
यहीं पर राक्षसेश्वर विभीषण मुमसे आ कर मिले थे। दे 
४ ! बह देखो चित्र विचित्र उद्यानों से युक्त करिष्किन्धापुरी 
॥१०॥ 
: मुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः | 
अथ दृष्टा पुरीं सीवा किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८॥ 
यह रमणकपुरी सुपीव की राजधानी है। यहीं पर मैंने वालि 
को मारा था । वालि का पालित किष्किन्धापुरी को देख, सीता जी 
ते ॥१८॥ 
अब्रवीत्‌ पश्चितं वाक्य राम प्रणयसाध्वसा | 
सुग्रीव्रियभार्या भिस्तारापसुखतो उप ॥१६॥ 
अन्येषां वानरेन्‍्द्राणां स्तीमिः परिदता हम _। 
गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानी तव्वयाइनघ ॥२०॥ 
विलीत भाव से प्रीति एवं आद्र-पूर्वक श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । हे राजन ! हे अनघ ! मेरी इच्छा दे कि, सुमोष की प्यारी 
तारा आदि स्त्रियों के साथ तथा अन्य वानर श्रष्ठों की स्त्रियों के 
साथ मैं तुम्द्ारी राजघानी श्रीअयोध्यापुरी में प्रवेश करूँ ॥१६॥२०॥ 


# + 
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एयमुक्तोअ्थ बेंदेशा राघवः प्रत्युवाच ताम । 
एवमर्टविति किष्किन्धां प्रांप्य संस्थाप्य राघद; ॥२१॥ 
जब जानकी जी ने यह कहा, तब श्रोरःमचन्द्र जी ने उनसे 
उत्तर में कहा “बहुत अच्छा” । और जब विसान किषिकिन्धा में 
पहुँचा तब वहाँ उसे रोक दिआ ॥२१॥ 
विमान प्रेक्ष्य सुग्रीव॑ं वाक्यमेतद्वाच ह। 
त्रहि वानरशादूल सवान्‌ वानरपुद्भवान्‌ ॥२२॥ 
विमान को ठदरा श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्तीव को ओर देख, उन 
से यह कद्दा-हे वानरराज ! तुम समस्त वानरश्रेष्ठों से कह 
दो ॥२२॥ 
खदारसहिता; सब हयेध्यां यान्तु सीतया । 
तथा त्वमपि सर्वाभिः स्लोमिः सह महावल ॥२१॥ 
” कि, वे सब अपनी अपनी स्त्ियों को साथ लेकर, अयाध्या चलें । 
क्योंकि, सीता की इच्छा हे कि, वानरों को स्त्रियाँ सी उनके साथ 
अयोध्या चलें | हे महावत्ती ! तुम भी अपनी समस्त स्त्रियों को 
साथ लेकर अयोध्या चलो ॥२३॥ 
अभित्वरस्व सुग्रीव गच्छामः एुबगेश्वर । 
एयमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥२४॥ 
हे वानरराज सुप्रीव ! इस कार्य को कठपट कर डालो-- 
क्योंकि, अभी हमको ( बहुत दूर ) जाना है. अथवा हमको अभी 
यहाँ से चल देना है । अमित तेजस्वो श्रीरामचन्द्र जी ने छुप्ीव से 
जब यह कहा ॥२४॥ 
वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश सर्वे! समाहतः । 
प्रविश्यान्तःपुरं शीघ्र तारामुद्दीक््य भाषत ॥२४॥ 


मत 3 


पद्विशत्युत्तरशततस: सर्गे: १३१६ 


तब वानरराज श्रीसान्‌ सुमीव सब वानरों सहित अपने अन्त: 
पुर में गए और तारा को देख उससे बोले ॥२४॥ 
प्िये त्व॑ं सह नारीभिवानराणां महात्मनम् | 
राघवेणाभ्यनुज्ञता मेथिलीमियकाम्यया ॥२६॥ 


त्वर त्वमभिगच्छामो गद्य वानरयोषितः । 
अयोध्यां दर्शयिष्यामः त्वां दशरथस्रियः ॥२७॥ 
हे प्रिये! श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से और सीता जी की 
' प्रसन्नता के लिए तुम अन्य वानरपत्ियों को साथ लेकर, दमारे 
साथ तुरन्त चलो | हम तुम्हें श्रीअयेध्यापुरी और महाराज 
दशरथ की समस्त रानियों का दिखला लावेंगे ॥२६॥२७॥ 


सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा स्वाह्रशोभना । 
आहय चात्रवीत्‌ सवा वानराणां तु योपितः ॥२८॥ 
सर्वाइसुन्द्री तारा ने सुप्नीव के इन वचनों को सुन, समस्त 
वानर स्लियों का छुला कर उसने कहा ॥२८५॥ 
-छीग्रवेणा भ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वेश्ष बानरे: । 
मम चापि प्रिय कार्यमयोध्यादशनेन च ॥२६॥ 
महाराज सुप्रीव की आज्ञा से यदि तुस सत्र सेरे साथ अयोध्या 
पुरी को देखने के लिए चलेगी, तो ऐसा करने से सानों तुम 
मेरा बढ़ा प्रिय काये करेगी ॥२६॥ 
प्रवेश चापि रामस्य पौरजानपदें! सह । 
विभूतिं चैव सर्वासां ख्लीणां दशरथस्य च ॥३०॥ 


दर 
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' चहाँ सब पुरवासियों तथा जनपद्वासियों के साथ श्रीरामचन्द्र 
जी' की राजधानी में अवेश कर, हूस सब सद्दाराज दशरथ की 
रानियों का ऐश्वय देखेंगी ॥३०॥ 

तारया चाम्यनुज्ञाता सर्वा वानरयोषितः । 
रनेत्थ्यं विधिपू्षण कृला चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥३१॥ 
तारा की आज्ञा पाकर वे सब वल्ालझ्वार से यथाविधि सज- 
धज कर आ गईं | फिर विसान की परिक्रमा कर ॥३१॥ 
के. + ९ 
अध्यारोहन्‌ विमान तत्‌ सीतादशनकाडश्षया- । 
ताभिः सहोत्यित शीघ्र विमान प्रेक्ष्य राघवः ॥हैश॥ ) 
वे सीता के दर्शन की इच्छा से कटपट विमान पर चढ़ गई । 
तव तारा आदि वानरस्त्रियों को लेकर, उस विमान को आकाश , 
नें उड़ता देख ॥३२॥ 
चर हीं 
ऋष्यमूकसमीपे तु बेदेहीं एनरत्रवीतू । 
दृश्यतेब्सों महान सीते सविद्युदिव तोयदः ॥३३॥ 
ओऔर ऋष्यमूक पवेत के समीप पहुँच, श्रीरामुचन्द्र जी ने 
जानकी से फिर (मार्ग की जगद्दों को दिखा कर उनका ) वर्णन 
करना आरम्भ किआ | हे सीते ! यह जो विज्जली सद्दित पक बड़े 
मेघ की तरह बड़ा भारी पहाड़ देख पडता हे [३ -]॥ 
आऋष्यमूक्ा गिरिश्रेष्ठः काश्वनैधातुमिह तः । ः 
अत्राहं दानरेन्‍्द्रेण सुग्रीवेण सहागतः ॥३४)॥ 
सो यही ऋष्यमूकत पर्वत है। इसमें सुबर्ण आदि अनेक 
घातुएँ पाई जाती हूँ । यहीं पर सुश्ीव के साथ मेरा समागम हुआ 
था ॥रशष्टा। 
१२ नेपथ्यं--अलंकारं | ( गो० ) 


ग 
पर ० । 
है 
है ह 


) 
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समयशथ्च? कृतः सीते वधाथ वालिनो मया | 
एपा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना ॥३५॥ 
ओऔर यहीं मैंने बालि के मारने का संकेत क्िआ था अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञा की थी । यह रंगबिरंगे फूलों से लदे वृक्षों से पूर्ण, वनों के 
चीच पस्पासरोवर देख पड़ती है ॥३शा। 
- त्वया विहीनो यत्राहं विललाए सुदु!खितः । 
अस्यास्तीरे मया दृष्ठा शवरी धर्मचारिणी ॥३६॥ 
यहीं पर मैंने तुम्हारे वियोग से अल्यन्त दुःखित हो, विलाप 


किह्या था और इसीके तट पर घर्मंचारिणी शत्ररी से मेरी सेंड हुई 
थी ॥३६॥ 


अत्र योजनवाहुश् कवन्धो निहतो मया। 
दृश्यते च जनस्थाने सीते रश्रीमान्‌ वनस्पति! ॥३७) 
यहाँ पर मैंने एक योजन लंबी भुजाओं वाले कबन्ध को सारा 
था| देखो यह जनस्थान देख पड़ता है। हेसीते ! यह देखो, यह 
वह शोभायमान बठवृत्ष है, जिध्त पर जटायु रहा करते थे ॥३७॥ 
यत्र युद्ध महद्गुचं तब हेतोर्विलासिनि | 
रावणस्य नृशंसरय जटायोथ महात्मन) ॥३८॥ 
यहीं पर तुम्हारे लिए भहातेजस्वी जठायु के साथ निष्ठुर 
रावण का घोर युद्ध हुआ था ॥३५॥ 
१ समयः--सकेतः । ( गो० ) २ श्रीमान्‌ चनस्पतिंः जठायु-निवास 
भूतोवटः । तस्व श्रीमच्त्व॑ महात्मना जगायुपराधिणष्ठितत्वात्‌ | ( गो० ) 
बवा० रा० यु--८र३े ॥ 
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खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः। , 
त्रिशिराश्व महावीयें मया बाणेरजिह्गेः ॥३६॥ 
यह वही स्थान है, जहों पर मैंने »पने सीधे जाने वाले बाणों 
से खर का वध किआ था, दूषण को मार गिराया था और महा- 
बली त्रिशिरा को मारा था ॥३६॥ 
एतत्तदाश्रमपद्मस्माक वरवरणिनि | 
डर ए 
पणशाला दथा [चत्रा दृश्यते शुभदशना ॥४०॥ 
हे सुन्द्री |! यह हम लोगों का वही आश्रम है और यह वहद्दी 
हम लोगों की 7रणंकुटी है | हे शुभद्शना ! यह परण्णकुटी ( अब 
भी पू॑बत्‌ ) सुन्दर बनी हुई है ।४०॥ 
यत्र लव राक्षसेन्द्रेण रावणेन हता बलाव्‌ | 
एपा गोदावरी रम्या प्रसन्लललिला शिवा ॥४१॥ 
यहीं पर रावर से वरजोरी तुमको हरा था । यह वह्दी रम- 
णीक, शुभ और निर्मल जत्न वाल्ञी गोदावरी नदी हे ॥४१॥ 
अगस्त्यस्याश्रमो हां प दृश्यते पश्य मेथिलि । 
दीप्तश्चेबाश्रमो हांप सुतीक्षणस्य महात्मना ॥8श 
हे मैथिली ! यह अगस्त्य का आश्रस देख पड़ता है और यह 
चमचसाता मसहात्सा सुतीदण का आश्रम है ॥४२॥ 
वेंदेहि दृश्यते चान्र शरभद्भाश्रमो महान्‌ | 
_उपयातः सहसाक्षो यत्र शक्रः परन्दरः ॥४३॥ 
, हे चैदेहि ! यहाँ पर शरभक्ग का विशाल आश्रम देख पड़ता 
है। ( जिस समय हम लोग यहाँ आए थे डस समय ) सहस्वाक्ष 
देवराज इन्द्र भी यहाँ आए हुए थे ॥४शा 


है ४ 


पड्विशत्युत्तरशवतमः सर्गे: १३२३ 


अस्मिन्‌ देशे महाकायों विराधों निहतों मया। 
एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तन्ुमध्यमे ॥४४॥ 
इस जगह मैंने विशाल शरीरधारी विराघ नामक राक्षस को 
सारा था ! है तनुमध्यमे ! ( पतली कमरबाली ) ये तपस्त्रियों के 
आश्रम देख पढ़ते हैं ॥2४॥ 
अन्रिः कुलपतियत्र सर्यवेश्वानरपभः । 
अतन्र सीते त्वया दृष्ठा तापसी घर्मचारिणी ॥४५॥ 
जहा सूर्य अयचा अप्नि के ससान तेजस्वी कुलपति अब्नि 


. रहते हैं हे सीते ! यहीं पर धर्मचारिणी और तपस्विनीं अछुसूया 


न 


3 


जी से तुम्हारी भेंट हुईं थी ॥४श॥ 

[ टिप्पणी--रामायणकाल मे कुलपति वह अध्यापक कहलाता था, 
जो द्ससहस्॒ विद्यार्थियो का भस्णपोपण करता हुआ, उनको शिक्षा देता 
था। ] 

असो सुतनु शैलेन्द्रश्चित्रकूटः प्रकाशते | 
यत्र मां केकयी पृत्रः प्रसादयितुमागतः ॥७६॥ 

हे छुन्दर शरीर चाली ! देखो, यह पव॑तराज चित्रकूट शोभाय- 
मान हो रहे हैं, जहाँ १र मुझे मनाने के [लए कैकेयीपुत्र भरठ जी 
आए थे ॥४६॥ 

एपा सा यमुना द्राददश्यते चिंत्रकानना | 
भरद्वाजाश्रमों यत्र श्रीमानेष प्रकाशते ॥४७॥ 


रंगबिरगे फूलों से युक्त वृक्षों से भरे वनों के बीच बहती हुई 
दूर से यमुना नदी देख पड़ती है । इसके समोप ही मरद्वाज जी 
का शोभायमान आश्रम भी देख पड़ता है ॥४७॥ 
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एपा त्रिपथगां गछ्जा दृश्यते वरवर्णिनि । 
नानाहिजगणाकीर्णा सम्प्रपुष्ितकानना ॥४८॥ 
हे वरवर्णिनी ! यह त्रिपथगारमिनी गड्ढा हैं; जिनके उभय- 
सट पर विविध प्रकार के पक्षियों से युक्त और पुष्पित वृक्षों से 
थरिपूर्ण वन शोभायमान हो रहे हैं ॥४८॥ 


ध्रृड़िवेरपुर चेतदृगुहो यत्र सबागतः । 
एपा सा दृश्यते सीते सरयुयुपमालिनी ॥४६॥ 
आगे देखो वह झआज्ञवेरपुर है यहीं पर गुह से मेशा समागम 
हुआ था। हे सीते ! यह देंखो यह सरयु नदी है ; जिसके तट पर 


इच्वाकुकुलोड्ब राजाओं के ५किए हुए यज्ञों के स्मारकस्वरूप 
पत्थर के खंभों की पाँति की पाँति खड़ी है ॥४६॥ 


नानातरुशताकी्णा सम्प्रपुंष्पितकानना । 


एपा सा दृश्यतेज्योध्या राजधानी पितुमम ॥५०॥ 
विविध प्रकार के सेकड़ों पुष्पित वृक्षों से युक्त उद्यानों से 
शोभित, यह मेरे पता की राजधानी श्रीअयोध्यापुरी देख पड़ती 
है ॥५०॥ 


अयोध्यां कुरु वेदेहि प्रणाम पुनरागता। 
ततस्ते वानरा; सर्वे राक्षमश्च विभीषणः । 
उत्पत्योपत्य दर्शुस्तां पुरीं शुभद्शनाम्‌ ॥४१॥ 
तुम यहाँ लौट कर आई हो, सो तुस इसे प्रणाम करो | श्रीराम- 
बन्द्र जी के मुख से श्रीश्रयोध्यापुरी का नाम सुनते ही समरत 


१ यूपमालिनी--इच््वाकुमिस्तीरेयागानन्तरं कीरत्यर्थ शिलामिः 
ऋृतयूपवरतीत्यर्थ: | ( गो० ) 


कदर ४ +श् 

हि ७७. कक 

ह 
हज 


्ख 


पे 
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वानर ओर विभीषण उचक उचक कर, उस सुन्द्र श्रोअयोध्यापुरी/ 
के। देखने लंगे ॥५१॥ 
ततस्तु तां पाणड रहम्यमालिनीं 
पविशालक्ष्यां गजवाजिसकछुलाम । 
पुरीमयोध्यां दहशुः छुवज्गमा 
पुरी महेस्द्रस्य यथा5मरावतीश ॥५४२॥ 
इति घड्विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ - 
इन्द्र की अमराववीपुरी के तुल्य, सफेर अटा-अटारियों-बाली, 
चौड़ी चौड़ी सड़कों बाली ओर हाथो घाड़ों से भरी पूरी श्रोअयो- 
ध्यापुरी के वानर लोग देखने लगे ॥५२॥ 


[टिप्पणो--श्रीरामचन्द्र जी अभी श्रो्रयोध्या में नही पहुँचे; किन्तु 
आकाश में बड़ो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान में बैठ कर उन्होने चहुत दूर 
से श्रीअयोध्यापुरी को देखा था । दूर होने के कारण हो वानरों का अयोध्या- 
पुरी को उचक उचक कर “उत्पत्योपत्य” देखनः १५वें. श्लोक 
मे लिखा है। ] 


युद्धकारड का एकसी छुब्बीसवों सर्ग पूरा हुआ । 
7 < नल 
सप्तविशत्युत्तरशततमः सर्ग: 
88 नमन 
२5 तुदंशे ० ० 
पूण चतुदशे वर्ष पश्चम्यां लक्ष्मणाग्रज: । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य वनन्दे नियतो मुनिम्र ॥१॥ 
१ विशालकद्या--विशाल रथ्या | ( रा० ) 
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वनवास के चौदइवर्ष परे हो जाने पर, पठचसी के दिन 
श्रीरामचन्द्र जी भरह्वाजमुनि के आश्रम में पहुँचे, उनके 
यथाविधि प्रणाम किआ ॥१॥ 


सोप्पृच्छदभिवाद्यन भरद्वाजं तपोधनम | 


शृणोषि कचिद्धगवन्‌ सुभिक्षानाम्रयं परे ॥२॥ 

श्री रामचन्द्र जी ने तपोधन भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर 
पेंछा कि--हे भगवन्‌ ! श्रीअयोध्यापुरी में सब कुशल-पृ्रेक तो 
है! दर्मिक्षाद से वहाँ किसी के कष्ट तो नहीं सिल्रा ॥२॥ 


कचिब्वच युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः । 
एबमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजों महाम्म॒निः ॥३॥ 
प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्व प्रहष्टवत्‌ । 
पह्ूदिग्पस्तु भरतो जटिलस्ताां प्रतीक्षते ॥४॥ 
पाढुके ते पुरस्क्ृत्य सर्व च कुशल ग्रहे । 

तां परां चीरवसन प्रविशन्तं महावनम ॥५॥। 
ख्नीव॒तीयं च्युतं राज्याद्मेकाम॑ च केवलम । 
पदाति त्यक्तसबंस्व॑ पितुवंचनकारिणम_ ॥६॥ 


भरत, प्रजा का पाज्नन दो भलं भॉति करते हैं ? मेरी सब. 
माताएँ तो जीवित हैं ? श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार प छने पर 
महामुनि भरद्वाज उनसे अत्यन्त प्रसन्न हो मुसकक्‍याते हुए बोले 
यथाविधि स्नान न करने के कारण शरी” में मैल लपेटे, जटा 
रखाए ओर तुम्दारी खड़ाउओं के अपने आगे रखे हुए, भरत 
तुम्दा रे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्दारे घर में सब कुशल- 
पूर्वक है। दे रघुनन्दन ! जब तुम महाबन के जा रहे थे; तब 


है 


न 


सप्तविशत्युत्तत शततमः सर्गे: ३२७ 


मैंने देखा था कि, ठुम पुराने चीर वसन पहिने हुए हो, ख्नो तुम्दारे 
साथ है, राज्य से प्थक हो चुके हो--केवल घर्म में मन लगाए 
हुए हो | पैदल चल रहे हो, सर्वेस्व त्याग कर, पिता की आशज्षा 
पात्न में निरकत दो ॥शाशाशाह्। 

[ टिप्पणी--“स्मितपूर्च' शब्द के प्रयोग मे रहस्य हैं | महर्षिभरद्वाज 
त्रिकालदर्शी ऋषि थे | अ्रतः वे जानते थे कि श्रोरामचन्द्र साक्षात्‌ 
जगदीश्वर का अवतार हैँ | अतः सब जानते हुए भी उनका अयोध्यापुरी 
के कुशल समाचार पूंछुने का उपक्रम ऋषि के मन में गुदयुदी उत्पन्न 
करने वाला था | अतः थे म॒प्क्याए थे | ] 

सवंभोगेः परित्यक्त स्वगच्युतमिवामरप्‌ | 

दृष्टा तु करुणा पूत् ममासीत समितिज्ञय ॥७॥ 
कैकेयीवचने युक्त वन्‍्यमूलफला शेनम्‌ | 

साम्पतं सुसमृद्धाथ समित्रगणवान्वत्रम ॥८|| 
समीक्षय विजितारिं ता मम प्रीतिरतु चमा। 

सब च सुखदुःखं ते विदित मम्र राख ॥६॥ 
यक्तया विपुल प्राप्त जनस्वानंत॒तदिकस । 


? व्राह्मणाय नियुक्तस्य ९ रक्षितुः सवंवापसान ॥१०॥ 
सब भोग्य पदार्थों के त्यागे हुए हो और स्त्रगच्युव देवता की 
तरह जान पड़ते हो | कैफेयी के कथनानुसार तुम फन्नफूत्त खाने 
का सदूल्प कर चुके हो | दे समरव्रिजयो! तुम्हारी उस समय 
की दशा देख मेरा मत बड़ा दुःखी हुआ था। किन्तु इस समय 
ठुमको सब प्रकार से भा पूरा और इछमित्रों ओर स्वजञनों के 


१ ब्रह्मणार्थे ऋषिजनरक्षुणाथ | ( गो० ) २ नियुक्तस्य--तैर्याचितत्व 


( गो० ) 


श्श्र८ युद्धकाण्डे _ 


साथ शत्रु के जीत कर लौटा हुआ देख, मुके बड़ी असन्नता दो 
रहीं है। हे राघव ! जनसथान में रह कर जो तुमने बहुत से सुख 
ढुःख भोगे, तपसर्चियों के प्रार्थना करने पर, ऋषियों की रक्षा के 
लिए, जनस्थान-वासी राक्षसों का वध कर, तुमने. सब तपरिवर्यों 
की रक्षा की--ये सब बातें मुझे! मालूम हैं ॥ज८॥६॥१०। 

रावणेन ह॒ता! भाया ब्भूवेमनिन्दिता । 


मारीचदशनं चेव सीतोन्मथनसेव च ॥११॥ 
जैसे रावण ने तुम्हारी अनिन्दित भायों सीता के हरना 
चाहा था तथा पीछे उसे हरा था और जिस प्रकार सारीच कपटी 
हिरन का रूप धर कर सामने आया था। सो भी मुझे विदित 
हे ॥११॥ हि 
जी] ० 
कवबन्धदशन चैत्र पम्पाभिगमनं तथा । 


सुग्रीवेण च ते सख्यं यत्च वाली हतस्तवया ॥१२॥ 
फिर कबन्ध का मिलना और उसका वध तथा पम्पा की ओर 
तुम्हारा जाना और वहां तुम्हारे साथ सुप्रीव की मैद्री का द्ोना और 
तुम्हारे हाथ से वालि का सारा जाना भी मुझे मालूम है ॥१२॥ 
एः » ब् 
मार्गणं चैव वेदेह,: कम वातात्मजस्य च | 
विदितायां च बेदेद्यां नलसेतुयेथा कृतः ॥१३॥ 
तदनन्तर सीता जी की खोज करवाना, हनुमान जी छारा 
सीता का पता लगाया जाना। नल द्वारा समुद्र पर पुत्न का बाँघा- 
जाना भी मुझ मालूम है ॥१श॥ 
यथा वा दीपिता लड्ढा पहुष्टेहेरियूथपेः । 
सपुत्रवान्धवासात्य/; सवल; सहवाहन; ॥१४॥ 


० 


१ हता--हतु मीप्सिता | ( गो० ) 


शह 


>सछ 


शो सप्तविशत्युचरशवतस: सर्गे: १३२६ 


यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकण्टकः । 
समागमश्च त्रिदशैयया दत्तरच ते वरः ॥१५॥ 
फिर वानरयूथपत्ियों द्वारा लक्ढडा का फूंका जाना वथा पुत्र, 
भाई बन्धु, मंत्री, दीवान, फौज फ्राटा, हाथियों, घोड़ों और रघथों 
सहित देवकण्टक रावण का लड़ाई में मारा जाना, तदनन्तर 
देवताओं का तुम्दारे सामने आना और उनसे तुमको वरदान का " 
मिलना भी सुमे मालूम है ॥शशाश्शा 
हे सर्वे ममेतद्विदितं तपसा धमवत्सल । 
ग अहमप्यत्र ते दक्मि वरं शक्त॒भ्रुतां वर ॥१६॥ 
हें धमंबत्सल ! ये सब बातें मुझे अयने तपोव्न से समय समय 
पर भाछून दोती रही हैं। दे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ! में भी तुमको 
वर देता हूँ ॥१६॥ 
श्थध्यमद ग्रह्दोदमयोध्यां श्वो गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसा वाक्य प्रतिग्रह्य तृपात्मनश ॥१७॥ 
आज सेरा आतिथ्य स्वीकार कर, कल्ल तुम श्रोअयोध्यापुरी 
को चले जाना। राजनन्दन रघुनन्दन ने भरद्याज जो की आज्ञा 
को शिरोधाय कर ॥१७॥ 
बाढमित्येव संहष्टो धीमान्‌ वरमयाचत्त । 
“£- शकाले फलिनों हक्षाः सर्वे चापि मधुस्तवाः ॥१८॥ 
फूलान्यमृतकल्पानि वहूनि विविधानि च | 
भवन्तु माग भगवन्नयाध्यां प्रति मच्छत$ ॥१६॥ 
और अत्यन्त आनन्दित हो ऋदष्टा बहुत अच्छा | तदनन्तर बुद्धि- 
समान श्रीरामचन्द्र जी ने यह वर मोगा कि, हे सुनि ! आपके वरदान 
१ अर्ध्य--पूजां | ( गो० ) 
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से में यह चाहता हूँ कि, यहाँ से लेकर अयोध्यापुरी तक, फलने की 
फसल न होने पर भी समस्त वृक्षों में फल लगें और उनमें मधु 
टपका करे | उनमें लगे हुए फल अमृत के समान मीठे, बहुत और 
विविध प्रकार के हों ॥१८॥१६॥ 


«५ [ टिप्पणी--भरत जी के राजसी आतिथ्य की बात श्रीरामचंद्र जी 
को विदित हो गई थी अतः भरद्वाज जी के तपोबल की थाह श्रीरामचंद्र 
जी पा चुके थे | इसीसे उन्होने ऋषि प्रवर से यह वरदान माँगा । ) 
तथेति च॒ प्रतिज्ञाते वचनात्समनन्तरम । 
2: 
अभवन्‌ पादपाश्तन्र संवगंपादप्सलिभा। ॥२०॥ 


जब श्रीरासचन्द्र जी ने यह वर माँगा, तब भमरद्वाज ने कहा 
“तथास्तु”-- ऐसा ही होगा | तदछुसार प्रयाग और अयोध्या के 
बीच लगे हुए वृक्ष स्वग में लग हुए वृक्षों के समान ( फलवान ) 
हो गये ॥२०॥ 


निष्फूला; फलिनश्रासन्‌ विपुष्पा: पृष्पशालिनः । 
शुष्का: समग्रपन्नास्ते नगाश्चेव सघु खबाः 
सवबतो योजना त्रीणि गच्छतामभवस्तदा ॥२१॥ 


जो वृक्ष पहिले कमी फलते ओर फूलते न थे, वे भी फलने 
ओर फूलने लगे। जो सूख गए थे, उनमें हरे हरे पत्ते निकल 
आए | वृक्षों से सध टपऋने लगा | प्रयाग से लेकर अयोध्यापुरी 


तक के साग छे दोनों ओर बारद्द वारह कोस के समस्त वृक्ष, इस 
अकार के हो गए ॥२१॥ 


ततः -प्रह्ठाः पबगर्षभास्ते 
वहूनि दिव्यानि फलानि चैव। _ 





अष्टाविशत्युत्तरशततमः सर्गः १६३१ 


कामादुपाश्नन्ति सहस्तशस्त 
जे 
मुदान्विता; *स्वगंजितों यथैेव ॥२२॥ 
इति सप्तरविशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
हजारीं वानरश्रेष्ठ, अत्यन्त प्रसन्‍न होते हुए बहुत से फलों को 
भर पेट खा खा कर, इस प्रकार हर्षित दो धूमने लगे, जिस प्रकार 
स्वर्गीयजन ( स्ववगे में रहने बाले) हर्षित हो, घूमा करते हैं. (२२॥ 
युद्धकार्ड का एकसौ सत्ताइसवॉ सर्ग पूरा हुआ | 
4 वि अकाल 
अष्टाविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
+- ४8 ड 
अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः | 
चिन्तयित्वा हनूमन्तमुवाच पुवगोचमम्‌ ॥१॥ 
अब श्रीअयोध्यापुरी जाने की चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने 
कुछ (मन ही मन) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा ॥१॥ 
जानीहि कच्चित्कुशली जनो दृपतिमन्दिरे । 
शृड्डिवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ ॥२॥ 
तुम शीघ्र श्रीअयोध्यापुरी में जाकर देख आओ कि, राज- 
- मन्दिर में सब कुशलपूर्वक तो हैं | जाते हुए जब तुम ऋगवेरपुर 
में पहुँचो, तब वनवासी गुह से, ॥२॥ 
निषादाधिपति ब्रृद्दि कुशल वचनान्‌ मम । 
श्रुत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ ॥३॥ 
जो निषादों का राजा है, मेरी ओर से, कुशलसंबाद कहना । 


? स्वर्गजितो--स्वर्गिणश्व । ( गो० ) 
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जब बह मेरा कुशलसंवाद सुनेगा भौर जानेगा कि, में आरोग्य 
हूँ और मेरी चिन्ता दूर हो गई है ॥३॥ 
भविष्यति गुहं। प्रीतः स *मात्मतमः सखा । 
अयोध्यायाश्र ते मार्ग रप्रहत्ति भरतस्य च ॥४॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगहः 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशल वचनान्‌ सम ॥५॥ 
तब गुह प्रसन्न होगा | क्‍योंकि बह मेरा मित्र है ओर हींन- 
जाति का 'होने पर भी में उसे अपने समान ही समभता हूँ। 
निषादाधिपति धुह तुमको श्रीअयोध्या का मार्गे और भरत का , 
समस्त वृत्तान्त हर्षित मन से बतला देगा। मेरी ओर से तुम 
भरत जी से सेरे कुशल समाचार कहना ॥४॥५॥ 
रसिद्धाथ शस मां तस्मे समाय सहलक्ष्मणम्‌ | 
हरणं चापि वैदेशा रावणेन बल्लीयसा ॥६॥ 
सुग्रीवेण च संसर्ग वालिनश्च वध रखे । 
मेथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता सवया ॥७॥ 
लक्ष्यित्वा महातोयमापगापतिमव्ययमस्‌ | 
उपायान सम्रुद्रस्य सागरस्य च दशेनम ॥८॥ 
ओर कहना कि में पिता की आज्ञा का पालन कर सीता ओर 


लक्ष्मण सहित आता हूँ। सीता का बलवान रावण हारा हरा 
जाना, सुभीव के साथ मेत्रो का द्वोना, युद्ध में मेरे द्वाथ से बालि 
१ आत्मसमः द्वीनजातिमनवेक्ष्य प्रेमातिशयेन गुहमिच्ताकुकुलीनम- 


मन्यत | ( गोौ० ) २ भ्रज्नति-- इत्तान्तं | ( गो० ) ३ सिद्धार्थ-- निव्यूद 
पितृवचनपरिपालनरूपप्रयोजनं । ( गो० ) 





7. 
हक 
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का मारा जाना, सीता का खोजा जाना और तुम्हारे द्वारा सीता 
का पता लगना, अपार समुद्र लाँध कर तुम्हारा उसके पार जाना, 
लंका में तुम्हारा सीता का पता पाना, समुद्र के तीर वानरों का 
पहुँचना, समुद्र छा दर्शन ॥६॥७॥८॥ 

यथा च कारितः सेतू रावणश्र यथा हतः । 

वरदान महेन्द्रेय ब्रह्मणा वरुणेन च ॥६॥ 

समुद्र पर सेतु का बाँना जाना, मेरे दाथ से रावण का वध 

इन्द्र ब्रह्मा ओर वरुण का वरदान ॥ध्। 

महादेवप्रसादाब् पित्रा मम समागसम्‌ | 

उपयान्त च मां सोम्यं? भरतस्य निवेदय ॥१०॥ 

सह राक्षपराजेन हरीणां प्रवरेण च | 

एतच्छू वा यमाकार* भजते भरतस्तदा ॥११॥ 

महादेव जी के अनुम्रद् से महाराज दशरथ के आत्मा के साथ 

मेरी भेंट और फिर कपिराज सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण 
सहित मेरा ( लौट कर ) श्रीअयोध्यापुरी के समीप आना आदि 
समस्त वृत्तान्त धीरे घीरे तुम भरत जा से कहना । इन सब वातों 
को खुन भरत के चेहरे का रंग कैसा द्दोता है अर्थात्‌ उनके सुख की 
आकृति से ( दृर्ष या शोर ) क्या प्रकट होता है ॥१०॥११॥ 

स चतेवेद्तिव्य: स्यात्‌ सव यच्चापि मां प्रति । 

लित्वा शत्रगणान्‌ राम; प्राप्य चानुच्म यश; ॥१२॥ 

उपयाति समृद्धाथंः सह मित्रेमहावल्ेः । 


झेयाश्व सर्वे हत्तान्ता भरतस्येद्धितानि च ॥१३॥ 


कम कल | आ क ७ अमवबन जलन इलंज-बारंसअक बम 4 आय नाक प्रभाकर नामक दया 
१ सौम्येत्यनेन मन्‍्द मन्द कथय | अन्यथा हृठान्मठागमनश्नवर्ण हर्पोत्य 


उन्मस्तको भवेदिति मावः । ( गो० ) २ आकारं--म्ुखप्रसादादिक | (गो०) 
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अथवा उनकी मेरे अ्रति केसी भावना है--ये सब बातें तुम 
जान क्षेना । मरत से यह भी कह देना कि, श्रीरामचन्द्र समस्त 
शत्रुओं को जीत कर सर्वोत्तम यशपा ओर पिता को भाज्ञा का 
पालन कर, पूर्णमनोरथ हो महाबलवान्‌ मित्रों सहित अयोध्यापुरी 
के निकट आ पहुँचे हैँ | मेरे तिषय की जो जो बातें हों, उन सबको 
जान लेना और भरत की चेष्टाओं पर विशेष ध्यान देना ॥१२॥१श॥ 


तत्त्वेन मुखबर्णन दृ्या व्याभाषणेन च । 
संवकाससमद्धं हि हस्त्यश्वरथसड्डूलम्‌ ॥१४॥ 


इस प्रकार मेरे आने का समाचार सुन, भरत के मुख की ४ 


रंगत और निगाह कैसी हुईं और उन्होंने क्या कद्दा--इन बातों 
की यथार्थ जानकारी प्राप्त करना । क्योंडि इष्ट पदार्था से परिप्‌रो 
ओर हाथी घोड़ों और रथों से भरा पूरा ॥१४॥ 

पितृपैतामह राज्य कस्य नावतयेन्मनः । 

सद्भगत्या भरतः श्रीमान्राज्यार्थी चेत्सवर्य भवेत ॥।१५॥ 

भ्रशास्तु बसुधां ऋृत्स्नामखिलां रघुनन्दन; | 

तस्य घुद्धि च विज्ञाय व्यवसाय च्‌ वानर ॥१६॥ 

यावन्न दूरं याताः सम प्षिप्रमागन्तुमहेसि । 

इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्मारुतात्मजः ॥१७॥ 


वापदादों का राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता | 
बहुत दिनों तक राज्य कप्ने से यदि श्रीमान्‌ भरत जी अब स्वयं 
हीं राज्य करने के अमिलाषी हों; तो वे ही समस्त प्रथिवी का 
पालन करें | दे हनुमन्‌ ! जब तक में यहाँ से वहुत दूर ( श्रीअयो 
ध्यापुरी की ओर ) पहुँचू दी पहुँचू , उसके पूर्व ही भरत के मान- 


न ५ 
"न 
| न्द्र 


हा 
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सिक्र विचारों का भेद्र लेकर ( और यदि उनके विचार मेरे विरुद्ध 
हों तो, ) ठुम तुरन्त लौट आना | पवननन्दन हनुमान ज्ञी को जच 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जो ने आज्ञा दो ॥९५४॥१६॥१णा 


४५ 


[ टिप्पणी--मस्त जी के शोल स्वमात से रघुनन्दनराम भली 


” भोति परिचित थे, तथापि मानव स्वमाव-सुलम चाज्चल्य पर भो 


हू 


उनका पूरा ध्यान था । ] न 
मालुषं धारयन्‌ रूपमयोश्यां लरितों ययौं | 
अथोत्पपात वेगेन हनुमान मारुवात्मजः ॥१८॥ 

तब वे मनुष्य का रूप घर कर तुरन्त श्रीअयोध्या की ओर 
रवाना होने का तेयार हो गए। पवननन्दन हनुमान जी उछल 

कर आकाश में पहुँचे ॥१८॥ 
गरुत्मानिव वेगेन जिधृक्षन्‌ शुजगोत्तमस' | 
लड्ठयित्रा पिवृपथ विह्गेन्धालयं शुभभ ॥१8॥ 

ओर जैसे गरुड़ बड़े वेग से किसी महासप के ऊपर मपठते 
हैं, वैसे दी वे बढ़े वेग से चल्ते। वे चायुमाग के नाँध कर, बड़े 

पत्नियों के उड़ने के माग से ( उड़ते हुये चले जाते थे ) ॥१६॥ 
गड़्ायमुनयोमध्यं सन्निपातमतोत्य च | 
श्रूद्धवेरपुर भाप्य गुहमासाद वीयेबान ॥२०॥ 

गह्ला यझ्रुना के सज्डम के। नॉव वलवान हनुमान शद्गवेरपुर 
शुह् के पास जा पहुंचे ॥२०॥ 


स वाचा शुभया हुऐटी हलुमानिदमब्रवीत्‌ ! 
सखा तु ढव काकुरूवी राम; सत्यपराक्रम: ॥२१॥ 
सहसीतः सर्ौमिन्रिः स तवां कुशलमत्रवीत्‌ | 

. पश्चमीमद्य रजनीमुपित्वा वचनान्‌ सुने; ॥२२॥ 
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भरद्दाजाभ्यनुज्ञातं द्रक््यस्यय्ेव राघवस्‌ । 
एचमुक्‍्ता महातेजाः सम्परहृष्ठतनूरुहः ॥२३॥ 
उत्पात महावेगो वेगवानविचारयन? | 
सोपश्याद्रामतीय” च नदीं बाह्ुुकिनीं तथा ॥२४॥ 


वहाँ उन्होंने प्रसन्नताप्‌ वेक गुद्द से यह शुभ वचन कहदे-हे 
गुह ! तुम्हारे सत्यपराक्रमी मित्र श्रीरासचन्द्र जी ने अपना तथा 
सीता और लक्ष्मण का कुशल्लसंवाद तुमसे कहलाया है। आज 


७ 


पव्म्वसी की रात को, वे भरद्वाज जी के कहने से उन्हीं के आश्रम ४ 


में रहकर बितावेंगे । फिर उनकी आज्ञा से वे कल वहाँ से रवाना 
होंगे और यहीं उनसे तुम्हारी भेंट होगी। यह कह महातेजरवी 
एवं वेंगवान्‌ दन्नसान जी रोयें फुला और मार्ग चलने की थकावट 
को कुछ भी न समझ अथवा रास्ते के नदी, चन ओर पहाड़ों की 
सनोरस शोभा की ओर ध्यान न दे, आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने 
भाग में परशुरामतीर्थे, ( अर्थात्‌ परशुरामघाट ) और बालुकिनी 
नदीं को देखा ॥२१॥०२॥२३॥२४॥ 


गोमतीं तां च सोञ्पश्यद्वींमं सालवन तथा । 

प्रजाश्च वहुसाहस्राः स्फोताज्लननपदानपि ॥२४॥ 

स गत्वा दूरमध्वानं त्वरित) कपिकुल्जरः । 

आससाद द्रुमान फुल्लाबन्दिग्राससमीपगान्‌ ॥२६॥ 

गोसती नदी तथा भ्रयानक सालबन, सहस्रों लोगों से भरो पूरी 

चस्तियों और बढ़े बड़े समुद्शशाली नगरों के देखते हुए बहुत दूर 
चल कर, कपिकश्रेष्ठ हतुमान्‌ जी बड़ी तेजी से नन्द्ग्राम के निकट 

१ अविचारयन--अध्वक्षममगणयन्‌ | ( शि० ) 


जज, 





५. 


। 
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विविध पकार के पुष्पित वृक्षों से भरे पूरे एक उपवन में 
पहुँचे ॥२५॥२६॥ है 
[ टिप्पशी--पाश्चात्य परिडतों की श्रान्त धारणा है कि रामायण 
काल में भारतवर्ष में नगरों की संख्या अल्प थी किन्तु २५ वे श्लोक के 
अन्तिम पाद से इस अ्रात धारणा का निराकरण हो जाता है | ] 
स्लीमि (धर * 
; सपुत्रेह द्ृश्व रममाणरलडम्क्ृतान_। 
सुराधिपस्योपवने यथा चेत्रर्थे द्रमान_॥२७॥ 
उन्होंने वहाँ जा कर देखा कि, वहाँ के बूढ़े बड़े लोग और 


7 अलडकृत स्वियाँ, अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ आनन्द में मनन 


हों, बैसे दी शोभायमान जान पड़ती हैं ; जैसे चैत्ररण्वन अथवा 
नन्द्नवन में लगे हुए वृत्त शोभायमान होते हैं ॥२७॥ 
क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चीरकष्णाजिनाम्वरस्‌ । 


दद्श भरतं दीन॑ कृुशमाश्रमवासिनम््‌ ॥२८॥ 
तद्नन्तर अयोध्या से एक कोस के फासले पर ( नन्दिग्रास में ) 


, ची और काले म्गचर्स को पढहिने हुए, शरीर से कृश, उदास मन 


किए आश्रमवासी भरत को हनुमान जी ने देखा ॥२८॥ 
जटिलं मलदिग्धाड़ अआतृव्यसनकर्शितम्‌ | 
9 ०» ( 
फलमूलाशिन दानव तापसं धर्मंचारिणम्‌ ॥२६॥ 
हन्नुमाम जी ने देखा कि, भरत जी के ।सर पर जटाजूद है, 
सारे शरीर में मैल चिपटा हुआ है ओर श्रीरामचन्द्र के वियोग- 
जन्य दु:ख से वे दुःखी हो रहे हैं। वे फल सूल खाते हैं, इन्द्रियों 
को अपने वश में कर तप में रत रह कर, धर्मावरण में संलग्न 
है ॥२६॥ 
१ दान्तं--ऋहिरिन्द्रियनिृहशालिनं । ( गो० ) 
बा० रा० यु०--८४ 


न 
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समुन्नतजटाभारं वरकलाजिनवासससभ्‌ | 
श्नियतं रमावितात्मानं ब्रह्मपिसमतेजसम ॥३०।) “ 
उनके सिर के ऊपर बालों की लंबी जटाएँ बढ़ गई हैं । उन 
जठाओं के भार के वे अपने सिर पर रखे हुए हैं अथवा बालों 
का जूड़ा बॉघे हुए हैं| वे वल्कलवस्र ओर काक्े हिरन की चास के 
वस्त्र पहिने हुए हैं। वे अपनी बाणी तथा अपने मन के अपने 
वश में किए हुए हैं ओर न्रह्मर्षि के समान तेजरबी हैँ ॥३०॥ 
पाहके ते पुरस्कृत्य शासन्तं वे वसुन्धराम । 
चातुवण्यस्य लोकसय त्रातारं सबतो भयात्‌ ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की खड़ाउओं के अपने आगे रख, वे प्र्थिवी 
का शासन कर रहे हैं ओर चारों वर्शमयी प्रजा की, समस्त भयों 
से रक्षा कर रहे हैं ॥३१॥ 
उपस्थितमसात्येश्व शुचिभिश्च पुरोहित! । 
बलमुख्येश्व युक्तेश्व काषायाम्बरधारि।भः ॥३२॥ 
उनके समीप काषायवस्धधारी एवं इंसान्दार मंत्री , सेनाध्यक्ष 
ओर पुरेहित बैठे हुए हैं ॥३२॥ 
न हि ते राजपुत्र तं चीरकृष्णमाजिनाम्वरम । 


परिभोक्‍त 5्यवस्यन्ति पोरा३ वे धर्मवत्सलम ॥३३॥ 
जब धर्मबत्सल भरत जी ने काषायवस्ध और काले मग का 
चर्म धारण कर रख। था, तब उनके पाश्वेचर्ती जनों ने भी ( मुनि 


वेषधारी राजा की सेवा में रह कर ) अन्य प्रकार के वस्म पहिन 


ग्रः 





१ नियतं - नियतवा्च | (गो० ) ३ भावितात्मानं--ध्यातात्मान- 
मिति मनोनियमोक्ति; | ( गो० ) ३ पौरा:---परि परितो वर्तमाना अ्रपि 
पौरा: । ( गो० ) 


हि 


4 ज 
हे 
ज्जैब बह 
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कर उनके पास रहना उचित नहीं समझा । अतः वे भी कापायवस्ध 
पहिने हुए थे ॥शशा। 
०» पक पी] 
ते धरममिव धर्मज्ञ देहवन्तमिवापरम_। 
उवाच प्रा्नलिवाक्यं हनुमान_मारुतात्मजः ॥३४॥ 
धर्म की सूर्तिमान दूसरी मूर्ति, धर्म के जानने वाले भरत जी 
से पवननन्द्न हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर कहा ॥३४॥ 
वसन्तं दएडकारण्ये य॑ त्वं चीरजटाधरम्‌ । 
अनुशोचसि काकुत्सथं स तवां कुशलमत्रवीत्‌ ॥३४॥ 
हे देव ! तुम रात दिन जिन दण्डकारण्यवार्सा और चीर 
जटाधघारी की चिन्ता में ड्वे रहते हो, उन श्रीरामचन्द्र जो ने 
तुम्हारे लिए अपना कुशल्संबाद भेजा है ॥३श॥ 
प्रियमाख्याम्ि ते देव शोक त्यन सुदारुणम | 
अस्मिन मुह्तें म्रात्रा त्वं रामेग सह सद्ृतः ॥३ द। 
देव ! में तुमको यद्द प्रियसवाद सुनाने को आया हूँ--- 
अब तुम इस अत्यन्त दारुण शोक के त्याग दो। थोड़ा ही देर में 
तुमसे तुम्हारे भाई का सेंट हो ज्ञायगी ॥३६॥ 
निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्थ च मथिलीम । 
ए्‌ मित्रे ९ 
उपयाति समृद्धाथ: सह मित्रेमहावल्ठेः ॥३७॥ 
शोरामचन्द्र जी रावण के सार, सीता को भ्राप्त कर, चनवास की 
अवधि पूरी कर, मह्दावलवान्‌ मित्रों के साथ लिए हुए आ रहे हैं॥३७॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा वेदेही च थशस्विनी । 
सीता श्समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शची ॥३े८॥ 
उनके साथ मसहातेजस्च्री लक््मण ओर यशस्त्रित्ती लानकी जी मी 


१ समग्रा--सम्पूर्ण मनोरथा । ( गो० ) 


के 
॥ 
पु 


मनेारथा सीता के साथ लिए हुए आकर, तुमसे शी्न मिलने ही 
चले हैं ॥३८॥ 

एयमुक्तो हज्युमता भरतों श्रातृवत्सल$ 

पपात सहमा हृष्टो हषात्‌ मोह जगाम ह ॥३६॥ 

हनुमान जी के मुख से श्रीरामचन्द्र के आने की बात निकलते 

ही भाठ्वत्सल मरत जी एक साथ आनन्द के आवेश में भर, 
मूछित हो, भूमि पर गिर पड़े ॥३६॥ 

तेतो. मुहृर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य -च राघवः 


हनुमन्तम्ुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम ॥।४०॥। 
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है। इन्द्राणी शची सहित इन्द्र की तरह श्रीरामचन्द्र जी परिपूर्ण 


फिर कुछ देर बाद सावधान हो, भरत जी उठ बैठे और ऊँची 
स्वॉस लेते हुए, प्रियवादी हनुमान जी से यह बोले ॥।४०॥ 
अशोकजेः प्रीतिमयें! कपिमालिड्डय सम्प्रमात्‌ । 
सिषेच भग्तः श्रीमान्‌ विपुलेग्खबिन्दुभिः ॥४१॥ 
प्रीति में भर आदरपूवक श्रीमानू भरत जा ने हनुमान जी को 
अपने गले लगा आनन्द से उत्पन्न बड़े बड़े आनन्दाश्रओं से इनके 
शरीर को तर रर दिआ। ( तदनन्तर बोले ) ॥४१॥ 


देवा वा मानुपषो वा स्वमनुक्रोशादिंहागतः 

प्रियाख्यानस्य दे सोम्य दंदामि ब्रवत) प्रियम_ ॥४२॥-५ 
गयवां शतसहस्र च ग्रोमा णांच श॒तं परम ) 

सकुण्डलाः शुभाचारा भाया: कन्याश्च षोडेश ॥४३॥ 
हेमवणाः सुनासोरूः शशिसोम्याननाः खियः 


सवाभग्णासम्पन्ना; सम्पन्ना: कुलजातिभि। ॥४४॥ 
१ विपुल:--गुरुभि: | ( गो० ) 





हे 


4 
श्र्द 
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तुम चाहे मनुष्य दो चाहे देवता । तुमने वढ़ी कृपा की जे। यहाँ 
आए। है सौम्य ! हर दर्षसमाचार के सुनाने के पुरस्कार में 
में तुमको १ लाख गौएँ और १०० गाँव और लियाँ बनाने के लिये 
१६ कारी युवतियाँ देता हूँ । ये ४वरतियाँ कुण्डलों से भूषित, सुन्दर 
नासिकाएँ वाली, चन्द्रमा जैसे मुख वालीं, अच्छे आचरण वाली, 
समस्त आमूषणो से सजी हुई और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं । 
अथात्‌ कुल्नीन घरों की हैं और उनके शरीर का रंग खुबणे जैसा _ 
है ॥४२॥४३॥४४॥ 
निशम्य रामागमन दृपात्मज: 
कपिप्रवीर॒स्य वद्द्गुतोपभम_। 
प्रहर्षितों रामदिदृक्षयाभवत्त्‌ 
पुनश्च॒ हर्पादिदमन्नदीद्ध च! ॥४४॥ 
इति अपष्टारविशत्युत्तरशततमः सर्ग ॥ 
कपिश्रे उठ इनुमान जी के मुख से श्रारासचन्द्र जी के आने का 
अद्भुत समाचार पा, राजकुमार भरत जी। श्रीरामचन्द्र जी के 
दर्शन करने की इच्छा से अत्यन्त हर्पित हुए और दइर्पषिद 
अन्तःकरण से पुनः यह बोले ॥४५॥ 
युद्धकाए्ड का एकसो अद्वाईसवों सर्ग पूरा हुआ। 
“--४६४8--< 
एकोनत्रिंश दुच्रशततमः सर्गः 


७-०० है) * ००० 


वहूनि नाम पर्षाए गतस्य सुमहद्धनम_। 
शुशोम्यहं भीतिकरं मम्र नाथस्य की्तेनम_॥१॥ 
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- महाविकट वन में गए हुए मेरे स्वासी के! बहुत वर्ष बीत गए; 
किन्तु आज मुझे उनका सुखदायी समाचार-सुनने को मिला है ॥१॥ 


कल्याणी वबत गायेयं लौकिकी प्रतिभाति में । 


एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥२॥ 
संसार कम एक कहावत श्रसिद्ध है कि, यदि पुरुष जीता 
रहदे तो सो वर्षो के पीछे भी उसको आनन्द प्राप्त होता है ॥२॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्‌ समागमः । 


कस्मिन्‌ देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः । ३॥ 
भत्ना यह तो बतलाओ श्रीरामचन्द्र जी की वानरों के साथ / 
मिन्नता कैसे हुईं ? उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिए. 
मैत्री हुई ? यह सब वृत्तान्त ठींक ठीक तुम मुझसे कहो ॥३॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण श्च्ृस्यां समुपवेशितः । 
आचचक्षे ततः सब रामस्य चरितं बने ॥४॥ 
जब तपरिवर्यों के बैठने योग्य आसंन पर ( चटाई पर ) बिठा 
कर भरत जी ने हनुमान्‌ जी से यह पूछा ; तब उन्होंने श्रीराम- 
के जी के उन समस्त चरितों के कहा, जो बन में उन्होंने किये 
शा क्‍ 
यथा प्रत्नाजितो रामो मातुदेत्तो वरस्तव । ्ट 


यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो मृतः ॥५॥ ; 
हलुमान्‌ जी वोले--हे प्रभो ! ( यह तो तमको मालूम ही है 
कि) तुम्हारी माता ने किस प्रकार वर साँग कर, श्रीरामचन्द्र के. 
वन में भेज्ञा, तदनन्तर किस प्रकार पुत्नरशोक से महाराज दशरथ 


मरे ॥श॥ 
+ औ अस्वा-तपस्मव विन व पे कक पक पु 2 हा 
३ श सने । “अतिनामासन बृसी,” इत्यमरः | (गो०) 


| 
॥ 


| 
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यथा दतैस्लवमानोतस्तूण राजंग्रहात्‌ प्रभो । 
त्वयाज्योध्यां प्रविष्देन यथा राज्यं न चेप्सितप ॥६॥ 
फिर किस तरद् तुमको दूत ननिहाल से शीघ्रतापर्वऋ 
श्रीअयोध्यापुरी में लिवा लाए | फिर किस प्रकार तुमने श्री अयोध्या- 
पुरी में आकर राज्य करना न चाहा ॥8॥ 
चित्रकूट गिरिं गला राज्येनामित्रकशन । 
सिमन्त्रितस्त्वया आ्राता धर्मगाचरता सताम ॥७॥ 
स्थितेन राज्ञो बचने यथा राज्यं विसर्जितम । 
आयस्य पाढुके ग्द्न यथाउसि पुनरागतः ॥८॥ 
परम्परागत नियमानुसार राज्य सौंपने के लिए तुम भाई' के 
पास चित्रकूट गये, परन्तु पिता के वचन पर अटल रहने के 
कारण श्रीरामचन्द्र जी ने राज्य लेदा स्त्रीकीर न किआ । और 
जिस अकार तुस अपने बढ़े भाई की खड़ाऊँ लेकर फिर अयोध्या 
में: लौट आए ॥ »५८॥ न्‍ 
सवमेतन्‌ महावाहो यथावद्विदितं तब | , 
लगि प्रतिप्रयाते तु यद्वुत्त तन्निबोध में ॥६॥ 
है महाबाहो ! यद्द सब तो तमको यथावत्‌ मालूम ही है। 
तुम्हारे लौट आने के वाद जो जो घटनाएं हुई उनको में कहता हूँ, 
तुम छुनो ॥६॥ 
' अपयाते लयि तदा समुद्श्रान्तमृगद्धिजस्‌ | 
श्परिद्रनमिवात्यथ तद॒ने समपच्चत ॥१०॥ 
जब तम श्रीअयोध्यापुरी को लौट आए, तव उस वन के समस्त 


पशुपक्ती विकल से दिखाई देने लगे ॥१०] 


१ परिथूनं--परितप्तं | (गो०) 


५ 
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तद्ध स्तिमृदितं घोर सिंहव्याप्रमंगायुतप््‌ । 
प्रविवेशाथ विजन सुमहद्ृण्ठकावनम्‌ ॥११।॥ - 
तथ श्रीरामचन्द्र जी हाथियों से खूँदे हुए ओर सिंहों व्याप्नों 
तथा म्रगों से परिपूर्ण उच्च वियादान्‌ दसडकवन में घुसे ॥११॥ 
तेषां पुरस्ताट्बलवान गच्छताम्‌ गहने बने | 
निनदन्‌ तुमहानाद विराधः प्रत्यहश्यत ॥१२॥ 
उस गहन बन में जाते जाते उन्होंने देखा कि, विराध नाम 


का एक राक्षस बढ़े जोर से सिंह की तरह दद्दाड़ता हुआ, सामने 
चत्ना आता है ॥१२॥ 


' तमुस्क्िप्प महानादमूध्वंबाहुमघोमुखम्‌ | 
निखाते प्रश्चिपन्ति सम नदनन्‍्तमिव कुझ्नरस ॥१३॥ 
हाथी की तरह चिंघारते हुए कबन्ध को (दोनों भाइयों ने ) 
पकड़ कर उठा लिया और उसकी दोनों भ्ुजाएँ ऊपर कर तथा मुह 
नीचे कर गड्ढे में डाल कर गाढ़ दिआ ॥१श॥ 
तत्कत्वा दुष्करं कम भ्रावरो रामलक्ष्मणों । 
सायाहे शरभद्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥१४॥ 
इस दुष्कर काम को कर दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
शाम होते होते शरभ्ग के रमणीक आश्रम में पहुँचे ॥१७॥ 
शरभझे दिवं प्राप्ते रामः सत्यपराक्रमः । 
अभिवाद्य मुनीन सर्वाज्ञ नस्थानम्ुपागमत्‌ ॥१५॥ 
जब शरभन्न जी स्वर्गंबरासी हो गए, तब सत््यपराक्रमी श्रीराम- 


चन्द्र जी वहों के रहने वाले समस्त मुनियों के प्रणाम कर, जन्न- 
स्थान में पहुँचे ॥१५॥ 


जल 
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ततः पश्चास्छूपंणखा रामपाश्व॑मर॒ुपागता | 
ततो रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मण: सहसोत्यितः ॥१६॥ 


प्रमुद्य खज़ं चिच्छेद कर्नासं महावलः । 
९ न भीमकर्मण 
| चतुदंश सहस्राणि रक्षसां गम ॥१७॥ 
हतानि वसता तत्र रापवेस महात्मना । 
एकेन सह संगम्य रणे रामेण सद्भनाः ॥१८॥ 
इसके बाद सूपनखा श्रोराम चन्द्र जो के पास न्ञआाई। तब 
श्रोरामचन्द्र जी की आज्ञा से महावली लच्सण ने लपक कर और 
तलवार निकाल कर , उससे उसके नाक और कान काट ढाले | 
तत्पग्बात्‌ १७,००० भयह्लुर कम करने वाले राक्षसों के ज्नर्थान 
में रहते समय महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने मार डाला! उस ससय 
चौद॒द इज़ार राक्षजों ने एकसाथ आक्रमण किआ था, किन्तु 
अकेले श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में ॥ ६॥ १७॥१८॥ 


अहश्वतुथ भागेन* निःशेषा राक्षसाः क ता; । 
महावला महावीयांस्तपसों विप्नकारिण! ॥१६॥ 
उन सब राक्षसों के लगभग सवा तीन घंटे में निःशेष कर 
डाला। वे सच राक्षस बड़े चलवान्‌, बड़े पराक्ममी थे और तप- 
स्वियों का तपस्या में विन्न डाला करते थे ॥१६॥ 
निहता राघवेशाजों द्डकारएयवासिनः । 
राक्षसाश्र विनिष्पिष्टा!ः खरश्व निहतो रणे ॥२०॥ 
१ अहश्चतुर्थभागेन--अहृश्चतुर्थोयामः । ( गो० ) 


सीन ननमन-न- 
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तथा दण्ढफवन में रहा करते थे। उन सब को श्रीरा मचन्द्र 
जी ने मार ड/ल्ा । राक्षसों के मार श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में 
खर को मारा ॥२०]। 
ततस्तेनारदिता वाला रावणं सम पागतां । 
रावणाज्ुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षस; ॥2१॥ , 
सूपनखा रावण के पास गई और वहाँ रोई धोई। रावण 
का एक अनुचर था, जिसका नास मारीच था ओर वह बड़ा 
भयछुर था ॥२१॥ | 


लोभयामास बैंदेहीं भूववा रत्नमयो मगः । 

अथैनमन्नवीद्रामं वैदेही ग्र्नतामिति ॥२२॥ 

अहो मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति | 

ततो रामी धनुष्पाणिर्धावन्तमनु धावति ॥२३॥ 

उसने रत्नमय म्रग का रूप घारण कर सीता को लुभाया ! 

तव जानकी जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा कि, इस हिरन को 
पक्रड़ लाइए | वाह ! यह कैसी सनोहर कान्ति वाला म्रग है । 
इससे तो हमारे आश्रम की अपुर्ब शोभा होगी। तब श्रीरामचन्द्र 
जी ने उस दौड़ते हुए म्ग का पीछा किआ ॥२२॥२३॥ 

स॒ तं जघान धावन्तं शरेशानतप्बंणा । 

अथ सोम्य दशग्रीवो मृगं याते तु राघवे ॥२४॥ 

लक्ष्मएे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्र मं तदा । 

जग्नाह तरसा सीतां ग्रह: खे रोहिणीमिव ॥२४॥ 


उस दौड़ते हुए मृग को श्रीरामचन्द्र जी ने एक वाणविशेष 
क्‍ से मार ढाला । दे सौम्य ! श्रीरामचन्द्र जी के उस स्ग के पीछे 


है 


ध्ल 


(प्र 


के बता 
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जाने पर तथा लक्ष्मण जी के भी आश्रम छोड़ वादिर चले जाने 
पर, दृशओीव रावण आश्रम में घुसा ओर वलात ( जबरदस्ती ) 
स्रीता को पकड़ कर भागा, मानों आछाश में मद्नलग्रह रोहिणी 


को दरवा हो ॥२४॥२श॥ 


त्रातुकामं ततो युद्धे हलवा ग॒ध्न॑ जठायुषस्‌ । 
प्रेगुद्य सीतां सहसा जगामाशु स रावणः ॥१6॥ 


जटाय ने सीता की रक्षा करनी चाही; किन्तु रावण उसको 
भार कर और सीता के पकड़ कर, तुरन्त वहाँ से उला 
अया ॥२६॥॥ 


ततस्लवद्भुतसक्लाशा: स्थिताः पव॑तमूधेनि | 
सीतां थ्रह्दीत्वा गच्छन्तं वानरा! पवतोपमा) ॥२७॥ 


दरशु विस्मितास्तत्र रावणं राक्षताधिपम्‌ | 
प्रविवेश ततो लड्ढां रावणे लोकरावणः ॥२८॥ 
उस समय पव्च॑त के समान अद्भुताछार वानर, जो पवत के 
शिखर पर बैठे थे, सीवा के ले जाते हुए राक्षसराज रावण को 
देख, विस्मित हुए और लोकों के रुज्ाने वाला रावण लंका में 
जा पहुंचा ॥रणास्पा। 
ता सुवरणपरिक्रान्ते शुभे महति वेश्मनि | 
प्रवेश्य मैथिली वाक्ये; सान्तयामास रावणः ॥२६॥ 
सोने की चहारदीवारी अर्थात्‌ परकोटे से'युक्त बड़े लंबे चौड़े 
रमणीक एक घर था महल में रख, रावय सीता को समझाने 
ओर लुभाने लगा ॥२६।। 
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वणवद्भाषितं तस्य त॑ च नेऋ तएड्भचम्‌ । 
अचिन्तयन्ती वदेही अशोकवनिकां गता ॥३०॥ 


किन्तु सीता जी ने उसके समस्त वचनों की और उस राक्षस- 
श्रेष्ठ की तिनके के बराबर भी परवाह न की। तदनन्‍्तर रावण 
मे सीता को अशोकवाटिका में ले जा कर रखा ॥३०॥ 


श्ु छ्‌ हक 
न्यवतत ततो रामो मृर्ग हत्या महावने | 


निवत मानः काकुत्सपोष्द वा ग्रभ्न॑ प्रविष्यथे ॥३१॥ 
उधर दण्डकबन में स्ग को धार श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी 
कुटी की ओर लौटते समय जदायु के। देखा और वे उसे देख 
बड़े दुःखी हुए ॥३१॥ 


ग्रध्नं हतं ततो दग्ध्धा राम्ः पियसख पितुः । ' 
गगंमाणस्तु पेंदेहीं राघवई सहलक्ष्मणः ॥३२॥ 
अपने पिता के प्यारे मित्र उस मरे हुए गीघ के जला कर, 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र ज्ञी सीता को ढू दने लगे ॥३१२॥ 
गोंदावरीमन्यचरद् नोदेशांथ पुष्पितान्‌ । 


आसेदतुमेहारण्ये ऋबनन्‍्ध नाम राक्षसम्‌ ॥३ ३॥ 
गोदावरी नदो के किनारे फूंते हुए वनों में हूँ ढ़ते हुए उस 
दृण्डकवन में उनको कबन्ध नामक राच्ास मिला ॥१श॥ 


द॒तः कबवन्धवचनद्राम। सत्यपराक्र सः । 


ऋष्यमूर्क॑ गिरि गता सुग्रीवेण सम्रागवः ॥३४॥| 
कृबन्ध के कहने से सत्यपराक्रमी श्रोरामचन्द्र जी ऋष्यमूक 
पवत पर यए और वहाँ सुमीव से मिले ॥३४७॥ ह 


है] 


है. जी 
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तयोः समागम: पूर्व प्रीत्या हार्दो व्यजायत । 
अ्ात्रां निरस्तः क्रुद्धेन स॒ग्रीवो वालिना पुरा ॥३४॥ 
उन दोनों का समागम होने पर दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। 
बालि ने सुग्रीव को क्रोध में भर राजधानी से निकाल दिआ 
था ॥३५॥ 
इतरेतरसंवादाद प्रगाढ: प्रणयस्तयों: । 
रामस्य वाहुदी गेंण स्वराज्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥३ ६॥ 
बातचीत में एक दूसरे का वृत्तान्त जानने पर, उन दोनों में 
गाढ़ो मैंत्री हो गई | तब श्रीरामचन्द्र जी के बाहुबल से, सुमीच को 
उनका राज्य मिल गया ॥३६॥ 
वालिनं समरे हत्वा महाकाय॑ महाचलम्‌ | 
(९ ध्े 
सुग्रीयः स्थापितों राज्ये सहितः सवेवानरे! ॥३७॥ 
महाकाय एवं मद्दावली वालि को यद्ध में मार, श्रीरामचन्द्र जी 
ने समस्त वानरों सहित सुग्रीव को राज्यसिद्दासन पर वैठाया ॥३णा 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्याश्व मार्गणम्‌ । 
आदिष्टा वानरेन्‍्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥३े८॥ 
दश कोव्यः छत्नद्भानां सवा: प्रस्थापिता दिशः । 
तेषां नो विप्रकृष्ठानां विन्ध्ये पदंतसतमे ॥३६॥ 
तथ सुप्रीच ने राजनन्दिनी जानकी का पता लगाने की अतिज्ना 
की और वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से दुसकरोड़ वानर्‌ दर्सो 
दिशाओं में भेजे गएं। उनसे से हस लोग विन्ध्याचल पर्वत पर 
हूँ ढ़ने के लिए गए ।रेप॥ ३६ 
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सृश शोकाभितप्तानां महान कालोअ्त्यवतत | 
श्राता तु शृध्रराजस्य सम्पातिर्नाम वीयवान ॥४०॥४ 


समाख्याति सम वसति सीताया रावणालये । 
सो शोकपरीतानां दुःख तज्ज्ञातिनां नुदन्‌ ॥४१॥ 
देंढ़ते ढेंढ़ते जब बहुत समय' बीत गया और सीता का कहाँ भी 
पता न चला ; तब' हम सब लोग अत्यन्त दुःखी हुए । तब ग्रभराज 
जटायु के वीर भाई समस्पाति ने बतत्लाया क्वि, सीता रावण 
के घर में हैं । तब मेंने अपने दुःखी भाइयों का दुख मिटाने के 
लिए, ॥४०॥४१॥ 


आत्मवीय समास्थाय योजनानां श्॒तं प्लुतः। 
तत्राहमेकामद्राक्षमशोकव निकां गताम्‌ ॥७२॥ 
अपने बलवोय के सद्दारे सौयोजन चौड़े समुद्र को लॉघ 
ओर लंका में पहुँच, अशोकवाटिका में सीता को देखा ॥४२॥ 
कौशेयबस्धां मलिनां निरानन्दां दृदवताम्‌। 


तया समेत्य विधिवत्‌ पृष्ठा स्बमनिन्दिताम ॥४३॥ 
केवल एक मेली रेशमों साड़ी पहिने हुए शोकपीड़ित पाति- 
ब्रत को हृद्तापूबेक पालन करतीं हुईं, अनिन्दिता सीता के पास 
से गया ओर सब हाल ठीक ठीक पूछा ॥४१॥ 
अभिज्ञानं च से दत्तमचिष्मान स महामणिः । 
अभिज्ञा्न मरण्ि लब्ध्वा चरितार्थोपहमागतः ॥४४॥ 
ओर पहिचान के लिए मैंने श्रीरामचन्द्र की हुई अँगूठी 


उनको दीं।फिर उनसे चमसचमाती चड़ासणि ले और अपना 
कास पूरा कर ॥४४॥ 
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मया च पुनरागम्प रामस्याह्लिष्टकर्मणः । 


अभिज्ञानं मया दत्तमर्चिष्मान स महामणि। ॥४४॥ 
में अक्लिप्टकरमो श्रीराम चन्द्र जी के पास लौट" आया और 
सीता जी की दी हुईं चिन्हानी वह चमचमाती महाचूढ़ामणि 
ओरामचन्द्र जी के दी ॥3४॥ 
श्रुत्वा तु मैथिली हुएस्वाशशंसे च जीवितम्‌। 
जीवितान्तमनुप्राप्तः पीलाउ्यृतमिवातुरः ॥४६॥ 

.. भरण अवस्था को प्राप्त याद किसी रोगी मनुष्य को अमृत 
पीने को मिल जाय, तो उस समय उघ्छो जैसे जीने की आशा 
वँवती है, बैसी ही श्रीरामचन्द्र जी फ़ो सीता का समाचार पाकर 
अपने जीवन की आशा वध गयी ॥४५॥ 

उद्योजयिष्यन्नुद्योगं दश्ने कार्म वधे मनः । 

जिधांसुरिव लोकान्ते सबोक्कोकान_विभावसुः ॥४७॥ 
फिर श्रीरासचन्द्र जी ने लंका का साश करने के लिए चैंसा 
उद्योग किआ ; जैसा कि, अलयकालीतन अश्निदेव प्रलयकाल में 
सब का लाश करने का उद्योग झरते हैं। अथवा उद्योग करने में 
उद्यत हो, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ता का विध्व॑ंस करने की इच्छा से ह 
प्रसय समय में सव क्लोगों का नाश ऋरने वाले अप्नि की तरह 
रोष किआ ॥४७॥ । 


ततः समुद्रमासाद्य नल सेतुमकारयत्‌ । 
अतरत्‌ कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥४८॥ 
फिर समुद्र तट पर पहुंच, श्रीरामचन्द्र जी ने नल के हाथ 
से समुद्र कें ऊपर पुल वेंघवाया ओर उस पुल पर द्वो कर समस्त 
वानरी रुना समुद्र के पार हुईं ॥४८॥ 





|; 
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प्रहस्तमवधीज्नीलः कुम्भकण तु राघवः । 
लक्ष्मणो रावणसुदं स्वयं रामस्तु रावणम्‌ ॥४६॥ 


लंका में पहुँच नील ने ( रावण के प्रधान अमात्य ) भ्रहस्त 
को, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मकर्ण को, लद््मण जी ने राव के पुत्र 
इन्द्रजीत को तथा स्वयं श्रीरामचन्द्र जी ने रावण का वध 
किआ ॥४६॥ 


) 
स शक्रेश समागम्य यमेन वरुणेन च । 
महेश्वरस्वयं भू भयां तथा दशरथेन च ॥४०॥ ' 

तदनन्तर इन्द्र, यम, वरुण, मद्दादेव, ब्रह्मा तथा महाराज 

दशरथ आ कर श्रीरामचन्द्र जी से मिलें ॥५०॥ 
तैश्च दतवरः श्रीमान्पिभिश्च समागतः । ! 


सुर्पिभिश्च काकुत्स्थोी वरॉस्लेमे परन्तपः ॥५१॥ 
इन देवताओं ले श्रीरामचन्द्र जी को वर दिए । फिर ऋषि 
लोग आकर श्रीगामचन्द्र जी से मिले | देवषियों से भी परन्तप 
ओरामचन्द्र जी को चरदान ग्राप्त हुआ ॥५१॥ 
स॒ तु दत्तवरः भीत्या वानरेश्च समागतः । 
पृष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥१२॥ 
इस अकार वरदान पा कर और पुष्यक विसान में बैठ वानरों 
सहित शऔरीरामचन्द्र जी किष्किष्धापुरी में आए ॥५२॥ 
त॑ गद्गां पुनरासाद् वसन्‍्त मुनिसन्निधों । 
अविध्न पुध्ययागेन श्वो राम द्रष्टुमह सि ॥५३॥ 
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फिर वहाँ से रवाना हो श्रीरामच॑न्द्र जो गद्ठा के तट पर 
भरद्वाज सुनि के आश्रम में आ गए। अब कल पुष्प नक्षत्र में 
“आप से और श्रीरामचन्द्र जी से सेंट होगा ॥४श॥ 


« ततस्तु सत्यं हनुमद्नचों मह- 
न न्विशम्य ह्टो भरतः कृताबलिः । 
उवाच वाणी मनसः प्रहर्षिणीं 


चिरस्य पूर्ण! खल्ुु मे मनोरथ। ॥५४॥ 
इति एकोनत्रिंशद्धत्तररततमः सर्गः ॥ 

7४ हनुमान ज्ञी के सुख से मघुरवाणों में समस्त सत्य सत्य 
4 ' चत्तान्त खुन, भरत ज्ञी हर्षित हो गए और मन से ( चनावटी नहीं) 
... हर्षित करने वाले यह वचन हाथ जोड़ कर बोले कि, आज बहुत 
दिनों की मेरी साथ पूरी हुई ॥५४॥ 

« [ टिप्पणा--हनुमान जी लौट कर श्रीराम जो के पास न गए अत्युत 
नंदिय्राम ही में ठहरे रहे क्योकि श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा था 
“यत्य बुद्धि च विशाय व्यवसाय च वानर | याव्रन्न दूर॑ यातास्म क्षिप्र 


का मागन्तुमहंसि ।” ११८ श्लोक १६ | १७ हनुमान जी ने जत्र भरत के मन 
पं की स्वच्छुता को माप लिया तब वे नन्दिग्याम ही में रुक गए:--लौद कर 
नहीं गए. । ] | 
युद्धकारड का एकसौ उनतीसर्वों सगे पूरा हुआ | 
थ् “+कै-- 
॥ दि ९ 
त्रशद्त्तशततमः सगे; 
बानरों पा 


श्रत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रम 
हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्न परवीरहय ॥१॥ 
| चबा० रा० यु०--८५ 
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श्रीरामचन्द्र जी के आगर्मन का यह परमानन्ददायी संवाद सुन, 
सत्यपराक्रमी भरत ने हित हो, शत्रुघाती शत्रन्न को आज्ञा दी ॥0॥ 


श्दैवतानि च सर्वाणि चेत्यानिर नगरस्य च। 
सुगन्धमाल्येवांदित्रेरचन्तु शुच॒यों नराः ॥२॥ | 
नगर के सब कुलदेवताओं के मन्दिरों तथा साधारण देव 
मन्दिरों में गन्धसाल्यादि ले, गाजे बाजे के साथ जा कर और 
पविन्न हो लोग पूजा करें ॥२॥ 
सता स्तुतिपुराणज्ञा; सब वेतालिकास्तथा । 
सर्वे वादिन्रकुशला गणिकाश्वापि सट्न शा! ॥३॥ 
पुराणज्ञ ओर विरुदावज्ञी जानने वाले समस्त सूत तथा 
समरत बंदीजन तथा बाजों के बजाने में कुशल बजतरी लोग ओर 
नाचने गाने वाली वेश्याओं के कुण्ड के कुण्ड ॥३॥ 
अभिनियान्तु रामस्य द्रष्ु शशिनिभ मुखम |. . 
भरतस्य बच श्रत्वा शत्र घ्र/ परवीरहा ॥४॥ ेु 
विष्टी रनेकसाहल्लाश्ो दयामास वीयेवान । 
समीक्षुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च ॥५॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परम | 


सिश्वन्तु पृथिवीं, कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा ॥६॥ 
श्रीराम चन्द्र जी के चन्द्रसमान मुख का दर्शन करने के लिए 
चलें-। भरत के ये वचन सुन, शन्र॒घातां शन्नन्न ने कई सहस्र कुली 
कवाड़ियों और कारीगरों को आज्ञा दी कि, नन्दिआ्नाम से अयोध्या 


१ देवतानि--कुलदैवतानि | ( रा० ) २ चैत्यानि--साधारणदेवता- 
यतनानि | ( रा० ) 








ट 
! 
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के बीच की सड़क ठीक करें। जहाँ कहीं रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो 
॥ अथोत्‌ नीचा ऊँचा हों वहाँ उसे मट्टी से भर कर और छील कर 
वराबर एकसा कर दें | फिर वर्फ के समान शीतल जल्न से सड़क 
पर छिड़काव करें ॥2॥५॥६५॥ 
तवो5भ्यवकिरन्‌ लन्‍्ये लाजेः पुप्पैश्व सबंश) । 
समुच्छितपताकारपु रथ्याः पुरवरोचमे ॥»॥ ह 
फिर सड़कों के ऊपर फूल ओर लाजा विखेर दें। पुरियों 
में उत्तम अयोध्यापुरी की सब सड़कों पर कंडियाँ लगा दी 
जाँय ॥७॥ 
शोभयन्तु च वेश्मानि सयेस्योदयन प्रति । 
श पुष्पे ५, 
स्ग्दामभिमुक्तपुष्पे! सुगन्येः 'पद्भवणकेः ॥८॥ 
सूर्य के निकलने के पूत्र ही नगरी के समस्त भवन फूल 
मालाओं और मोत्ती के गुचड्ठा तथा सुपन्धित पाँच रंग के पदार्थों 
के चूर्ण से सज्ञा दिए जाँय ॥८॥ 
राजमार्ग मपम्वाधं किरन्तु शतशो नराः | 
राजदारास्तथामात्या! सेन्‍्याः सेनागणाहुणा; ॥६॥ 


ब्राह्मणाश्च सराजन्या: श्रेणीम्रुर्यास्तथा गणाः । 
धृष्टिजयन्तो विजयः सिद्धायें हथसाथकः ॥१०॥ 
अशोको मन्त्रपालथ सुमन्त्रश्वापि नियेयु) । 
मत्तेर्नागमहर्सेश्च शातक्षम्भविभूषितेः ॥११॥ 

१ पंचवर्णकैः--पंचचविंघवर्णद्रव्यचूरों. | ( गो० ) 


| 
7 


जरा हू. क0 >-गान्‍क हू 8०. 


रॉ 
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राजमार्ग पर ( जगह जगह ) रगबिरंगे चौक परे जाँय । 
राजमार्ग पर सैकड़ों मनुष्य पंक्तिचद्ध खड़े हो ! ( ये सब तैयारी हो 
जाने पर ) रानियाँ, अमात्य, सेनिक, सेनिकों की लिया, ब्राह्मए 
राजसाताएँ, प्रधान वैश्य और नगर के महाजन भर धृष्ट, जयन्त, 
विजथ, सिद्धाथं, अर्थशाधक, अशोक मंत्रपाल ओर सुमंत्र ये 
आठों मंत्री सोने के गहनों से अलकृत सहस्नों मदमाते द्वाथियों 
को साथ ले मिकलें ॥६॥१०॥११५॥ 


अपरे हेमकक्षयाभि; सगजामिः करेणुभिः । 
नियेसुस्तु रगाक्रान्तै रथेश्च सुमहारथा। ॥१२॥ 
इनके अतिरिक्त अन्य लोग भी झले के होदों में हथिनियों पर 
तथा साधारण द्वाथियों पर बैठ कर चल्ले | बहुत से लोग घोड़ों 
पर चढ़ कर छोर बहुत से बड़े बढ़े भद्दारथीं रथों में बैठ कर 
ले ॥११॥ 
शक्त्युप्ठिप्रासहस्तानां सध्चजानां पताकिनाम्‌ । 
तुरगाणां सहसेश्च मुख्येम्रुंब्यनरान्विते! ॥१शे॥ 
पदातीनां सहस्रेश्व धीराः परिह्वता ययुः 
ततो यानान्युपारूढा: सवा दशरथस्रियः ॥रिश। 
कौसल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रां चापि नियेयु॥ 
कैकेय्या सहिताः सर्चा नन्दिग्राममुपागमन्‌ ॥१५॥ 
बहुत से लोग शक्ति, यथ्टि, प्रास, ध्वजा पताकादि ले कर चले। 
सहत्तों वीर पैदल्ल भी थें। महाराज दशरथ की सब रानियाँ 


- कौसल्या ओर सुमित्रा को आगे कर, कैकेयी सहित सचारियों में 
चैठ बैठ कर, नन्दि्राम्त में पहुँची ॥१३॥१४॥१श॥ ४ 


. 
न "क्र, , पु ८ 
“ 

नी, .. 
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पद. उरस्न च लगरं तु नन्दिग्राममुपागमत्‌। 
प+$. अश्वानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥१ ६॥ 
॥ 
9. शंडडदुल्दुभिनादेन सश्चचालेब मेदिनी । 
रह द्वि ज्ञाति ख्येध मार रेप 05 बज 
है नातिमुख्यधमोत्मा श्रेणीमख्येः सनेगमः ॥१७॥ 


माल्यमोदकहस्तैश्च सन्त्रिभि्मरतों हृद!। 
शहमभेरीनिनादेश्च चन्द्भिश्चाभिवन्दितः ॥१८॥ 


॥ * अयेहीक्यों वल्कि श्रीअयोध्यापुरी के समस्त निवास्री दी 

५3 नन्दिआम में जमा द्वो गये । घोड़ों का टापों ओर रथों के पउद्ियों 

/ की घर-घराहट से तथा शद्ठों और ढुन्दुमियों के बजने से, ऐसा 

॥४* होइल्ला मचा कि, जान पड़ा सानों प्रथिवी कॉँप उठी। न्राह्मण, 

है। जत्रिय और चैश्य जाति के मुखियों, सेठों, महा ननों, मंत्रियों को 
साथ ले तथा हाथों में पुष्प रालाएँ और लडड़ ( मेंट के लिए ) 
लिये हुए, सडात्मः भरत आश्रम ( नन्दिग्राम ) से आगे चले। 
साथ में शद्भ ओर दुन्दुभी वज्ञ रदी थीं ओर वद्दीजन स्तुतिपाठ 
कएते जाते थे ॥१ ॥॥१७॥ १८॥ 


। आपेपादों ग्रहीत्वा तु शिरता धर्मकोविदः । 

पाणडुरं छत्रमादाय शुकह्रमाल्योपशोभितम्‌ ॥१६॥ 

॥ शुक्के च वालव्यजने राजाहें हेम भूपिते । 

(व उपवासझृशों दीनश्वीरझष्णाजिनास्वर। ॥२०॥ 

ए्. धर्मकोविद भरत अपने सीस पर श्रीरामचन्द्र जी की पाढुकाएँ 


का रखे हुए थे । सफेद पुष्ममालाओं से शोभित सफेद छाठा और 
+ राजाओं के योग्य साने की डडी का सफेद चेंचर वे लिये 


रे 
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हुए थे । उपवास करते करते भरत जी का शरीर क््श हो गया 
था। बे दीन हो रहे थे तथा गेरुआ वस्र ओर काले हिरन का 
श्वर्म पहिने हुए थे ॥१६॥२०॥ ५ 
भ्रातुरागमन्न श्रुत्वा तत्व हषमागतः । 
प्रत्युधयौ ततो राम महात्मा सचिवेः सह ॥२१॥ 
समीक्ष्य भरतों वाक्यम्रुवाच पवनात्मजम | 
कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता ॥२२॥ 
भाई का आगमन सुन महात्मा भरत बहुत प्रसन्न हुए और ' 
मंत्रियों को साथ लिए हुए वे श्रीरामचन्द्र 'जी की अग॒वानी को 
' यैदल ही चले | फिर हनुमान जी की ओर देख भरत जी ने उनसे 
कष्ठा--वानर स्वभाव ही से चशम्वल हुआ करते हैँ । तुम कहीं 
अपनी स्वाभाविक चश्वल्नतावश तो श्रीरासचन्द्र के आगमन का 
संबाद सुनाने मु के नहीं आए हो ॥२१॥२२॥ 
[टि प्पणी--“कापेयी चलचित्तता” हनुमान जी के प्रति व्यंग्य वाक्य 
था | हनुमान जी तो ब्राह्मण का रूप धारण कर भरत जी' के पास गए 
थे | हनुमान जी वानर हैं भरत जी को यह वात क्यो कर विदित हुई !] 


न हि पश्याम्रि काकुत्स्थं राममाये परन्तपम्‌ । 
कचिन्न खलु दृश्यन्ते वानरा। कामरूपिणः ॥२३॥ ८. 
क्योंकि न तो श्रेष्ठ एवं परन्तप श्रीरामचन्द्र जी दी आते 
हुए दें ख हक हैं ओर न कासरूपो वानर ॥२३॥ 
बमुक्ते बचने हनुमानिदमत्रवीत । 
4 कप > 
अथ चिज्ञापयनेेव भरतं सत्यविक्रमम्‌ ॥२४॥ 
जब भरत जी ने इस प्र झार कहा, तब हनुमान जी अपने कथन 
5 . की सत्यता जतलाने के लिए सत्यविक्रमो भरत जी से बोले ॥२४॥ ; 
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| सदाफलान झुसुमितान्‌ हक्षान्‌ प्राप्य मधुखवान । 
ह भरद्वाजम्रसादेन मत्तश्रमरनादितान्‌ ॥२५॥ 


. भरद्वाजसुनि की कृपा से रास्ते के सब बृक्ष सदा फल देने 
चाले, मधुर रस बद्दाने वाले और मस्त मौंरों से गुव््जायमान हो 


रहे हैं ॥२श। 


“- तस्य चेष वबरो दत्तो वासवेन परन्तप | 
| हो # ९ 
हि ससेन्यस्य तथा55तिथ्यं कृतं सवंगुणान्वितम ।॥२६/॥ 
मुनि भरद्वाज को यह सासथ्ये इंद्र के वरदान से आप्त हुई है। 
सब शुण आगर भरद्वाज जी ने सेना-सहित श्रीरामचन्द्र जी की 
पहुनाई की है । ( आप॑ चिन्ता न करें ) जान पड़ता है वहीं खाने 
पीने में बिलंब दो गया है ॥२६॥। 


'निरवनः श्रूयते भीम प्रह्टानां वनोकसाम्‌ | 
मनन्‍्ये वानरसेवा सा नदीं तरति गोमतीय ॥२७॥ 
सुनिए, दर्षित वानरों का किल्करिला शब्द सुनाई देने लगा। 
मुमे जान पढ़ता है कि, वानरी सेचा गोझती सदी को पार कर 


.,.. रही हे ॥रण। 
रजोवप समुद्धुतं पश्य वालुकिनीं प्रति । 
मनन्‍्ये सालवन रम्यं लोलयन्ति पुवद्भधमा। ॥२८॥ 


ह बालुकिनी नदी की ओर देखिए कैसी धूल उड़ रद्दी है। इसके 
डैखने'से मालूम पड़ता है कि, सालवन में चानर लोग वृत्षों की 
ढालियों को हिला डुला रहे हूं ॥२८॥ 
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तदेतदृद्श्यते दूराद्दिमलं चन्द्रसल्निभम्‌ | 
विमान पृष्पक दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्भितत््‌ ॥२६॥ 
वह देखिए आकाश में दूर ही से चन्द्रमा की तरह विमल 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने मन से बनाया हे, 
देख पड़ता है ॥२६॥ 
रावण बान्धवेः साथ हा लब्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसझ्लाशं विमान रामवाहनम्‌ ॥३०|| | «| 
यद्द सध्याहकालीन सूर्य की तरह चमचमा रहा है। इसी ». 
पर श्रीरामचन्द्र सवार हैं| वन्धु वान्धव सहित रावण को मार 
कर, श्रीरामचन्द्र जी को यह मिला है ॥३०॥ 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतत्‌ मनोजवत्‌ । 
एतस्मिन्‌ भ्लातरों बीसो वेदेल्मा सह राघवों ॥३१॥ 
सुग्रीवथ्व महातेजा राक्षसश्र विभीषण; । 
९ छल 
ततो हपसप्रुद्भूदों स्व नो दिवमस्पृशत्‌ ॥३श॥ 
ख्नीवालयुद्ृद्धानां रामोअ्य मिति कीर्तिते । 
रथकुल्लरवाजिभ्यस्तेज्वतीये महीं गताः ।॥श३॥ , 
कुबेर की कृपा से यद्द दिव्य विमान मन के समान शीघृतापूर्वक 
उड़ने वाला है । इसीमें सीतासहित श्रीराम चन्द्र लद्मण, महा- 
तेजस्वी सुभीव ओर राक्षसराज विभीषण सवार हैं। दन्लुमान जी 
के शुख से श्रीरामचन्द्र जी का नाम सुनते ही सत्री, बालक, जुवा 
ओर बृद्ध लोगों का आकाशव्यापी “श्रीरामचन्द्र डी आ गए” का 


बढ़ा भारी शब्द हुआ । तव सच लोग द्वाथियों घोड़े; और रघथों 
पर से नीचे उत्तर पृथ्वी पर खड़े दो गए ॥३१॥३२॥३३॥ 


०. 
पे 
हा 


्ँ 
[३ 
_जऊ 
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द्द्शुर्तं विमानस्थ॑ नरा; सोममिवाम्बरे | 
प्रा्नलिभरतो भूला प्रह्ठो राघबोन्युखः ॥३४॥ 
ओर आकाश में वैंठे श्रोरामचन्द्र जी की ओर चैसे हो देखने 
लगे, जैसे आकाशस्थित चन्द्रमा का लोग देखते हँ। भरत जो 
विसान की ओर मुख कर; द्वाथ जोड़ कर परम ह॒र्षित हुए ॥३१४॥ 


स्वागतेन यथा्थन? ततो राम॑मपूजयत््‌र | 

मनपा ब्रह्मणा सश्टे विमाने भरताग्रजः ॥३५॥ 

रराज पृथुदीर्घाक्षो वज्ञपाणिरिवापरः । 

ततों विमानाग्रगतं भरतों श्रातरं तदा ॥३६॥ 

ठीक चोदहवोँ वर्ष पूरा कर अपनी प्रतिज्ञानुदार लौट आने 

के लिए भरत ज्ञी ने श्रीरामचन्द्र जी को सराहना की। ब्रह्मा 
जी द्वारा मन से निर्मित पुष्षकविमान में विशाल नेजन्न श्रीराम- 
चन्द्र जी ऐस शोभाषमान हो रहे थे; जैसे विमानस्थ देवराज़ 
इन्द्र हों। उस समय भरत ने विमान में बेठे हुए अपने बढ़े 
भाई ॥३५॥ ३ 

बक्‍न्दे प्रयतों राम मेरुस्थमिव भास्करम | 


त॒तो रामाभ्यनुज्ञातं तद्िमानसनुत्तमम ॥३७॥ 
श्रीराम चन्द्र जी को बड़ी नम्नता से वैसे दी प्रणाम किया, जैसे 
कोई मेरु पर्वत पर स्थित सूर्य को प्रणाम करता हो | तब प्ौरास- 
चन्द्र जी की भाज्ञा पा, वद श्रेन्‍्ठ चिमान जो, ३७॥ 





१ यथार्थेन --स्वागतेन चतु॒र्दशे वर्ष पूर्ण अवश्यमागमिप्पामोति 
प्रतिशानुसारिणा स्वागमनेनेत्वथं: | (गे०) २ अपूजबत्‌ --अश्लावबत्‌ | 
( गे।० ) 


*. 


टी 


१३६२ युद्धकारडे 


हंसयुक्तं महावेग निष्पपात महीतले । 
आरोपितो विमान तद्भरतः सत्यविक्रमः ॥३८॥ 
हंसों से युक्त था ( अथवा हंस के आकार का बना हुआ था ) 
ओर बड़ी तेज़ चाल ( रफ़्तार ) वाला था, प्थिव्री पर उतरा। 
सत्यविक्रमी भरत जी को श्रीरामचन्द्र जी ने विमान पर बैठा 
लिआ ॥३८॥ 
राममासाथ सझुद्तिः पुनरेवाम्यवादयत्‌ । 
त॑ समुत्याप्य काकुत्स्थभ्रिरस्याक्षिपष गतम ॥र३६॥ | ५ 
अइडू भरतमारोप्य मुदितः परिषस्वजे । 
ततो लक्ष्मणमासाद वेदेहीं च परन्तपश ॥४०॥ 
#अथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चात्रवीत्‌ । 
सुग्रीव॑ केऋयीपुत्रो जाम्बबन्तं तथाओ्द्भदम ॥४१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को देख, भरत जी हर्षित हुए ओर उन्होंने पुनः 
श्रणाम किआ। बहुत दिनों बाद भरतजी को देखने पर श्रीराम चन्द्र 
जी ने उठा कर अपनी गोद में विठा लिया और परम इदर्षित हो 
उनको हृदय लगाया | तदनन्तर भरत जी ने अपना नाम उच्चारण 
करते हुए लद्मण और सीता जी को प्रणाम किआ | तद्नन्तर 
कैकेयी पुत्र भरत जी; सुर्ीव, जास्ववान्‌, अंगद ॥३१६॥४०॥४१॥ 3३: 


मैन्दं च द्विविदं नीलमृपभं परिषस्वजे । 

सुपे् च नल॑ चेव गवाक्ष गन्धमादनम्‌ ॥४२॥ 

शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वजे । 

ते कृत्वा मानुषं रूपं चानरा।ः कामरूपिणः ॥४३॥ 
# पाठान्तरें--“श्रमिवात्र ततःप्रीतो |? 





त्रिशंदुत्तरशततम: सर्ग: १३६३ 


कुशल पयेपृच्छ॑स्ते महुष्ठा भरतं तदा । 
अयान्रवीद्राजपुत्र) सुग्रीवं वानरषभम्र ॥४४॥ 
परिष्वज्य महातेजा भरता धर्मिणां वर! | 


त्वमस्माक चतुणा तु भ्राता सुग्रीव पद्चमः ॥४५॥ 
मैन्द, ह्विबिद, नील, ऋषभ. सुपेण, नल, गवाक्ष, शरभ और 
भनस से मिलते भेंढे । इन कामरूपी वानरों ने मनुष्यों का रूप घर 
और दर्षित हो कर, भरतजी से कुशल पूंछा। तब धर्मात्माओं में 
श्रेष्ठ मद्तिजस्त्री राजकुसार भरत जी ने, वानरराज सुग्रीव को गत्ते 
जगा कर कद्दा--हे सुत्रीव |! हम तो चार भाई थे दी, तुम हमारे 
पाँचवें भाई हुए ॥४२॥४श॥४काएश। 


2 


सोहदाज्जायते मित्रमपकारो5रिलक्षणम्‌ | 
विभीषण च भरतः सान्त्ववाक्यमथात्रवीत्‌ ॥४६॥ 


क्योंकि सौद्दाद्र करना मित्र का ओर अपकार करना शत्र का 
लक्षण (पद्धिचान ) हे । फिर भरत जी ने विभीषण को सममभाते 


घुमाते हुए उनसे कहा ॥४8॥ 


दिष्ठया या सहायेन कृतं कम सुदुष्करण | 
शत्रप्रथ तदा राममभिवाद्र सलक्ष्मणम््‌ ॥४७॥ 
है विभीषण [| यह बड़े सॉभाग्य की बात है कि, तुम्दारी 
सहायता से श्रीरामचन्द्रजी ने यह दुष्कर कम कर डाला | तद्नन्तर्‌ 
शज्नन्न ने श्रीरामचन्द्र और लच्सण जी को प्रणाम किआ ॥४७॥ 


सीवायाथरणो पश्माद्दिनयादभ्यवादयत्‌ । 
रामो मातरमासाद विपण्णा शोककर्शिताम्‌ ॥8८।॥ 


१३६४ - थुद्धकाण्डे 


फिर शत्रन्न ने विनययुक्त हो सीता जी के पाँव छुए । तद्नन्तर 

श्रीरामचन्द्र जी ढुःखिनी ओर शोक से घिकल अपनी माता के 
समीप गए और प्रणाम कर, माता के चरणों. में माथा ठेका ओर 
माता के मन को हर्षित किआ | तद्नन्तर यशरिवनी सुमित्रा जी 
तथा कैकेयी को प्रशाम कर ॥४८॥ 

जग्राह प्रशतः पादोी मनो मातुः प्रसादयन्‌ । | 

अंभिवाद्य सुमित्रां च केकेयीं च यशस्विनीम ।।|४६॥ 

स मातथ ततः सर्वाः पुरोहितसुपागतस्‌ । 

गत ते महाबाहो कौसवूयानन्दवर्धन ।॥४०॥ 

इति प्राज्ललय सर्वे नागरा राममत्रवन्‌ । 

तान्यजजलिसहरस्राणि प्रयहीतानि नागरे! ॥४१॥ 

व्याकोशानीव पद्यानि ददश भरताग्रजः । 

पाहुके ते तु रामस्य ग्रहीत्वा भरतः स्वयम््‌ ॥३२॥ 

श्रीराम चन्द्र जी ने अन्य समस्त माताओं को प्रणाम कर उनके 

सन को दर्षित किआ और वे वसिष्ठ जी के पास प्रणाम करने 
गए | समरत नगरवासी हाथ जोड़ कर, श्रीराम जी का स्वागत 
करते हुए बोले--“दे कोसल्यानन्दव्धेन ! दे मद्दाबाह्यो ! तुम्हारा 
आना यहाँ सदड्शलकारी हो | ” नगग्वासियों की असंख्य अंजलिया 
खिले हुए फूलों के समान श्रीरामचन्द्र जी ने देखीं। जब नगर- 
वासियों के अभिवादन को' श्रीराम चन्द्र जी अहण कर चुके; तब 
भरत जी ने स्वयं अपने हाथों में दानों खड़ाऊँ कीं ॥9६॥५०॥ 
॥५शाश्श। 

चरणास्यां नरेन्द्रस्य योजयामास घधर्मविद्‌ । 

अबन्नवाद्ध तदा राम भरतः स कृताबलिः ॥५३॥ 


त्रिशदुत्तरशततम: सर्ग: १३६५ 


ओर उन घसज भरत जी ने उन खड़ाइओं को मद्दाराज श्री- 
रामचन्द्र जी के दोनों चरणों में पहिना दिआ। तदनन्तर भरत 
जी ने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र जी से कहा--श्शा 


एतचे सकल राज्यं- न्यासं निर्यातितं मया | 
अद्य जन्म ऋृताथ से संहत्तश्च मनोरथः ॥४४॥ 
हे राजन्‌ | इस अपने समूचे राज्य को, जो मेरे पास इतने 
दिनों से धरोहर की तरद्द था, अब तुम भमहण कर, इसे सम्हालो । 
आज मेरा जन्म सफल हुआ ओर सेरा मनोरथ भी पूरा 
हुआ ॥४४॥ 


यरत्वां पश्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम | 


अवेक्षतां भवान कोश ं कोष्टागारं पुरं चलम्‌ ॥४४॥ 

योंकि आज में अयोध्यानाथ को अयोध्या में लौट कर आया 
हुआ देखता हूँ । अब आप अपने खजाने, धान्यशाला, पुर और 
सैन्यवल को भी देखिए ॥५५॥ 


भवतस्तेजसा सर्च कृत दशगुर्ण मया । 

तथा ब्रुवाणं भरत दृष्ठा द॑ं प्रावृतत्तलम्‌ ॥५३॥ 
मुमुचु्रानरा वाष्पं राक्षतक्ष विभीषणः । 

ततः परहपांद्धरतमइुमा रोप्य राघवः ॥५४७॥ 


आपके प्रताप से मैंने पदिले से सव द्ूसगुने अधिक बढ़ा दिए 
हैं। इस प्रकार कहते हुए भ्रादृवत्सल भरत को देख, राक्षसराज 
विभीषण तथा वानरों की ऑल से आँसू निकल पड़े। तदनन्तर 
श्रीराम चन्द्र जी ने अत्यन्त हृर्षित हो भरत जी को अपनो गोदी में 
बिठा लिया ॥५क्षाश्णी * 


१३६६ यद्धकारण्डे 


ययौ तेन विमानेन ससेन्‍्यो भरताभ्रमम््‌ । 
भरताश्रममासादच ससेन्यो राघवस्तदा ॥५८॥ 
ओर अपनी सेना को लिये हुए विमान सें बेठ भरत जी के 
आश्रम की ओर चल्ले और ससैन्य भरताश्रम में पहुँच ॥४५८ा। 
अवतीये विमानाग्रादवतस्थे महीतले। , 
अव्वीच तदा रामस्तद्विमानमन्ुत्मम्‌ ॥५६॥ 
श्रीरामचन्द्र तथा अन्य समत्त लोग विमान से भूमि पर उत्तर 
पढ़े | तदनन्तर श्रींगरमचन्द्र जी ने इस श्रेष्ठ पुष्पकविसान के 
अधिए्ठाता ( पाइल २ ) को सम्धोधन कर कहा ॥५६॥ 
वह वेश्रव॒र्ण देवमनुजानामि गम्यतास । 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं तह्दिमानमनुत्तमम । 
उत्तरां दिशमागम्य जगाम धनदालयम॒ ॥६०॥ 
में आज्ञा देता हूँ कि, तुम कुचेर के पास चले जाओ और उन्हीं 
की सचारी में रहो | जब श्रीरासचन्द्र जी ने इस अकऋार आज्ञा दी 
तव बह श्रेष्ठ विमान उत्तर दिशा की ओर कुबेर की राजधानी को 


चला गया ॥ ६ थी 
पुरोहितस्यात्मसमस्य १ राघवों 
बृहस्पते; शक्र इवामराधिपः । 
निपीड्य पादों पृथगासने शुभे 
सहेव तेनोपविदेश राघव) ॥६१॥ 
इति चरिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ ह 


हर * आत्मसमत्य--_ स्वानुरूपस्य |” (गे० ) ( ख )--वसिष्ठ त्येस्यथ 
न | 





एकत्रिशदुत्तरशततमः सर्गः १३६७ 


जैसे इन्द्र बृहस्पति के चरणों को छ्ते हैं, वैसे ही श्रीराम चन्द्र 


जी ब्रह्मज्ञानी या अपने अनुरूप या अपने पुगेद्दित वशिष्ठ जीं के . 


घरण ग्रहण कर उनके निकट विछे हुए एक उत्तम आसन पर बैठ 
गए ॥६१॥ 
युद्धकारड का एकसौ तीसवों सर्ग पूरा हुआ | 


अन०क> 58 0 मन्नत 
मे >/ ८ 
६ 


एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः 
>3५४४--- 
शिरस्पद्ञलिमाधाय कैक्रेय्यानन्दवर्धनः | 
वभाषे भरतो ज्येष्ठं राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
कैकेयी के आनन्द को बढ़ाने वाले भरत जी हाथ जोड़ कर 
सस्यपराक्रमी अपने ज्येठ्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी से वोले ॥१॥ 
पूजिता मामिक्रा माता दत्त राज्यमिंदं सम । 
तद॒दामि पुनस्तुम्यं यथा त्वमददा मम ॥२॥ 
है महाराज ! पहिले तुमने मेरी माता को सन्‍्तुष्ट करने के 
लिए जो राज्य मुमको दिया था, अब वही. राज्य में झिर तुमको 
वैसे ही सौंपता हूँ जैसे तुमने मुके संग था ( अर्थात्‌ जैसे बिना 
किसी शर्त के तुमने मुमे यह राज्य दिआ था--जैसे ही में बिना 
किसी शर्त के तुमको देवा हूँ; लोटावा नहीं ॥२॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्तामूपभेण वलीयसा | 
किशोरीव शुरु भारं न वोढुमहसुत्सहे ॥३॥ 
जैपछघे अकेले ढोने में समर्थ बलवान बैल का बोमा, एक 
घोड़ी नहीं ढो सकता ; बैसे द्वी में इस राज्यमार को उठाने में 
असमथ हूँ ॥श॥ 


श्श्द८ युद्धकाण्डे 


बारिवेगेन महता भिन्न: सेतुरिव क्षरन । 
टुवन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंदतभ्‌ ॥४॥ 
लिस प्रकार जल के वेग से टूटे हुए बाँध का बॉधना कठिन * 
है; उसी प्रकार चारों ओर से खुले हुए राज्य के छिंद्रों को मूँदना 
मेरे लिए सम्भव नहीं ॥४॥ 
* गति खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । 
नान्वेतुप्त्सहे राम तब मार्गमरिन्दम ॥५॥ 
हे शन्र॒दमनकारी राम | जैसे घोड़े की चाल गधा नहीं चल 
सकता अथवा हंस की चाल जैसे कौआ नहीं चल सकता, बेसे दी 
मैं भी तुम्हारी चाज्न नहीं चल्न सकता अथवा तुम्हारे गुणों का अनु- 
करण नहीं कर सकता । ४॥ 


यथा चारोपितो हक्षो जातथ्रान्तनिषेशने । 
महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखबान ॥६॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन | 
तस्य नाजुभपेद् यस्य हेतोः स रोप्यते ॥७॥ 


जैसे किसी ने अपने घर ( के नज़रबाण में ) की फुलबगिया में 
एक वृक्ष लगाया और वह समय पा कर बढ़ा तथा डालियों और ' 
श॒द्दों से मर उठा, उसमें पत्ते भी बहुत लगे और बह फूला भी 
चहुत; परन्तु फल आने के पहिले द्वी फूत्त मढ़ पड़े और उसमें 
फल न लगे । अतः जिस कास के लिए वह लगाया गया था, वह 
काम उससे न निकल पाया ॥द॥णा। | 


एपोपमा भहावाहों लद॒थें वेत्तमहसि । 
पेचस्मान_मलुजेन्द्र त्व॑ भक्तान भृत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 
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हे महाबाहो ! हे मनुजेन्द्र ! तुम इस उपसा का अर्थ समझ 
सकते दो । यदि तुम अपने भक्तों और भ्र॒त्यों का शासन न करोगे 
तो यह उपसा तुम्दारे ऊपर घढेगी ॥८॥ 


जगदग्ाभिषिक्त त्वामजुपश्यतु सबंतः । 
प्रतपन्‍्तमिवादित्य॑ मध्याहे दीघप्ततेजसम ॥६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | में चाहता हूँ कि, सध्याह छे सूर्य की तरह 
तपते हुए और राजसिद्यसन पर अभिपिक्त तुमको, सव म्रंसार 
देखे ॥६॥ 
तूयसंदातनिधेषि! काश्वीनूपुरनिखनेः । 
मधुरेगीतशब्देश्च प्रतिधुध्यस्थ राघव ॥१०॥ 
है राधव ! अत्त:ः करघनी और विछुओं की कनकार झुनते हुए 
तुम सोया कगे और मधुर गान एवं नौबत बजसे का शब्द सुनते 


हुए जागा करो। अर्थात्‌ नाच गान देखते सुनते तुम सोबो 
और नाच गान देखते सुनते जागो ॥१०॥ 


यावदावतंते चक्र! यावती च वसुन्धरा । 


तावत्त्यमिह सर्वस्य स्वामित्त्ममजुवत्तय ॥११॥ 
जब तक ज्योतिश्रक्र घूमता रहे और जब तक यह भूमि स्थिर 
रहे, तव तक तुम इस समस्त प्रथित्री के राजा हो कर सब का 
पालन करो ॥११॥ 


भरतस्य बच; श्रुत्वा राम; परपुरक्षय; । 
तथेति प्रतिज्याह निषसादासन शुभे ॥१२॥ 


मन 2 नमन कम अप पट पल 
१ चक्र--ज्योतिः चक्रमितियावत्‌ । ( गो० ) 
बा० रा० 4०--८३ 
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शत्रपुरविजयकारी श्रीरामचन्द्र जी भश्त जी के वचन सुन 
ओर तथास्तु कद कर अर्थात्‌ भरत का वचन मान कर, एक 
सुन्दर आसन पर बैठ गए ॥१९॥ 


तत; शत्रप्नवचना न्निपुणा; *श्मश्रवधका। । 


सुखहस्ता; सुशीघध्राश्च राधवं पयु पासत ॥१३॥ 
तब शतन्रन्न फी आज्ञा से फुर्ती 5, निपुण और हल्के हाथ से 
क्षौर कम करने वाले ( हदजामत बनाने वाले ) नाई श्रीरासचन्द्र 
जी का क्षोरकर्म करने को उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १श॥ 


पूष तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महावल्ते । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१४॥ 
प्रथम भरत जी ने फिर महाबली लक्ष्मण जी ने तदनन्तर 
वानरराज सुग्रीव और राक्ष तराज विभीषण ने स्नान किए ॥१४॥ 
विशोधितजटः स्नातशि्चित्रमात्यानुलेपनः । 
महाह॑बसनो रामस्तस्थौं तत्र थ्रिया ज्वलन्‌ ॥१४॥ 


सब्र से पीछे श्रीरामचन्द्र जी ने बाल कटवा बाल बनवाए 
झओोर उभ्टन लगवा, स्नान किए | स्नानानन्तर रंगबिरगे पुष्पों की 
साला पहिनी ओर सूल्यवान्‌ वस्ध धारण कर, अपने शरीर की 
कान्ति से वे दमकने लगे ॥१४॥ 


प्रतिकमं च रासस्य कारयामास वीयबान। 
लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीबानिश्वाकुकुलवधन: ॥१६॥ 


२ श्मश्रुवधका;--श्मश्रुकतंका: “व्धनछेदनेथ दे आननन्‍्दनसभाजने” 


यमरः | ( गो० ) 


है 3 मु 
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वबज्ञवान, कान्तिसान , इच्चाकुकुलवद्धन शरत्रन्न जी ने श्रीराम- 
चन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी को हर आदि आभूषण पह्िनाए ॥१६॥ 


*प्रतिकम च सीवायाः सवा दशरथख्रिय! 


रआत्मनैब तदा चक्रूम॑ नस्विन्यों सनोहरस ॥१७॥ 
महाराज दशरथ की मनस्त्रिनीं ल्षियों ( रानियों ) ने अपने 
हाथ से रीता जी के सत्र अंगों में सुन्दर सुन्दर गहने पहिनाए 
अथवा मनोहर खब्ञार कि ॥१७॥ 
ततो वानंरपत्नीनां सर्वांसामेव शोभनम्‌ । 
चकार यत्रात्‌ कौमरया प्रहष्ठा प््रलालसा ॥१८॥ 
फिर हर्षित हो पुत्रव॒त्सला कोसल्या जी ने हर्पित हो ओर 
पुत्र की प्रसन्नता के लिए समस्त वानर र्कियों का आद्भार स्वर्य 
किआ ॥१८॥ 
ततः शत्र॒ प्ननचनात्‌ सुमन्‍्त्रो नाम सारथिः 
योजयित्वाउमिचक्राम रथं सवाद्भशोभनम्‌ ॥१६॥ 
तदनन्तर शात्रन्न जी की आज्ञा से सुमन्न नामर सारथी एक 
सुन्दर रथ सजा कर ओर जोत कर ले आया ॥ १६॥ 

[ टिप्रणी--यह सुमंत्र दीवान न थे, वल्कि सुमंत्र नाम का कोई 
सारथी था | क्योकि दोवान सुमत्र का नाम आगे २४ वे ऋछोक में मंद्ति 
मण्डल में आया है + ] 

अकमण्डलसड्डाशं दिव्यं दृष्ठा रथोत्तमम्‌ । 
आरुरोह महावाहू रामः सत्यपराक्रम। ॥२०॥ 

१ प्रतिकर्म -हाराद्रालंकरणं | (गो०) २ आस्मनेव--त्वयमेव ) 

(गो०) ३ शोमनम--प्रतिकर्मेत्यथ: । (गो०) 


क ने) भिकक कर य भी जकंपुाणपहलल.... चकुक+ पु >०१००रकपाएं: का अक+ काया ऑकिड सा कक. यु 
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सूर्यमण्डल के समान चमचमाते दिव्य ओर श्रेष्ठ रथ को 
उपस्थित देख, सत्यपराक्रमी महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी उस पर 
' सवार हुए ॥रणी 
सुग्रीयो हलुमांश्चैव महेन्द्रसदशद्युती । " 
स्नातौ दिव्यनिमैब र्जग्मतुः शुभकुण्डली ॥२१॥ 
इन्द्र के समान कान्तिसान सुप्रीव ओर हनुमान्‌ नहा धो कर, 
अच्छे वस्र धारण किए हुए, कुस्डलों से भूषित हो, श्रीराम जी के 
साथ साथ चले ॥२१॥ 
बराभरणसम्पन्ना ययुस्ता। शुभकुएडलाः । 
सुग्रीवपत्न्यः सीता च्‌ द्रष्टु नागरमुत्सुका: ॥२२॥ 
समर“ आभुषशों से भूषिठ, सुन्दर कुस्डल पहिने हुए जानकी 
जी और सुर्ग्रव की तारा आदि रानियाँ नगर देखने की उत्कण्ठा 
से उनके पीछे होलीं ॥२२॥ 
[ टिप्प्णी--इससे जान पडता है कि राजसी जलूस में भी तत्कालीन 
अथा के अनुसार स्तरों पुरुषों के पीछे ही चलती थी। आधुनिक प्रथा के 
अनुसार उनके आगे नहीं । ] 


अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये । 
।+- थे मिल. कि ९ 
पुगहितं पुरस्कृत्य सन्त्रयामासुरथंवत्‌ ॥।२३।। 
श्री अग्रोध्या में महाराज दशरथ के समय के जो सचिष 
दीवान थे, राजपुगेह्दित वसिष्ठ जी की प्रधानता में ( एकन्न हो ) 
तत्कालीन आवश्यक इत्यों के विषय सें परामर्श करने लगे ॥रशा 


[ टिप्पणी--इससे जान पडता हें--ये लोग अयोध्या में इन बातो 
का प्रबंध करने को नंदिग्राम से लौद आए थे । ] 

*च 

हक 
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अशोको विजयथेव सुमन्त्रथ समागवाः । 


मन्त्रवन रामहद्धायथमद्धयर्थ नगरसुय च ॥२४॥ 
अशोक, विज्ञय, सुमंत्र ने श्रारामचन्द्र जो के अभिषेक की 
सामग्री एकत्र करने के विषय में ओर नगर का सन्नावट के 
विषय में सलाह की ॥२४॥ 


सबमे ९ रे 
वाभिपेकाथ जयाहरुय महात्मनः । 
0०७ (४ 
कतु महथ रामस्य यत्रत्‌ मद्ठनलपृउकम्‌ ॥२५॥ 
सब ने यदी निश्चय किआ कि, मह्लतृवक अभिषेक सुसम्न्न 
करने के लिए अभिषेक को सब सामम्ना तुरन्त एकत्र की 


जाय ॥रशा। 


इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य तु पुरोहदितम्‌ । 


नगराज्नियंयुस्तूर्ण रामदशनवुद्धयः ॥२६॥ 
पुरोहित वमिष्ठ जी और मंत्री, अन्य कमवारियों को 
तदनुसार आज्ञा दे, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करने की लाचसा 


से शीघ्रतापृत्रक नगर से निऋले ॥२६॥ 


हरियुक्त सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः । 


प्रययाँ रथमास्थाय रामों भगरझु-तमम्र्‌ ॥२७॥ 
उधर पापरहित ओरामचन्द्र जो भा ४.० | के समान श्रेष्ठ 
घोडों से युक्त रथ में वैठ कर, नगर की आर रवाना हुए ॥२शा। 


जग्राह भरतो रश्मीड्शत्रुप्नश्छत्रमाददे | 
'. लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्थिन संम्पर्यवीजयत्‌ ॥२८॥ 


शक 


क्‍ 
। 


बट एण €ू लात कक हकनी ओननन्‍ा 06%. है क्‍न्कफक के कि मर 


के यमन की नल हैक न >क 


कस ७ जभकीओ ढा५ 
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उस समय भरत जी ने घोड़ों की रास अपने द्वाथ में पकड़ी, 
शतन्रु न्न ने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर छत्र ताना ओर लक्ष्मण जी 
उनके सिर के ऊपर चँवर डुलाने लगे ॥२र८ा।॥। 
[ टिप्पणी--इस समय सुमंत्र नाम का सारथी रथ पर नहीं रहा । ] 
श्वेत च बालव्यजन जग्राह घुरतः स्थित: । 


अपर चन्द्रसइ्टाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२६॥ 
एक सफेद चमर लिये लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
एक ओर बैठ कर, च वर डुला रहे थे और दूसरी ओर दूसरा 
चन्द्रमा की तरह सफेद च वर ले, राक्षसेन्द्र विभीषण दूसरा च वर 
डुला रहे थें ॥२६॥ 
ऋषिसक्लेस्तदा55काशे देवेथ समरुदगणः 
स्तृयमानस्य रामस्यथ शुश्रवे मधुरध्वनिः ॥३०॥ 
उस समय आकाशस्थित देवर्षि और देवगण श्रीरामचन्द्र जी 
की जो स्तुति कर रहे थे, उसकी मधरध्वनि लोगों को सुन पढ़ती 
थी ॥३०॥ 
[ टिप्पणी--उस काल में समस्त सर्वताधारण जन भी अपने लोक 
से मिन्न लोकवासियों का शब्द सुन सकते थे | स्प्रिचुएलिज्म में अब मी 


५ किसी किसी मीडियम को अन्यलोकवासियों का शब्द सुन पड़ता है। ] 


हृन्‍ज्यान4५,, 


ततः गन्नज्ञयं नाम कुजर पवंतोपमत्र । 


आएरुरोह महातेजाः सुग्रीवः छुवगषभः) ॥३१॥ 
वा नरराज मसहातेजरवी सुग्रीव, परवेताकार शत्रल्लय नामक 
द्वाथी पर सवार द्वो कर ( उस जलूस में ) चल रहे थे ॥३१॥ 


नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः । 
साज्ुष विग्नह ऋृत्वा सवोभरणभूपिता; ॥३२॥ 


१० चई 
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मनुष्य का रूप घारण कर और समस्त आभूषणों से भूषित 
हो, अन्य समरत वानर जो सहस्नों द्ाथियों पर सवार दो चल्ले 
जाते थे ॥३श॥ 
शह्ृशब्दपणादेश्च दुन्दुभीनां च निरवनेः | 
प्रययो पुरुषव्याभ्स्तां पुरी हम्येमालिनीमू ॥३३॥ 
अटारियों की पंक्ति से शोभित उस अयोध्यापुरी में महाराज 
श्रीरा मचन्द्र जी ने जब प्रवेश किआ, तव उनके आगे शह् भेरी 
बज रही थीं ॥३१॥ 


ददशुस्ते समायान्त राघवं सपुर/सरम्‌ | 
विराजमान ब॒पुषा रथेनातिर॒थं तदा ।३४॥ 
इस जलूस को देखने की इच्छा रखने वाले नगरनिवासिया 
ने अपनी कान्ति से कान्तिमान्‌, रथ पर सवार अतिरथ अर्थात्‌ 
शूरवीर श्रीरामचन्द्र जो को देखा ॥३१४॥ 


ते वधयित्वा काकुत्स्थं रासेण प्रतिनन्दिता: । 
अजुजस्युम हात्मानं श्राद॒भिः परिवारितम्‌ ॥३४॥ 
ओऔर श्रीरामचन्द्र जी का जयजयकार मनाया | जच भाइयों 
सहित श्रीरामचन्द्र जी का रथ नगर की ओर घल्ना, तबवे 
( दर्शक ) भी उसके पीछे पीछे हो लिए ॥शश। 
रे ० हक... ९ 
अमात्यत्राह्मणश्चेच_ तथा प्रकृतिभिहतः | 
श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रेरिव चन्द्रमाः ॥३६॥ 
अमात्यों, जाह्मणों और प्रजाजनों के वीच श्रीरामचन्द्र जी 
ऐसे शोमायमान हुए, जेसे नज्ञत्रों के वीच पन्द्रमा सुशोभित होता 
है ॥३६॥ 
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स प्रोगामिभिस्तूयें स्तालस्वस्तिक शपाणिभिः 
प्रव्याहरद्धिमुदितैस ड़्लानि हतो यय१ ॥३७॥ 
महाराज के आगे आगे नगाड़े, करताल, मॉम स्वस्तिक आदि 
बाजे, चाजे बजाने वाले बजाते हुए चल रहे थे | इनके अतिरिक्त * 
हर्षित हो सुन्दर मद्जक्चूचक गान गाते हुए ( अरथांत्‌ मद्जलाचार ' 
करते हुए ) गवैए भी चल रहे थे अथवा सज्भलपाठ करने वाले 
भी चत्न रहे थे ॥३७॥ 


अ्रक्षतं॑ जातरूपं च भाव; कन्यास्तथा द्विजा! 


नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य परतो यथु) ॥३८॥ 
तण्डुल, सुबर्णं, गो ओर कन्याओं को साथ लिये ब्राह्मण 
ओर हाथों में लडड़ू लिये अन्य लोग भी श्रीरामचन्द्र जी के आगे 
आगे जा रहे थे ॥३८॥ 


[ टिप्पणी--श्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश वाली सवारी का वर्णन 
कर आदिकवि ने इसके आगे श्रीरामचन्द्र जी द्वारा सुग्रीवादिं का परिचय 
अयोध्या राज्य के सचिवादि को दिलवाया है। ] 


सख्य॑ं थ रामः सुग्रीवे प्रभावं चानित्ात्मजे । 
वानराणां च तत्कम राक्षसानां च तद॒लम ॥३६॥ 
विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रियास्‌ | 


श्रुत्वा तु विस्मयं जम्मु रयोध्यापरवासिन) ॥४०॥ 
( जब मतन्रिवर्ग ने रास्ते मे झा श्रोराम चन्द्र जी का अभिनन्द्न 
किशन, तब श्रीरामचन्द्र जी अपने साथ आए हुए सुग्री वादि [क 


१ स्वस्तिका--वाद्यविशेपः | ( गो० ) 
५407 
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परिचय देते हुए बोले ) श्रीराम चन्द्र जी ने सन्नियों के सामने 
सुग्रीव की मेंत्री, हनुमान्‌ जी का प्रभाव, वानरों के अदूधुत भदूसुतत 
कम ओर राक्ष्सों का बल तथा विभीषण के ध्तमागम का बृत्तान्त 
वरणणन किया । उस बृूत्तान्त को सुन, अयोध्यावासियों को बढ़ा 


आमश्यय हुआ ॥३६॥४०॥ 
[ टिप्पणी--इससे जान पडता है कि, श्रीरामचन्द्र जी मंत्रियों को 
सम्बोधन करते थे और उनके आसपास खड़े लोग सब बातें सुन रहे ये । ] 


झतिमानेतदास्याय रामो वानरसंहतः | 
हृष्टपष्टननाकीणामयोध्यां प्रविवेश ह ॥७१॥ 
कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने यह कह कर, वानगों सद्दित 
हर्षित ओर सन्तुष्ट जनों से परिपूर्ण अयोध्यापुरी में प्रवेश 
किआ ॥४१॥ 
ततों हृभ्युच्छयन पौराः पताकाश्व ग्रहे ग्ृहे । 
ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितुग्रंहम्‌ ॥४२॥ 
नगरी के घर पताहाओं से सजे हुए थे। नगर में होते 
हुए श्रीरामचन्द्र जी अपने पूर्वजों के रमणीक महल के निकट 
पहुँचे ॥४२॥ 
अथात्रवीद्राजपुत्रों भरदं धर्मिणां वरस्‌ | 
अर्थोपहितया वाचा मधुर रघुनन्दनः ॥४३॥ 
उस समय धर्मात्माओ सें श्रेष्ठ राजकुमार भरतजी से 
श्रीरामचन्द्र ने अथंयुक्त मघुर वाणी स छुछ वातचीव की ॥४३॥ 


पितुरभवनभासाथ प्रविश्य च॒ महात्मनः | 
कौसल्या च सुमित्रां च कैकैयीममिवादयत्‌ ॥४४॥ 


जज 


१३१७८ युद्धकाण्डे 


फिर पिता के महल के निकट पहुँच ओर उसमें प्रवेश कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने कोसल्या, सुमन्रा और कैकेयी को प्रणाम 
किआ ॥४४॥ 


' बद्च मद्भवर्न श्रेष्ठ साशोकबनिक महत्‌ | 
मुक्तावैडयेसझ्ली्ण सुग्रीवाय निवेदय ॥४१४॥ 

( तदनन्तर भरत जी से क॒टद्दा कि, ) अशोकवाटिका वाले मेरे 
विशाल एवं सर्वोत्तम भवन में, जिसमें मोत्ती, पन्‍ने आदि सशणियां 
जड़ी हैं, ले जाकर सुत्नीव को ठहृराओ ॥४४५॥ 

तस्य तद॒चनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । 
पाणों ग्रहीत्वा सुगऔरव॑ प्रविवेश तमालयम्‌ ॥४६॥ 
 श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर सत्यपराक्रमीं भरत जी, 
सुभीव का हाथ पकड़ कर, उन्हें उस भवन में लिया ले गए ॥४६॥ 
ततस्तेलप्रदीपांश्च पर्यड्डास्तरणानि च ! 
ग्हीत्वा विविशुः क्षित्रं शत्रुध्नेन प्रचोदिताः ॥४७॥ 
फिर शन्रुध्न जी की आज्ञा से नौकर चाकर तेल के दीपक, 
पलंग ओर बिस्तरे लेकर पहुँचे ॥४०॥ 
उबाच च सहातेजाः सुग्रीव॑ राघवानु नः । 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो ॥४८॥ 
महातेजस्वी भरत जी ने सुआीव से कहा-्े प्रभो ! 
श्रीरामचन्द्र जी के अभिपेक्त के लिए समुद्रों के जल लाने के लिये 
अपने वानरों को आज्ञा दीजिये ॥४८॥ 
सोबणोन्‌ बानरेन्द्राणां चतुर्णा चतुरो घटान। 
दो क्षिप्रं स सुग्रीवः सवेरत्नविभूषितान ॥४६॥ 


है. मी कई 
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तब सुग्रीब ने तुरन्त चार श्रेष्ठ वान्रों को घुल्ा कर, चार 
सोने के कलसों में दिए। इन कल्लसों में समस्त प्रकार के रत्न जड़े 
हुए थे ॥४६॥ 
यथा प्रत्यूपसमये चतुणो सागराम्भसाम्‌ । 
पूणाघटे) प्रतीक्षध्य॑ तथा कुछुत बानरा) ॥४०॥ 
ओऔर कहा कि, हे वानरो ! ऐसा प्रयत्न करो, जिससे कल 
प्रातः काल द्वोते ही चारों समुद्रों के जल से चारों भरे हुए कलसे 
लेकर तुम लोग यहाँ आ जाओ ॥५०॥। 
> एयमुक्ता महात्मानों वानरा वारणेपमाः 
उत्पेतुगंगनं शीघ्रं गर॒ुढानिलशीघध्रगा: ॥४१॥ 
सुत्रीव के यह कहते ही हाथियों के समान विशाल शरीरघारी 
एवं गरुड़ अथवा पवन के समान शीघ्रगामी चार वानर ऋलसे 
ले लेकर आकाश सार्ग से उड़े ॥५१॥ 
जास्ववांश्च सुपेशश्च वेगदर्शी च बानरः | 
ऋषभश्रेव कलशाझलपूर्णानधानयन ॥५२॥ 
जाम्ववान्‌, सुपेण, वेगदर्शी और ऋषभ वानर गए और 
मटपट समुद्रज़ल से भरे कलसे ले आए ॥५२॥ 
नदीशतानां पश्चानां जल कुम्मेपु% चाहरन | 
| पू्वांत्‌ समुद्रात्‌ कलर्श जलपूर्णामथानयत्‌ ॥४ ३॥ 
सुपेण! सच्वसम्पन्न। सबरत्रविभूषितस्‌ | 
ऋषभो दक्षिणातृण समुद्राज्जलमाहरत ॥५४॥ 
रक्तचन्दनकपर: सहत काश्वन घटम । 
गवयः पश्चिमात्तायमाजहार महाणवात्‌ ॥५४५॥ 
४ पाठान्तरे---झृम्मेरुपहरन' ।7 पाठास्तरें-“चन्दनशाखाभि: । 
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रत्नकुम्भेन महता शीत मारुतविक्रमः | 

उत्तरा्व जल॑ं शीघ्र गरुढानिलविक्रमः ॥४६॥ 
आजहार स धर्मात्मा नलः सवंगुणान्वितः । 
ततस्तैवानर श्रेष्ठेरानीतं .पेक्ष्य तज्जलम ॥५७॥ 


ये लोग पाँच सो नदियों का जल कलसों में भर मर कर ले 
आए | स्वरत्नविभूषित कलस में पूर्वसमुद्र का जल भर कर 
बलवान सुषेण लाए । सोने के कलसे में लाल चन्दन और कपूर- 
मिश्रित दक्षिण-सझुद्र का जल्न ऋषभ जाकर ,तुरन्त ले लाए। 
पश्चिस दिशा के मद्दासागर का शीतत्न जल, रत्नजटित एक बढ़े 
कल्स में भर, पवनतुल्य पराक्रमी गबद ने लाकर रख दिआ। 
गरुड़ अथवा पवन के समान विक्रमसम्पन्न, धर्मात्मा एवं सवंगुण- 
सम्पन्न नत्न ने उत्तर सागर का जल तुरन्त ला कर उपस्थित कर 


दिआ। इन कपिश्रेष्ठों के लाए हुए जल को देख ॥५शाश्४॥ 
४४।|५६।॥५७॥ 


अभिषेकाय रामस्य शन्रुप्तः सजिवेः सह । 


परोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्बयश्र न्यवेदयत्‌ ॥५८॥ 


सचियों सद्दित शत्रुघ्न ने अपने श्रेष्ठ पुरोहित अर्थात्त वसिष्ठ 
जी से तथा झुहृदों से श्रारामचन्द्र जी का अभिषेक करने के लिए 


निवेदन किआ ॥श्णा। 
ठतः स !प्रयतो छद्धो बसिष्ठो ब्राह्मण: सह । 
राम रत्मये पीठे सहसीतं न्‍्यवेशयत्‌ ॥५४६॥ 
3 अलसी किक किट 2 कक लि 36: व किक 
६ मवतः-प्रयक्षवान्‌ | ( गो० ) 
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तब क्ंठ एवं वृद्ध वसिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को ( सहायता 
के लिए ) अपने साथ लेकर, सीता सद्दित श्रीरामचन्द्र जी को 
रत्नज़टित चौकी पर बिठाया ॥५०५॥ 
वसिष्ठो वामदेवथ जाबालिरथ काश्यप३ | 
कात्यायनः सुयझश्च गोतमो विजयस्तथा ॥६०॥ 
अभ्यपिश्वन्नरव्याप्र॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना | 
सलिलेन सहस्राक्षं वबसवो वासवं यथा ॥६१॥ 
|; जिस अकार आठ वसुओं ने जल से इन्द्र का अभिषेक किआ 
' था, उसीं प्रकार उस समय वसिष्ठ, वामदेव, जाचालि, काश्यप 


कात्यायन, सुयजञ्ञ, गोतम ओर विजय ने अच्छे सुगन्धित जल से 
श्रीरासचन्द्र जी का अभिषक किआ ॥६०॥६१॥ 


ऋष्विग्मिब्राणों: पूषे कन्याभिमेन्त्रिभिस्तथा । 
योपैश्चेव भ्यपिज्चंस्ते सम्प्रह्टाः सनेगमेः ॥६२॥ 
पहिले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, फिर सोलह कन्याप्षोों ने, फिर 
मंत्रियों ने, फिर सेनिकों ने ओर सब से पीछे महाजनों।ने अत्त 
अप्सनलतापवेंक शीरामचन्द्र जा का आअभिपंक का ॥६२॥। 
सर्वोपधिरसेर्दिव्य देवतेनभसि स्थिते; 
'/ चतुर्मिलेकिपालेश्च सर्वेद वेश्व सद्भतेः ॥६३॥ 
तदनन्तर समरत दिव्य ओपषधियों के रसों से, आकाशस्थित 
देवताओं ने, फिर चारों लोकपालों ने तदनन्तर समस्त ।देवतागओं 
में एकत्र हो, श्रारामचन्द्र जी का अभिषेक क्िआ ॥६३॥ 
किरीटेन तठः पश्चाह्रसिध्ठेन महात्मना | 
ऋतिग्मिभूषण श्चेव समयोध्यत राघवः ॥६४॥ 





हा 
/ 
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इसके बाद महात्मा चसिष्ठ जी ने राजमुकुट श्रीगमचन्द्र जी 
को पद्दिनाया | फिर ऋत्विजों ने महाराज को विविध अकार के 
भूषण घारण करवाए ॥ ६ ४॥ 


छत्रं तसरय च #नग्नाह शत्रुघ्न: पाणडर शुभम्‌ | 
श्वेत च चालव्यजन सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥६५॥ 


उस समय एक सफेद छत्न शत्र॒त्न जी ताने हुए थे और वानर- 
राज सुप्रीव सफेद चेंबर डुला रहे थे ॥६५॥ 


अपर चन्द्रसड्भाशं राक्षसेन्द्री विभीषणः । 

मालां ज्वलन्ती दपुषा काशी शतपुष्करास्‌ ॥६६॥ 

राघवाय दो वायुर्वासवेन प्रचादितः । 

सबरत्समायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥६७॥ 

मक्ताहारं नरेन्द्राथ ददो शक्रपचोदितः ! 

प्रजगुदेवगन्धवा नद्वतुश्चाप्सरोगणाः ॥६८।॥ 

दूसरा चन्द्रमा के समान सफेद चँबर राक्षसराज् विभीषण 

डुल्ला रहदे थे। इन्द्र की आज्ञा से वायुदेव ने शरीर को भूषित करने 
वाली सोने की चमचसाती एक मसाला, जिसमें सो कमताकार 
सनियाँ थे, श्रीरामचन्द्र जी के अपेण की | इस साला के अनिरिक्त 
इन्द्र की आज्ञा से पवनदेव ने श्रीरामचन्द्र जी को, स्वेरत्नजटित 
आर मणियों से विभूषित एक मुक्ताहार भो दिआ | उस आनन्दो- 


स्खव में देवता और गन्धव॑ गा रहे थे और आ अप्सराएँ नाच 
रही थीं ॥६६॥६७॥६८॥ हे 


कर जम 8 न मम 
# किसी किसी संस्करण में यह शब्द “व” अक्षर से आरम्म होता है। 
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अभिषेके श्वद्हस्थ तदा रामस्य धीमतः | 


। भूमि! शस्यवती चेव फलचन्तश्च पादपाः ॥६६॥ 
देवताओं गन्धर्वा अप्सराओं के सम्मित्नित होने योग्य 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक्रोत्सव के समय प्रथिवी अन्न 
से परिपूर्ण हो गई और बृत्ष फलों से लद॒ गए ॥$॥ 


गन्धवन्ति च एुष्पाशि व्यूव्‌ राघवोत्सवे । 
सहखशतमश्वानां थेनूनाँ च गयां तथा ॥७०॥ 
९ कप (५ 
».. ददौ शत हृपान्‌ पूत्र द्विजेश्यों सनुजपभः | 
ब्रिंशकोटीर्िरएपस्य व्राह्मणम्यों ददों पुनः ॥७१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के अभिपेर्ात्सव के समय पुष्प गन्धयुक्त हो 
गए | सब से पद्धिले तो एक लाख घोड़े, एक लाख ओसर गोौएं, 
तथा अन्य गौए' और सौ बैल महाराज ने आाह्मणों वे दिए । फिर 
तीस करोड़ अशफियों ब्राह्मणों को दान में दीं ॥०॥७१॥ 
नानाभरणबल्घाणि महाहांणि च राववः । 
अकरश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मशिविग्रदहाम्‌ ॥७श॥ 
० ५ ५ 
सुग्रीवाय सर दिव्यां प्रायच्छत्‌ मनुजपभा ॥| 
वैडयमणिचित्रे च अचन्द्ररश्मिविभूषिते ॥७३॥ 
वालिपुत्राय धतिमानड्ञदायाड्दे ददी । 
मणिप्रवरजुष्ट च मुक्ताहास्मजुत्तमम्‌ ॥७४॥ 


तद्नन्तर उन्होंने बढ़े बड़े मूल्य के विविध च्ाभूषस, सूये 
की किरणों के समान चसचमाती मणियों से जड़े सोने के दिव्य 


? तदईस्य - देवादिगानयोग्यस्थ | ( शि० ) नएए:पप इकिसति शिया /शि )+ णएठान्करे-- चजज्ल ।. -- विद्जस्न | 
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द्वार सुप्रीव को दिआ। चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ पन्नों के 
जड़ाऊ वाजूबन्द धृतिमान्‌ वालिपुत्र अज्ञद को दिए गए। श्रेष्ठ 
मशणियोंवाला मोतियों का एक उत्तम हार ॥शाज्वाज्शा 


सीताये प्रददो रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम््‌ । 
श्ञरजे बाससी दिव्ये शुभान्याभरृणानि च॑ ॥७१॥ 
अवेक्षमाणा “देही प्रददों बायुसुनवे । 
अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धार जनकनन्दिनी ॥७३॥ 
जो चन्द्रकिरणों की तरह प्रभावान्‌ था श्रीरामचन्द्र जी ने 
सीता ज्ञी के हाथ में दिआ। सीता जी ने दो निर्मेल दिव्य वस्र 
( जो कभी मैले न हों ) तथा पढ़िया सुन्दर आम इर हनुमान जी 
के उपकारों को स्मरण कर, हसुमान जी को दिए । तद्नन्तर 
जनकनन्दिदी ने अपने गले से हार उतार कर; ॥७५॥७३॥ 
अवैक्षत हरीन सर्वान भर्तारं च मुहुसहुः । 
तामिद्वितज्ञ: सम्मेश्य वमाषे जनकात्मजाम्‌ ॥७७॥ 
सब वानरों की ओर देखा तथा वे श्रीरामचन्द्र जी की ओर 
बारंबार देखने लगी | सीता जी के मन का अशिप्राय ताड़ कर, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से कद्दा ॥७ण 
प्रदेहि सुभगे हारं यस्‍्य तुष्ठासि भामिनि | 
पौरुष विक्रमों चुद्धियेस्मिन्रेतानि सवेशः ॥७८॥ 
दो सा वायुपुत्माय तं हारससितेक्षणा ॥ 
हलुमांम्तेन हारंण शुशुभे बानरपभः ॥७६॥ 


१ असज--निम्मले । ( गो० ) 
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हे भामिन्ि ! हे सुभगे |! तुम जिस पर प्रसन्न हो, उसे यह 
द्वार दे दो | तब सीता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, चुद्धि आदि समस्त 
शुणों से युक्त श्री दलुमान जो को वह हार -दे दिआ। उस हार 
को पहिन कर हनुमान जी बेसे ही सुशोभित्त हुए ॥७८॥७६॥ 
चन्द्रांशुचयगोरेण श्वेताश्रेण यथाउचलः । 
ततो द्विविद्मेन्दाभ्यां नीलाय च परन्तप३ ॥८०॥ 
सर्वान्‌ कामगुणान्‌ वीक्ष्य प्रददों वसुधाधिप३ । 
सर्वे वानरहद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वरा। ॥८१॥ 
जैसे चन्द्रमा को किरणों से चमचमाते हुए सफेद भेघों के 
द्वारा पव्रत शोमित होते हैं। तदनन्तर प्रथिवीश्वर श्रीराम चन्द्र 
जी ने द्विविद, मयन्द और नील को उनके मनोरथों के अनुसार 
ओर उनके गुणों को विचार, पुरस्कार दिए। इनके अतिरिक्त 
अन्य ओर जो बूढ़े और मुखिया वानर थे ॥८०॥८१॥ 
वासे।भिभूषणेश्चैव यथाहे प्रतिपूजिता! । 
विभाषणो5थ सुग्रीवो हनुमाझ्ञ/म्ववांस्तथा ॥८२॥ 
सर्ववानरसुख्याश्च रामेयाह्षि.्कमिणा । 
यथाह पूजिताः सर्व काम रक्नेश् पुष्कलेः ॥८३॥ 
उन्र सब का व्रों और आभूषणों से यथोचित सत्कार किआ। 
तंदनन्तर विभीषण, सुप्रीव, हनुमाव्‌, जास्ववाच्‌, तथा अन्य 
समरत वानरयुथपतियों को श्रीरामचन्द्र जो ने उनके मनोरथों के 
अज्लसार, वहुत से रत्नादि देकर उनका यथोचित सत्कार 
किया ॥पशाप्शे। 
प्रहष्मनसः सर्वे जम्मुरेव यथागतस्‌ | 
नत्वा सर्वे महात्मानः ततस्ते छुदगषभाः ॥८४॥ 
वा० रा० यु०--८७ ' 





११८६ युद्धकाण्डे 


इस प्रकार दर्षित अन्तःकरण से वे सब वानर श्रीरामचन्द्र जी 
को प्रणाम कर अपने अपने घरों को लौट कर चत्ते गए ॥८४॥ 


विसष्टा: पार्थिवेद्रेण किष्किन्धामस्युपागमन्‌ । 
सुग्रीवों वानरश्रेष्ठो दृष्ठा रामामिषेचनम ॥८५॥ 

[ पूजितश्चेव रासेश क्िष्किन्धां प्राविशत्‌ पुरीख | | 
विभीषणो5पि धर्मात्मा सह तेनेंऋ तपने! ॥८६॥ 


श्रीरासचन्द्र जी से जिंदा दो वे सब बानर किष्किन्धापुरी को 
चले गए। वानरश्रेष्ठ सुप्रीव श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक 
देख कर ओर श्रारामचन्द्र जी द्वारा सत्कार प्राप्त कर, अपनी 
किष्किन्धापुरी को चल्ले गए। अपने मंत्रियों के साथ धर्मात्मा 
राक्षसश्रेष्ठ यशस्वी विभीषण भी ॥८५॥८६९॥ 


लब्ध्चा १कुलघन राजा लड्ढीं प्रायात्‌ सहायशा। । 
स्‌ राज्यमखिलं शासन्रिहतारिमेहायशा। ॥८७॥ 
श्रीराम चन्द्र जो की ओर से रघुकुल का घन ( अ्थांत्सवेस्व) 

श्रीरंगविसान पाकर लड्ढा को लौट गए | इधर सद्ायशरवी 
श्रीरामचन्द्र जी शत्रुओं को जीत कर, समस्त राज्य का शासन 
करने लगे ॥5५७॥ 

राघवः) परमोदारः शशास परया मुदा । 

उवाच लक्ष्मणं रामो धमेज्ञं धर्मवत्सलः ॥८<॥ 


परमोदार एवं घर्मचत्सल श्रीरामचन्द्र जी परम प्रसन्न दो 
शासन करते हुए लक्ष्मण जी से बोले ॥८प८॥। 


स्‍श्डःःओंी5ःः सससख  यच््ड डॉक्‍ोक्‍स्‍सस लय सबक जनत-3 नमन नमन न 33७ 3-५७००४०७3)५७५५७+3७५3++५3+3- २७७७७. «.»०५००५०५ आर नअन भागा ०मा माइक 
आप १ ऊुलधनं--इच्वाकुकुलधनं; श्रीरंगविमानमिति सम्प्रदायः | (गो०) 
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आतिष्ठ धमज्ञ मया सहेमां 
४.९ ० 
गां पूत एजाध्युपितां वलेन | 
| ० ९ 
तुल्य मया त्वं पितृथिश्च ता या 
वां यौवराज्यों घुरसुदृहस्द ॥८६॥ 
हे घर्मज्ञ ! जिस प्रथिवी का राज्य मन्वादि हमारे पूर्वोज कर 
चुके हैं, उस प्रधिबी का आओ हमारे साथ तुम शासन करो। 
जैसे हमारे पिता पितामह्ादि ने अपने बड़ों की उपस्थिति में 
योवराज्य स्त्रीकार किआ था, वैसे ही तुम सी युवराज वन कर 
” शाज्ञकाज में सेरी सहायता करो ॥८६॥। 
श ० 
सवात्मना पयनुनीयसानो 
यदा न सौमित्रिरुपेति योगम्‌ | 
नियुज्यमानोअपि च योवराज्ये 
ततोञ्भ्यपिश्चद्वरतं महात्मा ॥६०॥ 
किन्तु इस प्रद्धार कहने पर भी जब सुमित्रानन्दन लच्त्मण जी 
ने युवराज होना रवाकार न किआ, तव घमात्मा श्रीराम चन्द्र जी 
ने सरत जी को युवराज बनाया ॥६०॥ 
ऐोण्डरीकाश्वमेधान्याँ वाजपेयेन चासकृत । 
4. अम्येश्च विविधेयज जद पार्थिवात्मजः ॥६१॥ 

* ज्ञपतिनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पोण्डरीक, अश्वमेघ, वाजपेय, 
तथा अन्य,विविध प्रकार के यन्न, एक दी वार नहीं, अनेक वार 
किए ॥६१॥ ४ 

राज्यं दश सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः । 
«  शताश्वमेधानाज् सदश्वान्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥६२॥ 


शशृ८फ८ युद्धकाण्डे कै 


अपने दस हजार वर्ष के शासनकाल में श्रीरामचन्द्र जी ने 
सौ अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े ओर बहुत सी 
दक्षिणा दी ॥६२॥ की के 29७ शक 
शाजानुलम्बबाहुः से महावक्षा: प्रतापवान । 


लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत्‌ ॥६३॥ 
घुटनों तक लंबी बॉहोंचाले, चोड़ी छांतीवाल्ले, श्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के साथ, प्रथिवी का शासन करने .' 
लगे ॥६३॥ 
राघवश्चापि धर्मात्मा प्रोप्य राज्यमनुत्तमस | 


इजे बहुविषेयज्ञेः ससुहज्ज्ञातिबान्धवः ॥६४॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने राजरसिहासन पर बैठ कर, अपने 
सुहृदों तथा भाई बन्घुओं के साथ साथ अथवा उन्चकी सहायता से 

विविध प्रकार के यज्ञ किए ॥६४॥ ः 


न पयेदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ । 


न व्याधिजं भय चासीद्रामे राज्य प्रशामति ॥६४॥ 
जब तक श्रीरामचन्द्र जी ने राज्य किआ, तब तक उनके राज्य- 
काल में न॒ तो फोई री विधवा हुई, न किसी को रोग ले सताया .' 
ओर न किसी को साँप ने काटा ॥४ ४॥ 


निद्स्युरमवल्लोको नानथथ कश्विदस्पृशत्‌ । 
न च॒ सम हद्धा चालानां प्रेतकार्याणि कुरवते ॥8६॥ - 
डाकुओं चोरों का तो श्रोरामराज्य में नाम तक नहीं था। 
दूसरे के धन का लेना तो जहाँ तहाँ, उसे कोई हाथ से छूता तक 


न था। श्रीरामराज्य सें ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि, किसी बूढ़े. 
ने किसी वालक का सत्तक करे किआ हो ॥६६॥ 


कि चह 
5 
ही 


ँ 
४ 


बल्ब 
आम 
कल 
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सब मुदितमेवासीत्सवों धर्मपरोड्भवत्‌ । 
श्राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परसपरम्‌ ॥६७॥ 
श्रीरामराज्य में सब अपने अपने वर्गाजुसार घर्मकत्यों में 
तत्पर रहते थे, इसोलिए सब लोग सदा हर्षित रहते थे। 
श्रीरासचन्द्र जी उदास होंगे, इस विचार से आपस में लोग किसी 
का जी ( तक ) न दुखाते थे अथवा ॥६७॥ 
आसन वर्षपहस्लाणि तथा पत्रसहखिण; : 
निरामयां विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥६८॥ 
श्रीरामराब्य में सहस्न॒ वर्षासे कम की उम्र किसी को नहीं 
होती थी ओर ( किसो किसी के ) एक सहस्र पुत्र भो होते थे और 
वे सब रोग एवं शोकरहित देख पड़ते थे ॥६८॥ “ 
रामो रामों राम इति प्रजानामभवन्‌ कथा; | 
रामभूतं जगदभूद्रासे राज्यं भशासति ॥६६॥ 
श्रीरासराज्य सें प्रज्ञाजनों में ( अष्टप्रहर ) श्रीरामचन्द्र ही की 
चर्चा रहा करती थी और सब लोग राम राम राम ही रटा करते 
थे। सारा जगत्‌ रामसय हो गया था ॥६६॥ 
नित्यपृष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्वृताः | 
काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पशेश्च मारुतः ॥१००॥ 
श्रीरामराज्य में बृक्षों मे सदा फूल लगे रहते थे, वे सदा फला 
करते थे ओर उनके गुदे ओर डाज़ियोँ विस्द्रृत हुआ ऋरतो थीं । 
यथासमय वर्षा द्ोती यी और सुखस्पर्शी हवा चला करती 
थी ॥१००॥ हज 
१ राममेवानुपश्यन्तो--अन्योन्य निमू लनवेरे सत्वपि राममुखं म्ला्न 
भविष्यतीति मत्वा परस्पर नाभ्यहिंचन्‌ / गो० ) 


3 
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ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: शुद्रा लोभविवर्जिताः | 
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्ठाः स्वैरेव कममिः ॥१०१॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई मी लोभी ल्ालची नथा। 


सब लोग अपना अपना काम करते हुए अपने कार्यो से सन्तुष्ट 
रहा करते थे ॥१०१॥ क 


आसन्‌ प्रजा धमरता रासे शासति नादताः । 
 ] ५5 0 
सर्व लक्षणसम्पन्ना; सव धमंपरायणा३ ॥१०२॥ हे 
श्रीरामराज्य में सांरी प्रज्ञा भरत और भ्ूठ से दूर रहती 
थी। सब लोग शुभलक्षणों से युक्त पाए जाते थे और सब लोग 
घरम्-परायण होते थे ।,१०श॥ 
है च ९ 
दश वष॑सहस्राणि दश वर्षशतानि च । 5 
आ्रातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१०३॥ 


इस प्रकार श्रोमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने भाइयों सहित दस 
खहस्र वर्षो' तक राज्य किआ ॥१०३॥ 


धन्य यशस्यप्मायुष्यं राज्ञां च विजयावहसू | 
आदिकाव्यमिदं त्वाष पुरा! वात्मीकिना कृतघू ॥१०४॥ ८ 
यह आदिकाव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हुआ है | अतः 
यह आपे अथोत्‌ ऋषिग्रणीत अन्थ है और यह सब कवियों की 
फाव्य रचना होने के पूर्व बनाया गया था। इसके पढ़ने से पढ़ने 
वाले को यद्द ऋृतकृत्यता, यश और आयु का देने वाला है और 
राजाओं को विज्ञयप्रद है ॥१०७॥ 


१ पुरा--सर्वकविभ्यः पूरे | ( गो० ) 


40७ 


बनाओ न अब ना अन्न ज+ज5+. _ बल >> ->-++ 
नग्न ब> अनज+3++७-+२००००००० ० 
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य; पठेच्छणुयारलोके नरः पापाहिसयुच्यते । 

मुन्रकामस्तु पु्नान वे धनकामो धनानि च ॥१०५॥ 

लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रासाभिषेचनस्‌ । 

महीं विजयते राजा रिंपूश्चाप्यधितिष्ठति ॥१०४॥ 

इस संसार में जो मनुष्य इसको पढ़ता या सुनता है वह पापों 

से छूट जाता है। श्रीरामचन्द्र के राज्यासिषेक्त के व्ृत्तान्त को 
सुनने से जिस मनुष्य को पुत्रप्राप्ति की इच्छा द्ोती है उसे पुत्र 
की, ओर धनप्राप्ति की इच्छा रखने वाले को घन की प्राप्ति होती 
है | श्रीरामराज्यासिषेक सुनने से राजा भूमण्डल को जीतता है 
और अपने शत्र्‌ ओं पर प्रभ्ुत्व श्राप्त करता है ॥१०५॥१०६॥ 


राघवेण यथा मादा सुमित्रा लक्ष्मणेन च | 


भरतेन च कैकेयी जीवपृत्रास्तथा ख्रिय/ ॥१०७॥ 
जिस प्रकार श्रीराम से कौसल्या, लक्ष्मण से सुमित्रा और 
भरत से कैकेयी पुत्रवती थीं; उसी प्रकार इस काव्य के सुनने से 
ख्रियों पुत्रवती होती हैं ९०७॥ 


[ भविष्यन्ति सदानन्दाः पत्रपौत्रसमन्विताः । ] 


श्रुत्थवा रासायणमिदं दीघमायश्च विन्द्रति ॥१०८॥ 
जो लोग इस कथा को सुनेंगे, वे पुत्रपोत्र से भरे परे हो 
सदा प्रसन्न रहेंगे । इस रामायण को सुनने से सुनने वाला 


दीघांयु होता है ।१०८॥ 


रामस्य विजय चैव स्वमक्िष्टकमणः । 
शुणोति य इद काव्यमाष वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥१०६॥ 
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अ्रद्रधानो जितक्रोथो दुर्गास्यतितरत्यसों । 
समागर्म प्रवासान्ते लमते चापि वान्धवें; ॥११०॥ . 
महर्षि वाल्मीक रचित इस आपंकाव्य में वर्णित 
अक्लिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के विजय की कथा जो लोग 
श्रद्धापूवंक और क्रोधरहित द्ो सुनते हैं, वे बड़ी बड़ी कठिनाइयों 
के पार हो जाते हैं। यदि कोई विदेश में गया दो, तो वह लौट 
कर अपने भाई बन्दों से मिलता है ॥१०६॥११०॥ 


पार्थितांश्च वरान्‌ सवान्‌ पराप्लुयादिह राघवात्‌ । 
श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते संप्रशुण्वताम्‌ ॥१११॥ 


श्रीरासचन्द्रजी की कृपा से इक्षके सुनने वालों फो मनोवाव्छित 
बरों की प्राप्ति होती है।इस आदिकाव्य के सुनाने से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥१११॥ 


श्विनायकाश्च शाम्यन्ति ग्रृहे तिष्ठन्ति यस्य वे । 


विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान्‌ ब्रजेत्‌ ॥११२॥ * 


जिनके घर में विन्न करने वाले भह होते हैँ, वे शान्त हो जाते 
हैं। राजा इसके सुनने से विजयी होता है और प्रवासी का इसके 
सुनने से कल्याण होता है ॥११२श॥ 


रस्तियो रजसस्‍्वलाः श्रुत्वा पुत्रान्‌ सयुरतुत्तमान्‌ ) 


पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासं पुरातनम्‌ ॥११३॥ 


१ विनायका:--वि न्लकरा अहाः । ( गो० ) २ स्त्रियो रजस्वलाः-- 
शुद्धिस्नानानन्तरंपोडशदिनावधि । ( तीर्थी० ) रे 


५... 
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यदि स्री रजोघम के वाद शुद्ध होकर ( सोलदद दिवस तक ) 
इस रामायण को सुने, तो उसकी कोख से उत्तम पुत्र उत्पन्न हो । 
इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने व पाठ करने से ॥ ११३॥ 
स्वपापे! प्रम्नुच्येत दीघमायुरवाप्लुयाद । 
प्रणम्य शिरसा नित्य॑ श्रोतव्यं क्षत्रियद्विजाव्‌ ॥११४॥ 
वे समस्त पापों से छूट कर दीर्षायु दोते हैं | प्रणाम करके 
क्षत्रियाँ को यह कथा माह्मण के मुख से सुननी उचित है' ॥११५॥ 
ऐश्वय पश्न॒लाभश्च भविष्यति न सशयः । 
रामायणमिदं ऋत्स्न श्रण्वतः पठतः सदा | 
प्रीयते सतत रामः स हि विष्णु! सनातन। ॥११५॥ 
, आदिदेवों महावाहुहरिनॉरायण: प्रशुः | 
सिक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषों लक्ष्मण उच्यते|॥११६॥ 
जो इसको सुनेंगे उन्हें ऐश्बय और पुत्र को प्राप्ति निश्वय ही 
होगी--इसमें कुछ भी सन्देद नहीं। जो इस रासायण को आदि से 
अन्त तक सदा पढ़ता या सुनता रहता है, उस छे ऊपर श्रीरामचन्द्र 
जी, जो सनातन विष्णु (का अंशाचतार हूं ) सदा सन्‍्तुष्ट रहते हैं। 
जो आदिदेव, सद्दावाहु, हरि और सच के प्रभु साक्षात्‌ नारायण हैं 
वे द्दी रघुवंशियों में श्रे".्ठ श्रीरायचन्द्र के रूप में और श्षेप जी 
लक्ष्मण जी के रूप में अचतीण हुए ॥११४॥।११६॥ 
कुटुम्घदद्धि धनधान्यहद्धि 
खियश्च मुख्या: सुखप्नतमं च। 
श्रत्वाशुभं काव्यमिदं महाथ 
प्राप्नेत्ि सवा शुवि चायसिद्धि३ ॥११७॥ 
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इस मक्नलमय सुखजनक मसहाअर्थथुक्त आदिकाव्य श्रीमद्रामायण 
का पाठ करने से अथचा इसकी कथा सुनने से कुट्म्व की और 
धनधान्य की वृद्धि तथा उत्कृष्ट ली और उत्तम सुखों की प्राप्ति 
होती है । इस मंसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो इसके सुनने 
वाले अथवा पाठ करने वाले को प्राप्त न हो ॥ ११७॥ 
आयुध्यमारोग्यकरं यशस्यं 
सोम्रात॒क घुट्दिकर शुभ च । 
श्रोतव्यमेतज्रियमेन सद्ठि 


आख्यानमोजस्करमृद्धिकाम। ॥११८॥ 
यह काव्य आयु, आगेग्यता और यश का बढ़ाने वाला हे | 
भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सुवुद्धि देने वाला ओर शुमप्रद 
है । अतः सज्जनों को उचित है कि वे इस तेजबद्धक और अमीष्ट- 
प्रद आख्यान को नियमपृवक झुनें | ११८॥ 


*एयसेतत्पुराहत्तमाख्यान भद्रमस्तु वः । 


व्याहरत विख्रब्ध बल॑ विष्णों: प्रवर्धताम्‌ ॥११६॥ 
विष्णु का बहू बढ़े इस प्रकार की प्रार्थना कर के प्राचीनकाल 
“में उन्नतिशील देवता इसका पाठ किआ कश्तेथे। अथवा इस 
प्राचीन इतिहास को भ्ती भाँति श्रद्धापुजेक पढ़ो जिससे तुम्हारा 
फल्याण हो और दिष्णु का वल बढ़े ॥ २१६॥ 


देवाश्च सब तुष्यन्ति ग्रहणाच्छूवणात्तथा | 
रामायणस्य श्रवणात्तष्यन्ति पित्रस्तथा ॥१२०॥ 


१ ए्वमेतत---विष्णोनलं प्रवर्द्धता स्व॒त्यादिना प्रवद्ध यतादेवाना मध्ये 
५ | एतदाख्यानं पुरावृत्तं देवेः पठितमित्यर्थ: | ( शि० ) 


ही 
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' इसका पाठ करने और इसके सुनने से समस्त देवता असन्न 
और पितर सनन्‍्तुष्ट होते हैं ॥ १२० ॥ 


भवत्या रामस्य ये चेमां संहितामूषिणा कंतास । 
लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्तिविष्ठपे ॥१२१॥ 


इति एकर्निशदुत्तरशततमः सर्गः । 


श्रीरामसंहिता को जो लोग भक्ति 


वाल्मीकि ऋषिनिर्मित इस 
क एर॒ त्यागने पर स्व में स्थान 


पूवेंक लिखते हैँ, उनको सह सस 
मिलता है ॥ १९१॥ 
युद्धकाण्ड का एकठौ इक्तीसवाॉ सर्ग पूरा हुआ । 
इंत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
चतुर्विशतिसाइलिकायां सहितायां 


युद्धकाएडः समाप्तः ॥ 


बब्बर 


॥ श्री ॥ 
श्रीमद्रामायश॒पारायणसमापनक्रम: 
श्रीवेष्णवसम्पदाय! 


एवसेतत्पुरावृत्तमाख्यानं मद्रमसस्‍्तु वः | 
प्र व्याहरत चिस्नव्घं वल॑ विष्णा: प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 


लामसस्‍्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: । 
येघामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिछ्ठित: ॥ २॥ 


काल्ले चर्षतु पजजेन्यः प्रथिचरी सस्यशालिनी । 
देशोष्यं क्षोमरहितो त्राह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥ ३ ॥| 


कावेरी वधेतां काले-काले वर्षतु वासवः | | 
श्रीरज्ननाथो जयतु श्रीरद्धश्र/श्व॒ वधंताम्‌ ॥ ४॥ 


स्वरिति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं सह्दीशा: । 
गोन्राह्मणेम्य: शुभमस्तु नित्य॑' 

लोकाः समस्ताः सुखिनो सवन्तु ॥ ५ ॥ 


मड्जलं कोसलेन्द्राय महत्तीयशुणावघये । 
चक्रवर्तितनूजाय सा्वेभोमाय मन्नलम्‌ ॥ ६॥ 


चेद्वेदान्तवेद्याय सेघश्यामलमृतये । 
पुर्सा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मच्नलम्‌ ॥७॥ 


(२) 


विश्वामित्रान्तरद्भाय मिथिलानगरीपते: । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मज्जलम ॥८॥ 


पितृभक्ताय सतत अ्राव॒भिः सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय म कलम ॥६॥ 


त्यक्तताकेतवासाय चित्रकूटविहारिशे । 

सेव्याय सब्वेयमिनां थार।दाराय मद्नलम ॥१०॥ 
सोमित्रिणा च जानक्या चापपाणासिधारिणें। 
घंसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मद्गलम्‌ ॥११॥ 
दृस्हकारएयचासाय खण्डिनामरशत्रवे | 

गृघ्रराजाय भक्ताय मु क्तदायासतु मद्धलम्‌ ॥१२॥ 


सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलापिणे | 
सौल्नभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिक्ताय मज्नलम्‌ ॥१श॥ 


हनु मत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
वालिप्रसथनायास्तु मद्दाधीराय मद्भलम्‌ ॥१४8॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतृल्लब्वितसिन्धवे । 
जितराज्ुसराजाय रणघीराय सद्भ लम्‌ ॥१४॥ 


आसाद्य नगरीं द्व्यामभसिषिक्ताय सीतया। 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मद्गलम ॥१६॥ 
सद्बलाशासनपरैमेदाचार्य पुरोगमै: । 

उवेश्च॒ पूर्व राचायें: सत्कतायास्तु सद्गलम्‌ ॥१७॥ 
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लक 


( है) 
माध्यसस्पदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपात्रयन्तां 


न्याय्येन सार्गेण गहीं महीशाः । 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोका: समस्ताः सुख्िनो मबन्तु ॥१॥ 
काले वषतु पजन्य: प्रथित्री सस्यशालिनी । 
देशो5यं क्षोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥श॥ 
लाभरतेषां जयस्तेपां कुत्तस्तेषां पराभव: । 


येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिछ्ठित: ॥श॥ 
मद्गलं कोसल्लेन्द्राय महनीयगुणाउधये । 
चक्रवर्तितनूआय सावभौमाय मद्भलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते: स्वरभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥श॥ 

ाअआ » मी 
स्पातसम्प दाय! 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येत सार्गेण महीं सहीशा: | 
गोन्नाह्मणे मय; शुभमस्तु नित्य॑ 

लोका: समसस्‍्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ श। 
काल्ने वर्षतु प्जन्‍न्य: प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोउयं क्ोभरहितो ब्राह्मणाः सन्‍्तु निभया। ॥शा। 
अपुन्ना: पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पॉनिण 
अधना: सघनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( ४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ! 
फेकमच्र प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 


श्रर्पन रामायण भकक्‍त्या यश पादं पदमेव वा | 
स याति बह्मणः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥५॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेघसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥ 
यन्‌ मद्ुलं सहस्ताक्षे सवदेवनमस्कृते । 

बे क 
वृत्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु मन्ञ लम्‌ ॥७॥ 


भद्गलं कोसलेन्द्राय सहनीयगुणात्मने | 
चक्रवतितनू आय सावेमासाय मड़लम्‌ ॥८॥ 
यन्‌ सद्भलं सुपशुस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
अमृत प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मद्भलम ॥६॥। 


अम्तोत्पादने देत्यान्‌ ज्त्तो वत्नधरस्थ यत्त्‌। 
अद्तिमेड्गल प्रादात्तत्ते मवतु मड्लम्‌ ॥१०॥। 
त्ञीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णोरमित्तेजसः | 
यदासीन्‌ मन्नलं राम तत्ते भचतु मज्लम ॥११॥ 


ऋतव: सागरा द्वीपा बंदा लोका दिशश्च ते | 
सद्जलानि महाबाहो द्शिन्तु तव सबेंदा ॥१शा। 


कायेन वाचा मनसेन्द्रिये्चा 

बुद॒ध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्म 

भारायणायेति समपेयासि ॥१श॥.. «७ 


मु [>] पक 


